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विश्वस्मै स्वस्ति 


परमपूज्यपाद गुरुदेव श्रीपूर्णानन्दतीर्थं श्री उड़ियावावाजी 
महाराज के संस्प्ररणों की पुस्तक अनेक वर्षो से दुष्प्राप्य हो 
गई थी ओर भक्त जनों का यह अनुरोध था फि इसे पुनः प्रकाशित 
किया जाय। अब इसक्रो परमप्रिय श्री रामचरणजो अग्रवाल 
अपने पिता स्व० श्री सेठ गणशीलालजी अग्रवाल हाथरस 
वाले की स्मृति में सम्पूर्णं व्यय देकर श्री आत्त त्राण न्यास 
के द्वारा प्रकाशित करवा रहे हैं। हमारी शुभकामना है कि 
उनके परिवार में भगवान्‌ एवं श्री महाराजजी के प्रति भक्ति 
सदा बनी रहे। न 55 

यह पुस्तक श्री आस त्राण न्यास की ओर से श्री पूर्णानन्द 


. तीथे (श्री उड्या बाबा) समिति को समापित कीं जा रही है। 


प्रस्तुत .ग्रन्थ में श्री पूर्णानन्दतीथं स्तव भी सम्मिलित कर 
दिया गया है। इस प्रकाशन के द्वारा यदि कापा जनादन की 
कुछ भी सेवा हो सके तो हम अपने को कृतार्थ मानेंगे । 


१ मन्त्री १ अध्यक्ष 


' थोगेन्द्रनाथ बंसल स्वामी श्री अखंण्डानत्द सरस्वती 


' शरी आत्तंत्राण स्यास दिल्ली (झाखा वृन्दावन) 


ह 
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नम्र-निवैद ज्म 


(प्रथम संस्करण में) 
ॐ 


पृज्यंपाद श्रीमहाराजजीसे बिछुड़े हुए हमें प्राय दस वर्ष हो गये 
हैं। अब उनके सदुपदेश और उनकी सुमधुर स्मृति ही इस जीवन- 
यात्रामें हमारे संबल हैं उनके सदुपदेशोंका संग्रह तो पहले ही 
प्रकाशित हो चुका है । एक संक्षिप्त जीवन परिचय भी छपा है। 
तथापि भक्तोंकी बड़ी लालसा थी कि उनकी एक विस्तृत जीवनी 
भी लिखी जाय । परन्तु लिखे कौन ? महापुरुषों का जीवन तो 
ईरवरोंका जीवन होता है। हम सामान्य जीव उसे न तो पुरा- 
पुरा समझ ही सकते हैं और न उसे अभिव्यक्त करने के लिये 
हमारे पास उपयुक्त शब्द-सम्पत्ति ही है! जैसे एक ही भगवान 
भावभेदसे is विभिन्नि रूपोंमें भासते हैं, वैसे ही महापुरुषों 
के विषयमें भी उनके सभी भक्तोंकी एक-सी धारणा नहीं होती। 
अतः ऐसा क एक जीवन तो लिखा भी नहीं जा सकता जिससे 
सभी पं को उनके अपनें-अपने भावकी पोषक सामग्री मिल 
सके । इन्हीं -कारणोंसे यह कार्य अत्यन्त आवश्यक होने' पर भी 
आरम्भ न हो सका । 


ह 


$ 
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_ प्राय: पाँच वर्ष हुए श्रीमहाराजजीके कुछ भक्तों के आग्रह से 
श्रीगोविन्ददासजो वेष्णवने उनके जीवनचरितके लिये सामग्री 
सग्रह करनेका कार्यं आरम्भ किया और इसमें उन्हें अच्छी सफ- 
लता प्राप्त हुई । सच पूछा जाय तो प्रस्तुत पुस्तक उनके उस अथक 
परिश्रमकाही परिणाम है । इस प्रकार प्रायः दो वर्षों में पर्याप्त 
सामग्री एकत्रित हो गयी। अब उसके सम्पादन की समस्या 
, सामने आयी । सामग्री बहुत उपयोगी थी और उसमें सभी 
प्रकार को मनोृत्तियों के साधको के भाव सन्निविष्ट थे । उन 
विभिन्न भाव और विभिन्न इष्टिकोणोंसे समन्वित साभग्री के 
आधारपर कोई क्रमबद्ध जोवन लिखना आसान कार्य नहीं था । 
अतः यह निश्चय किया गया कि उन संस्मरणों को ही क्रमबद्ध 
करके ज्योंका त्यों प्रकाशित कर दिया जाय । इसमे सभी प्रकार 
को सामग्री लेखकोंके अपने-अपने भावों के अनुसार मिल जायगी 
ओर उन घटनाओंके विषयमें किसी एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व 
भो नहीं रहेगा । 


यह निर्णय हो जाने पर उनमेंसे अधिकांश लेखों को, उनकी 
भाषा आदि का संशोधन करके, श्रीगोविन्ददासजी ने लिखा । 
परन्तु वह चाहते थे कि सम्पादन का अन्तिम दायित्व किसी अन्य 
व्यक्ति पर ही रहे। अतः इसे अन्तिम रूप देनेका कार्य मुझे ही 
सांपा गया । मैने अपनी योग्यता के अनुसार इतका सम्पादन 
करने का प्रयत्न किया है । उसमें मैं कितना सफल हुआ हूँ, सो 
तो भगवान्‌ ही जाने । 


इस पुस्तकको दो खण्डोंमें विभक्त किया गया है। लेख ओर / 
लेखकोंकी हृष्टिसे दोनों ही खण्डो का समान महत्त्व रहे--ऐसा / | 
प्रयत्न रहा है। लेखों की भाषा तो आवश्यकतानुसार सुधार / 
T 


77 / 
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गयी है. परन्तु घटनाओंकी यथार्थता का दायित्व लेखकों पर ही 
है। हमें किसीके विषयमें अविश्वास करने का कया अधिकार 
है ? महापुरुषोंके जोवनमें ऐसा कौन आश्चयं है जो दुर्घट हो । 
तथापि स्थानका संकोच होनेके कारण ब हुत-से लेख छोड़ने भी 
पड़े हैं ओर अनावश्यक समझ कर प्रस्तुत लेखों की भी कुछ घट- 
गायं छोड़ दी गयी हैं । आशा है. हमारी विवशता का विचार 
करके कृपालु लेखक हमें क्षमा करेंगे। 


अस्तु. जेसा भी बना यह गुरुदेव के निजजनों द्वारा ग्था 
हुआ श्रद्धामय पुष्पहार उन्हींके परमपुनीत पादपदमोंमें समपित 
करता हूं। वे करुणामय प्रभु इस नगण्य भेंटसे प्रसन्न होकर हमें 
अपने चरणकमलोंकी अहैतुकी प्रीति प्रदान करें। 


श्रीकुष्णाश्रम, वृन्दावन . ४३ 
दीपावली, सं० २०१५ वि० | जाह तती 
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श्रपूर्णानन्द्तीर्थस्तवः 
० ज्र 
_॥ ३४ श्रीपुर्णानन्दाय नमो नमः ॥ 
ope | 

श्री ुर्णानन्दती थेस्फुर दमृतगबी "विग्र षाऽऽप्लावितानाँ, 
नास्पाक मोक्षचिन्ता प्रविदितमहसां ब्रह्मभावं गतानास्‌। 
किन्त्वेषा बोधधरा' बिघटितनिखिलाकारसंस्का रकार, 
स्वच्छन्दं दरध्वनी ति प्रतिपंदसधुना तामनुव्यञ्जयामः ।। 

ये हैं श्रीपूर्णानन्दतीर्थं । इस अद्भुत तीर्थंसे वचन- 
सुधा लहराती है। हम उसके सीकरोंमें स्नान कर चुके 
हैं । हमें अद्वितीय ज्योतिका बोध हो गया है और ब्रह्मा त्म- 
भावका अनुभव है, मोक्षकी कोई चिन्ता नहीं है। फिर 
भी उस कृपा-सीकरसे प्राप्त बोधकी धारा प्रवाहित होकर 
समस्त आकार एवं संस्कारके कारागारको छिद्रःभिन्र कर 


रही है और स्वच्छन्द ` उपदेश-ध्वनिसे परिपूर्ण कर रही 
हे । अब हम प्रतिपद उसीको अभिव्यक्ति देते हैं ॥१॥ 


ग 
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तच्चित्रं यस्य चित्रं कलितमपि मन क्‌ छे यसां प्रयसां च, 
पारोक्ष्यं संपिधत्तः वितरति परमां पुर्णंतामात्सरूपास्‌ ।। 


तीर्थोकी संख्या नहीं है । गंगा-पुष्करादि, महात्मा- 
गण, विद्वान्‌-सभी तीर्थ है । उनकी अद्‌भुत शोभा प्रत्यक्ष- 
रूपसे अनुभवमें आती रहती है। उनमें स्नान करो, दान 
करो, प्रवचन सुनो । उनकी पटुता सभी कलाओंका 
अतिक्रमण कर जाती है । परन्तु श्रीपूर्णानन्दतीथेमें 
एक विचित्रता है । यदि एक बार, केवल एक बार 
थोड़ी देरके लिए उनके चित्रका भी आकलन कर लिया 
जाय तो वह श्रेय एव प्रेय दोनोंका प्रत्यक्ष कर देता है 
ओर आत्मस्वरूप सच्ची पुर्णंताका दान कर देता है ॥५॥ 


सा हृष्टिः मुद्षमलक्ष्या स्थिरच रविषया बासमास्पशंशुन्या, 
सा दृष्टिह श्यमृक्त करणमिव परं सम्प्रसादेकरूपा । 
सा हष्टियंत्र नान्यत्‌ सकलमविकलं ब्रह्म प्रत्यक प्रशान्तं, 
शोपुर्णानन्दनेत्रद्यरसविलसतृकोणकारुण्यसात्रस्‌  ॥ 


वह इष्टि जिसका लक्ष्य सूक्ष्म होता है, खुली रह- 
कर स्थावर जगमको भी देखती रहती है किन्तु वासनाका 
स्पर्श भी नहीं होता । वह दृष्टि जिसमें हृए्य न हो, 
निविषय करणके समान हो ओर सम्प्रसच समाधिरूप 
हो । वह इष्टि जिसमें द्वत है ही नहीं, सब कुछ प्रत्यक 
चेतन्याभित्र निविकार एवं प्रशान्त ब्रह्म ही है। चह 


tr 
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शाम्भवी मुद्रा, सम्प्ज्ञात समाधि अथवा निविकल्प 
निर्बीज ब्रह्मनिष्ठा श्रीपूर्णानन्दतीर्थ महाराजके नयनयुगलके 
विलासपूर्ण कोणका कारुण्य मात्र ही है ॥६॥ 


° ७ ४ 


यत्किञ्चद्वास्तु वस्तु प्रणमत कृतिनो ज्ञानतोऽज्ञानतो वा, 
शो पूर्णानन्दतीर्थामृतकणष३न्पर्शधन्य धरण्याम्‌ । 
यत्सम्पर्कादनर्हामिव हरिहरतां मन्यमाना महान्तः, 
स्वान्त्व्योम्नि प्रशान्तं निरुपधिविमलं ब्रह्म पुणं लभन्ते :। 


सञ्जनों ! धरतोपर चाहे कोई भी वस्तु क्यों न हो, 
जो श्रीपूर्णानन्दतो थंके अमृतकणसे प्लावित वायुके स्पशंसे धन्य 
हो चुकी हो, उसे ज्ञान या अज्ञानसे प्रणाम कीजिये। 
उस वस्तुके सम्पकसे महापुरुषोंके हृदयमें भी वेराग्यकी 
ऐसी उदात्त भावना उदित हुई है कि उन्होंने हरिहर 
पदवीको भी. अयोग्य समझकर अपने हृदय-आकाशमें 
प्रशान्त, निर्माय, निर्मल पूर्ण ब्रह्माको प्राप्त किया है ॥७॥ 


रे रे ब्रह्माण्डकोट्यः फलतः बहुविधं रोसकपेष्व भी दण- 
सीश। रे सावकाशं निजपदविहितां सदव्यवस्थां विधत्त । 
रक्ता भक्ता विरक्ता विलसत सकलं सत्कले निष्कले वा, 
श्रीपूर्णानन्दतीर्थ वयमिह कुशला उत्कलं संविशामः ॥ 


मण 
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अरे कोटि-कोटि ब्रह्माण्डो ! तुम हमारे एक-एक 
रोमकृपमें भिन्न-भिन्न प्रकारे बार-बार फूलो-फलो । रे 
ब्रह्माण्डके स्वामियों ! तुम आकाशके अनुसार अपने पदकी 
मर्यादाके अनुसार ब्रह्माण्डोंकी सद्व्याइया करो । रागो भक्त 
और विरक्तों ! तुमलोग सकल, सत्कल या निष्कल ईश्वरमें 
विहार करो । हम चतुरलोग इसी धरती पर, इसी जीवनमें 
हः श्रीपूर्णानन्दतीर्थमें भली-भांति प्रवेश कर रहे 

1द।। 


:९ ६: 
साया छाया वराकी कथमिवलभतां सय्यनन्ते प्रतिष्ठा: 
मस्थाने चेरवरत्वं द्रहिणहरिहरा हन्त बह्ने: स्फुलिङ्गाः । 
अद ते हृ तखेला गगननलिनवत्‌ स्वप्नवज्जीवमेला, 
ओपूर्णानन्दवाणी श्र तिशिखरसुधास्वर्णदो नः पुनातु ॥ 
__ तुच्छ माया छाया मात्र है। वड मुझ अनन्तमें स्थान 
केसे पा सकती है ? ईश्वरता भी किसकी ? कंसे ? राम-राम ! 
ब्रह्मा-विष्ण-महेश तो मुझमें आगकी चिन्गारीके समान 
हे । अद्व तमें इतका खेल आकाशमें कमलके खेल-सा है और 
जीवोंका मेल स्वप्न सा।” यह है श्रीपूर्णानन्दतीर्थकी वाणो । 


यह श्र तिशिखर अर्थात्‌ वेदके शिरोभाग वेदान्तकी सुधागंगा 
है । यह हमें पवित्र करे ॥९॥ 


3 १० ४ 
भक्तिःअद्धकमूला विरहितविषया बोधमुलं विरक्ति- 


T 
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दिध्यासा लक्षितेऽथं श्रवणमननजा सम्प्रसृते समाधिम्‌ । 
ज्ञानाश्यासप्रधाना घनरतिरुदिता हन्त्थविद्यापवद्यां, 
श्रोपुर्णानन्दतीर्थ बचसि वथसमी निर्भरं मज्जिताः स्मः ॥ 


' भक्तिका एकमात्र कारण है श्रद्धा । ब्रह्मवोधका 
साधन है वेराग्य । सम्पूर्ण-बिषयोंमें अरुचि वेराग्य है। अवण- 
मननजन्य निदिध्यासन लक्ष्यार्थमें समाधिको जन्म देता है । 
ज्ञानास्यासप्रवान घनरति उदित होकर भेदजननी अविद्याका 
नाश कर देती हे ।” यह हैं श्रीपूर्णानन्दती्थंके वचन जों 
स्वयं तीर्थे हें । अत्र हम निश्चिन्त होकर इसमें मग्न हो 
चुके हैं ॥१०॥ 

$. ११ १ 

श्रीपुर्णानन्दकल्पद्रमतलरजसा पाविते प्रदेशे, 
यस्मिन्कर्मिन्मिषीदन्‌ सपदि निजपदे शान्त वृत्तिरनिसर्गात्‌ । 
दश दशं स्वरूपं परिणतविधुर ब्रह्म निभदमद्धा, 
न श्रद्धां नानुवन्ध भ्तिशिखरगिरामाग्रहं नानुमन्ये ॥ 

` श्रीपूर्णानन्दतीथं हैं कल्पवृक्ष ! उनके पादतलकी घूलिसे 
पावन जिस किसी भूमिप्रदेशमें बेठते ही बिना किसी साधनके 
तत्काल वृत्ति अपने स्वरूपमें शान्त हो जाती हे । परिणाम- 
रहित निर्भेद ब्रह्मा अपना ही स्वरूप है इसका साक्षात्कार 
होने लगता है। 'अब मुझे श्रद्धा, अनुबन्धचतुष्टय अथवा 
वेदान्तश्षवणके बिना ब्रह्मज्ञान नहीं होता'--इस मतवादमें 
आग्रह नहीं रहा ॥११॥ 


1५ 
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श १२ 
यस्थाज्ञा धमंशास्त्रं सहजशुचिकथा ब्रह्मविद्यानवद्या, 


घ्णानं सर्वात्ममानं स्थिरचरहितक्कत्छेषुषो शान्तिभुषा । 
आश्चर्य चारच्या ऊनतनयनमनोमोहिनी मुक्तवर्था, 


तं पुर्णानन्दतोथं गुरुमसृतसृतं ब्रह्मामुर्तं प्रपद्य ॥ 


जिनकी आज्ञा धर्मशास्त्र है, सहज पावन वार्तालाप 
निर्दोष ब्रह्माविद्या है ` सर्वात्ममभाव ही ध्यान है, शान्तिरूप 
अलङ्कारसे अलङ कृत बुद्धि चराचर हितकारिणी है, जिनकी 
आर्चरयमयी चारच्या जनतयनमनोमो हिनी एवं मुक्त पुरुषोंके 
लिए भी वरणीय है उन अमृत, ऋत गुरुदेव शरीपूर्णानन्द- 
तोर्थकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ । वे ही मूत्त' ब्रह्म 
हैं ॥१२॥ 

: १३: 

आनन्दब्रह्म विद्यामधिजिगमिषवस्तेततिरोगा गभोर्‌, 
मीमांसन्ते स्म विश्वं तडुदयविलयं निर्भयास्तत्स्वरूपस्‌ । 
कल्याणी काण्ववाणी विमृशति मधुरं वीणयन्ती च तत्त्वं, 
तत्पर्णानन्दतीथं मधुनि वयममी निद्वयं लीलयामः ॥ 

आनन्दब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए तैत्तिरीय शाखा 
के अनुयायी गम्भीर मीमांसा करते हैं कि विश्वका उदय-विलय 


आचन्दःब्रह्मसेः ही होता. है, आचन्द-्रह्ममें ही होता है। वे 
निभय होकर विश्वको ब्रह्म-स्वरूप कहते हैं । शा की 


T 


>>>. 


कळ टं ` x — _ = 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
१५ ] 
कल्याणी वाणी 'मधु-मधु' कहकर तत्त्वका मधुर रूपमें सङ्गीत 
गातो हे । अतएव मधुमय पूर्णानन्दरूप तीर्थमें निद्वय होकर 
हम फ्रोड़ा कर रहे हैं ॥१३॥ 

४ 9४ 5 
धरम: कस विशेष एष बिहितः शास्त्रेमंन: शुद्धये, 
शुद्ध्या सिद्धपदाथवोधनविधा निर्बाधमाधोयते । 
तत्त्वं त्वं तदिति प्रसा भ्रतिरमा भेदस्रमापोहिनी, 
पुर्णानन्दपदप्रसादपरमा सद्यः क्षमा मुक्तये॥ 

कमं-विशेषका ही नाम धर्म' है। यह मन:शुद्धिके लिए 
शास्त्रोके द्वारा विहित होता है । मनःशुद्धि होनेपर सिद्ध वस्तुके 
बोघको प्रक्रिया निविध्न हृदयगम हो ज.ती है । वह तुम 
हो, तुम वह हो'--यह प्रमा श्रुतयोंकी सार-सवस्व लक्ष्मी 
है। यही भेद-भ्रमको दूर करती है । इधीसे पूर्णानन्द-पदका 
पणत अनुभव होता है । मुक्तिको तत्काल प्राप्तिके लिए यही 
समथ प्रमाण है ॥१४॥ 

: १५: 
क्षोराब्धिस्तापिताज्भप्रथितगिरिशिरोनील रत्नाडू जन्मा- 
59त्त त्राणकान्तशिक्षः क्षपितकलिसलो लब्धसंन्यास दीक्षः । 
बरह्मात्मक्यानुभुतिप्रखररविकरोद्‌ धूतमोहान्धकारो, 
विश्वात्मा प्रत्यगात्मा विहरतु हृदये पुण आनन्दतीर्थः ॥। 


गिरिशिरोमणि नीलाचल । स्वयं लक्ष्मीपिता क्षीरसागर 


T 
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जिनके चरणारविन्दका प्रक्षालन करते रहते हैं । श्रीपूर्णानन्द- 
तीर्थने वहाँ जन्म लिया । उन्होंने सारी शिक्षा ऐसी प्राप्त की 
जिससे आत्तोंका संरक्षण हो । लोगोंके मनसे कलियुगकी मलि- 


नता धो दी। संन्यासदीक्षा ग्रहण की। ब्रह्मात्मेक्यानुभूतिकी ' 


प्रखर रविरह्मियोसे मोहान्धकारका निवारण कर दिया। वे 
ही विश्वात्मा हैं । वे ही प्रत्यगात्मा हैं वे ही अद्वितीय 
ूर्णनन्दतीरथं हैं । हमारे हृदयमें चिरकाल तक विहार 
करे ॥। १५। 


: १६ 
आविध तं पुरस्तान्महदहह महो यद्रहो योगिगम्यं, 
रम्यं स्वानन्दपूणं स्मितललित प्रुखं स्तिग्धमुग्धावलोकस्‌ । 


> Ss >>>>> Ne Tie I ~ >= 


आश्लिष्यद्वक्षपा$लं विमुशदतिरसान्‌सुध्नि हस्तास्बुज,भ्यां, | 


लोलाशीलान्तरङ्कं मम नथनयुगं ।नयंगं सळ्वकास्तु ॥ 


एकान्त साधना करके योगीजन जिस महान्‌ दिव्य 
ज्योतिका दर्शन प्राप्त करते हैं, आश्चर्य है वही मेरे नेत्रोंके 
सामने प्रकट हो गयी हैं; कितना रमंणीय, आत्मानन्दसे 
परिपूर्ण । मुखारविन्द स्मितसुन्दर । अवलोकन स्नेहसे भरपूर 
एव मुग्ब है । यह दिव्य ज्योति मुझे अपने वक्षःस्थलसे 
आलिंगन करना चाहती है। बड़े प्रेसे करकमलोंसे शिर: 
व दी चार का हृदय लीलाके भावसे परिपूर्ण 

नो नेत्रोके सामने ह्‌ न 

ता कालकल्पनासे मुक्त होकर 


T 
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पुर्णानन्ददया हशा रसदया शर्वत्प्रसादोदया, 
ब्रह्मज्ञानचिनोंदया जमभसनोसोदाय निःखेदया । 
_ विश्वष्न मविकासहासघुदया तअलोक्यसम्पहया, 
पू्णलिन्ददया सदीयसनसे कञ्चित्कणां यच्छतु ।। 


श्रीपूर्णानन्दतीथेकी दया अपनी पूर्णानन्ददायिनी 
हष्टिसे मेरे मनको एक छोटी-सी कणिकाका दान कर दे। वह 
हृष्टि रसदायिनी है, निरन्तर प्रेम-प्रसादसे आद्र है । व्रह्मज्ञान- 
विनोदिनी है, प्रेमी भक्तोंको आनन्द देनेके लिए अश्रान्त 
जागरूक है । हास्य-प्रमोदके द्वारा विश्व-प्रेमको विकसित 
करती हे । त्रेलोक्य-सम्पदाका दान करती रहती है। हाँ, ऐसी 
है यह उनकी हृष्टि ॥ १७॥ 


३ १ 

श्रीकृष्णा नसङ्गथास्रुतनिधेर्धीरं गभीरं तलं, 
तत्वान्वेषणतत्पररधिगतं केःकैनं सदधीवरंः । 
किन्तु प्रत्वविचाररत्ननिकरासानीय दाने प्रभः, 
पुणनिन्दसृते न कश्चिदिति तं सर्वात्मना संश्रये ॥ 

श्रीक्ण-अजु नका संवाद अमृतका समुद्र है । उसके 
धीर-गम्भीर त लकी थाह तत्तवान्वेषण-तत्पर किन-किन 
सद्धीमान्‌ धीवरोने नहीं पायी अर्थात्‌ बहुतोंने पायी; क्यों क्रि 


उनके हृदयमें तत्त्वानुसन्धानके लिए पूर्ण तत्परता थी, परन्तु 
T 
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प्राचीन विचार-रत्नोंकी राशि हू कुकर लानेका और लोगोको | 
देनेका सामथ्यं जैसा श्रीपूर्णानन्दजीतीर्थमें है वेसा उनके अति- | 
रिक्त अन्य किसीमें नहीं है। अतएव सर्वात्मना मैं उनका | 
आश्रय ग्रहण करता हूँ ॥ १८ 


१ १६: 
जीचन्मुर्क्तीवशिष्टा बतनिगतवपुमु क्तिरिष्टेतिपृष्डः) | 
सुस्पष्टं योन्बगुह्हःद्‌ उभयसपि मृषा सादितापान्तताश्यास्‌ 
मोहापायोपलक्ष्यः स्वथसयमभयो सुक्तिरात्सेच चान्या, | 
पूर्णानन्दाय तस्मे प्रणिहितमनसा संदधेऽहं नमांसि ॥ | 


| 

यह पूछनेपर कि जीवन-मुक्ति श्र ष्ठ है अथवा विदेह- | 
मुक्ति? श्रीमहाराजने स्पष्ट अनुग्रह किया कि दोनों ही मिथ्या ' 
हैं, क्योंकि दोनों ही आदि-अन्तवाली अनित्य हैं। अज्ञानके | 
विनाशसे उपलक्षित आत्मा हो मुक्ति है और कुछ मुक्ति नहीं । 
है । ऐसा लोकोत्तर उत्तर देनेवाले श्रीपूर्णानन्दतोर्थंजी महाराज . 
को एकाग्र मनसे मैं बार-बार नमस्कारकर ध्यान करता | 
हूँ ॥ १९॥ | 

३ ९० + ' 


स्वणस्वर्णप्रभाभिः श्र तिहृदयनभोव्यापिनीभिर्सनोज्ञा, | 
भावाभायप्रभावोज्झितहितमणिर्भिविस्फुरःट्ः प्रपुर्णा । | 
शरीपूर्णानन्दतीर्थागननिगस रसोल्लास सम्पन्निधानी, | 
मञ्जूषा काऽपि याणो मम मनसि मनाइ मन्दिरे चाकसीतु 
) 
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सुवर्णके समान चमकते हुए वर्णोसे भति हृदयरूप 
आकाशमें झिलमिल-झिलमिल अपनी सुन्दरताको फला 
रही है । भावाभावके प्रभावसे मुक्त हितरूप मणियोसे 
परिपुर्ण है । श्रीपूर्णानन्दतीर्थके आगम-निगम रूप रसोल्लास 
सम्पदाका निधान है। यह कल्याणदायिनी निर्वाण-प्रकाशिका 
वाणी रूप मञ्जूषा मेरे मन-मन्दिरमें जगमग-जगमग प्रकाशती 
रहे ॥ २० ॥ 

: २९ ४: 

वेकुण्ठः केन हृष्टः श्रवण पथगत: स्वप्नवद्‌ आति चित्त, 
तद्वृत्तीनां निरोधः सहजशयनवत्‌ तत्र को वा प्रमोदः । 
प्रादप्रत्यग्भावसुक्त तदिदमहमिति ब्रह्म पूर्ण नचान्यत्‌, 
पुर्णानन्दोपदेशो दिशि विदिशि सदामद्भलं देदिशीतु ॥ 

“वेकुण्ठ किसने देखा है? वह तो केवल सुना हुआ 
है ओर चित्तमें स्वप्नके समान भासता है । योगके द्वारा 
चित्तवृत्तियोंका निरोध सहज सुषुप्तिके समान ही है। 
उसमें कौन-सा आनन्द धरा है ? आन्तर और बाह्य 
भावसे रहित एवं चह, यह तथा मैं-के रूपमें भासमान 
केवल पूर्ण ब्रह्म ही है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है ।” 
श्री पूर्णानन्दतीर्थंजीका यह उपदेश प्रत्येके दिशा एवं 
बिदिशामें सदा मङ्गलका विस्तार करे ॥ २१॥ 


° २२ २ 
मखण्डानन्दसम्बोधपृतंये ब्रह्ममुत्त ये । 
सुधास्मितसमश्लिष्टनेत्रान्तस्फूतंये तसः ॥ 


T 
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वे अखण्डानन्द-बोधको सम्पू्ति हैं । ब्रह्मकी मूर्ति हैं। | 
सुधाभरी मुस्कानसे समारिलिष्ट उनके नयनकोण छलकते | 


रहते हैं । गुरुदेव श्रीपूर्णानन्दतीर्थेको नमस्कार है॥ २२॥ 


इति श्रीमत्स्वामि अखण्डानन्दसरस्वती-विरचित- 
गुरुदेवश्रीभ खण्डानन्दतीथंस्तवः 
विश्रामः 


इति श्रीमस्स्वामि अखण्डानन्द-स रस्वती-विरचित- 
गुरुदेवश्ची पुर्णानन्दतीर्थस्तवः 
विश्राम: 
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श्रीडडिया बाबाजी के संस्मरण 
द्वितीय खण्ड 


र 
वेद-दशंसाचार्यं महामण्डलेश्वर 


स्वामी श्रीगंगेश्वरानन्दजी महाराज, अहमदाबाद 
आत्मज्ञं ह्यचेयेदभूतिकामः 1 (मु० उ० ३।१।१०) 

स यो ह वे तत्परमं ब्रह्म॑ वेद ब्रह्मं व भवति । (मु०उ०३।२।६) 
पूज्यपाद ब्रह्म निष्ठ श्रोडड़िया बाबाजी महाराज का मुझसे 
बहुत बार सम्मिलन हुआ । उनका प्रेम दिनों-दिन मुझपर बढ़ता 
ही गया । वृन्दावन आनेपर मैं तो विचारही करता रह जाता था 
कि बाबाजीसे मिलने चलू कि वे मेरे आनेकी सूचना पाकर पहले 
ही अपने मण्डलसहित श्रोतमुनिनिवास में आजाते थे। एक बार 
में स्टेशन पर उतरकर श्रौत्रपुनि निवासमें न जाकर सीधा बाबा 
. जीके दर्शनार्थ उनके आश्रमपर ही पहु च7। उन्होंने पछा, “अष 
कब आए ?” मैंने उत्तर दिया, “अभी आ रहा हुँ।” वे बोले 
“इतनी शीघ्रता क्यों ? श्रौतभुनिनिवासमें नहीं प्रये ?” मैं बोला 
“क्या करे, आपके पास पहु चनेसे पहले हो आप मेरे पास पहुँच 
जाते हैं। इसलिए डर बना रहता है कि कहीं आपही पहले ल 


ग 
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पहुँच जांय।” अधिक क्या कहें ? बाबाजी स्वयं अमानी ओर 
दूसरे के लिए मानद थे । 

एक बार श्रौतमुनिनिवास में भण्डारा था । श्रीबाबाजी 
को आमन्त्रण देनेमें मुझसे भूलहों गयी । ठीक पंक्ति लगते समय 
मुझे स्मरण हुआ कि बाबाजी को आमन्त्रित करना भूल गये । 
अपनी भूलपर पदचात्तांप करतेहुए मैंने तुरन्त एक व्यक्तिको सेवा 
में प्राथना करनेक्रे लिए भेजा । उस समय आप भोजन कर रहे 
थे । भोजन छोड़ कर तुरन्त चल दिए और पंक्ति में मेरे साथ 
सम्मिलित हुए । आप बतलायें ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषके अतिरिक्त 
अर कौन व्यक्ति ऐसा कर सकता है ? 


बाबाजी सतत ब्रह्माचर्चा में निरत रहते थे। वे स्वयं तो 


आत्मनिष्ठ थे ही दूसरों के लिए भी आत्मनिष्ठाका द्वार खोलने : 


का प्रयत्न करते रहते हैं । र योत सरस अनात्मचर्चा कभी नहीं करते थे।.. | 
“आजरा तं नानत बतयो ज दचादमसर का प्तेरामते: कालं नयेद्वेदान्त चिन्तया न दद्यादवसरं कञ्चि- ` 





त्कामादीनां मनागपि % यह सिद्धान्त उनके जीवन में अक्षरशा: 
सत्य था। कई वार जब उनसे मेरा मिलन होता तो वेदान्त के 
गढ़ सिद्धान्तोंपर विचार हुआ करताथा । यहां उदाहरणार्थ केवल 
एक विचार पाठकों के समक्ष रखा जाता हे-- 

एक वार वावाजी श्रोतमुनिनिवास के उपरवाले कमरेमें, 
जहाँ में ठहरता हूँ, मेरे पास आये । उनके साथ पल्टू स्वामी एवं 
रामदासजी आदि कई भक्तजन भी थे । बाबाने. गीता के पन्द्रहवें 


अध्याय के पुरुषोत्तम तत्त्र सम्वन्धी विषय पर विचार प्रारम्भ : 


किया । बोले, “भैया! क्षर, अक्षर एवं पुरुषोत्तम ये तीनों क्या हैं? 


आप इसपर कुछ सुनायं।” आज्ञा पाकर मैंने इस विषयका वर्णन 





के सोने और मरने पर्यन्त वेदान्तचिन्तनमें ही समय वितावे 1 और मरने पर्यन्त वेदान्तचिन्तनमें ही समय वितावे 1 


कामादि दोषों के लिए कभी थोड़ा भी अवसर न दे | 
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आरम्भ किया-“महाराज ! 'क्षर' शब्दका अर्थ विनदवर प्रकृति 
या कार्य प्रपञ्च है, 'अक्षर' शब्दका अर्थ सापेक्ष अविनाशी जगत्‌ 
का झूल कारण प्रधान तत्त्व है तथा प्रकृति एवं प्रकृति के कार्य 
घ्रपञचकी कल्पनाका अधिष्ठान अखण्ड सच्चिदानन्द पूर्ण परब्रह्म 
“पुरुषोत्तम” पद का अर्थ है। किसी-किसी आचाय ने 'अक्षर' 
शब्दका अर्थं जीवात्मा भी माना है । मायाके कपटमय भोग्यरूप 
प्रपञ्च में वह भोक्तारूप से वर्तमान रहता है । अतः वह कुटस्थ 
कहा जाता है ।” बाबाजी व्याख्या को सुनकर प्रसन्न हुए। उनके 
साथ शास्त्रीय विषयोंपर जो विचार होते रहे हैं यदिवे लिपिबद्ध 
किये जाय तो इस संस्मरण का कलेवर बहुंत अधिक वढ़ जायगा 


बाबाजी जिस वषं ब्रह्मलीन हुए थे उसीवषं होलीके अवसर 
'पर मेरी उनसे भेंट हुई थी। मैंने उनसे उत्सवादिसे अलग रहने 
की अनुमति मांगते हुए कहा, “महाराज ! ये महोत्सवादि मनाने 
में बहुत विक्षेप होता है । भूलमे कार्यकर्ताओं द्वारा कई व्यक्तियों 
का अपमान होजाता है तथा जनसंसरगके कारण एकान्त भाव से 
ब्रह्मचिन्तन में भी बाधा होती है।” उत्तरमें महाराज ने एकही 
बात कही, “भैया ! इन प्रबृत्तिप्रधान कार्यों को छोड़ना तो एक 
ओर रहा, संहार ही कर डालूगा ।” इस वाक्यके गढ़ तत्त्व की 
ओर मेरी दृष्टि नहीं गयी कि आप इसवर्ष लीला-संवरण करना 
. चाहते हैं । उनका संकेत इस ओर ही था । 
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सवंतन्त्रस्वतन्त्र न्यस्तदण्ड 
पूज्य स्वामी श्रीअखण्डानम्दजी सरस्वती, 
वृन्दावन 
(१) 


स्वयंप्रकाश सर्वाधिष्ठान आत्मस्वरूप ब्रह्मही सम्पूर्ण नाम 
रूपात्मक प्रपञ्चके रूपमें प्रतिभात होरहा है । वह स्वयंही विषय 
ओर विषयीके द्विविध रूपमें विवर्तमान होकर भी अपने अद्वि- 
तीय निविकार स्वरूपमेंही प्र.तष्ठित है। इस अनिर्वचनीय विश्व 
में जो लौकिक, पारलौकिक अथवा अलौकिक दिव्य चमत्कार 
चमक रहे हैं इनसे उसकी एकरस अनुभवस्वरूप अद्वितीयता में 
कोई अन्तर नहीं पड़ता । विश्वके एक-एक कणमें विराजमान 
अगणित वेचित्र्य एवं परस्पर विलक्षणताएँ उनके निनिमित्त भेद 
रहित अभया दि स्वातन्त्रयक ही उद्घोष करती हैं। निखिल वेद्य 
पदार्थ अपने परमस्वरूपकी एकता, अधिष्ठानता एवं चिन्मात्रता 
से ही उदभासित हैं । वह परमस्वरूप भी प्रत्यक चेतन्यसे भिन्न 
होनेपर तो अनुभाव्य, जड़ एवं विकारी सिद्ध होगा । तथा उस 
अविनाशी सतुसे भिन्न होनेपर यह प्रत्यक चंतन्यभी क्षणिक एवं 


विनइवर हो जायगा । अतः परमार्थं सत्ता एवं प्रत्यक्‌ चेतन्यका | 


भेद अनुभव-विरुद्ध है। इस भेदरहित उपलब्धिका एकमात्र द्वार 
है वह महापुरुष जो ऐक्यबोध की प्रचण्ड ज्वालामें अविद्या और 
उसके विलासको भस्मसातू कर चुका है । 

si 
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कहना न होगा कि हमारे महाराज ऐसे ही जीवन्मुक्त 
महापुरुष थे प्रत्यक्ष दर्शन के पूर्व भी सत्सङ्गियों द्वारा उनकी 
महिमा सुनकर तथा 'कल्याण'में उनके उपदेश पढ़कर मेरे हृदयमें 
` उनके प्रति एक महानु आकर्षण था परन्तु उनके दर्शनका सौभाग्य 
तो तब प्राप्त हुआ जब वे स्वयं कृपाकरके प्रथागराज पधारे। उन 
दिनों मैं कथाके अतिरिक्त और कुछ नहीं बोलता था। कथामेंही 
उस चलते-फिरते ब्रह्मका दर्शन करनेके अनन्तर घ्रायंकालीन 
सत्सङ्गमें मैंने उनसे प्रश्‍न किया-'पृनजँन्म किस वस्तुका होताहे?' 
मैने अपने मनमें यह सोचा था कि वे वेदान्तियों और 
वेदान्तग्रन्थोंमें प्रसिद्ध यह उत्तर देंगे कि सत्रह तत्त्वोंवाले लिङ्ग 
शरी रकाही पुनर्जन्म होता है। साथही कहेंगे कि मनष्य इस जन्म 
में जो सुख-दु:खरूप फल भोग रहा है इससे पू्वंजन्ममें किये हुए 
कर्मोकी सिद्धि होती है तथा इस जन्ममें किये जाने वाले कमकि 
फल अभी देखनेमें नहीं आते, इसलिए आगामी जन्मकी सिद्धि 
होती है । ऐसा न मानने पर अकृताभ्यागम और कृतविप्रणाशर 
दो दोषोंकी प्राप्ति होगी तथा ईश्वरमें पक्षपात और निर्देयता के 
दोषोंका प्रसङ्ग उपस्थित होगा । अतः पुनर्जन्म अवश्य स्वीकार 
करना चाहिये । इसके पर्चात्‌ पूछनेके लिये मनही मन सह सोच 
रखा था कि लिङ्ग शरीरका ही जन्म होता है तो हुआ करे, मैं 
तो द्रष्टा हूँ, उससे मेरा क्या सम्बंध ? मैं (आत्मा) तो द्रष्टा हूँ, 
इसलिए मेरे लिएतो पुनजेन्मके निवारण का प्रयत्न करनेकी भी 
कोई आवश्यकता नहीं है । 
परन्तु यह सव तो मेरा मनोराज्य था । उनका उत्तर था 
अश्रृतपुवं ! उन्होने कहा, “विचार पृनर्जन्म के निषेधके लिए 
१. विना किये कर्मके फलकी प्राप्ति। 
२. किये हुये कमं के फलका. नाश । 
| 


| 
| 
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किया जाता है, सिद्धि के लिए नहीं |” इतना कहकर वे ह सने | 
लगे । मैं इस अतकित उत्तर पर आश्चर्यचकित रह गया । बात | 


कितनी सीधी-सादी किन्तु मर्मस्पर्शी है। अविद्या से सिद्ध वस्तु 


की उपपत्ति के लिए विचार को क्या आवश्यकता है ? उसको तो | 


निवृत्तिका ही प्रयत्न करना चाहिये । 
(२) 


उन्हीं दिनोंकी वात है,झूसीके सुप्रसिद्ध संत ब्रह्मचारी प्रभु- _ 
दत्तजीके यहाँ एकवर्षीय नामयज्ञकी पूर्णाहृतिका समारोह था। | 
मैं भी साधक ख्पमें इस यज्ञका एक होता था। महाराजश्री के | 
तत्त्वाधानमें इस महोत्सवका आयोजन हुआ था । अन्तमें प्रयाग | 


पंचक्रोशी की परिक्रमा हुई। वावाके एक निजजन थे ब्रह्मचारी , 


श्रीकृष्णानन्दजी । निजजन क्या,भक्तोंकी भावनाके अनुसार तो वे 


-— ज्ग्डी Ee 


बावाके पुत्रही थे। बाबामें भक्तोंका शंकरभाव था और ब्रह्मचारी | 


जीको वे साक्षात्‌ गणेशही मानते थे। आकृतिःप्रकृतिसे भी वे 


गणेशजीही जान पड़ते थे। अधिकतर इसी नामसे उनकी प्रसिद्धि | 
भी थो। एक दिन उनसे कुछ परमार्थ चर्चा होने लगी | गणेशजी _ 


ने पुछा, "भगवानु कृष्णके उपासक विविध रूपोंमें उनकी उपासना 
करते हें । कोई बालरूपमें, कोई किशोर रूपमें, कोई गोपीवल्लभ 


रूपमें और कोई पार्थंसारथि के रूपमें। इन सबको क्या एक ही | 


कृष्णके दर्शन होते हें?” | | 
मैं-एक ही कृष्णके दर्शन क्यों होंगे? भक्तके भावभेद के 


अनुसार श्रीकृष्ण भी अनेक होंगे । 


गणेशजी-ऐसा कैसे हो सकता है ? इस प्रकार तो अनेक | 


ईश्वर सिद्ध होंगे । 
में-इशवर तो एकही है। परन्तु भगवात्रका.साकार विग्रह 


"> ७ «८... 1: 


तो भक्तकी भावनाके अधीन है । वे भक्तके भगवान्‌ है । इसी से | 


नः 


| 
| 
| 
} 
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७ स्वामी श्रीअखण्डानन्दजी महाराज 


तो भावुक भक्त वृन्दाबनविहारी, मथुरानाथ और द्वारकाधीशको 
अलग-अलग मानते हैं। 
इसप्रकार कुछ देर हम दोनोंका परस्पर विचार-विनिमय 
' होता रहा । गणेशजीका कथन था कि एक ही कृष्ण भक्तों की 
भावनाके अनुसार विभिन्न रूपोंमें दर्शन देते हैं और मैं कहता था 
कि परमार्थतत्त्वमें ईश्वरता तो आरोपित ही है और ईइवरका 
व्यक्तित्व तो भक्तको भावनाके. अधीन है । अतः भक्तोंके भाव- 
भेदके. अनुसार वे सब अलग-अलग हैं। फिर यही प्रश्‍न हमने 
श्रीमहाराजजीसे किया । उन्होंने कहा, 'अरे! प्रत्येक भक्तके कृष्ण 
अलग-अलग हैं-यही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक भक्तभी जब-जब दर्शन 
_ करता है उसे नवोन कृष्णकाही सक्षात्कार होता है, क्योंकि दृष्टि 
ही सृष्टि है। प्रत्येक हर्य हमारी बृत्तिका ही तो विलास है। 
भगवद्ृशंनभी क्या बिना ही वृत्तिके होता है। अतः भक्त जब 
जब भगवदाकार वृत्ति करता है उसे नवीन भगवन्सूत्तिका ही 
दशन होता है। भगवान्‌ तो एक भी हैं और अनेक भी । स्व- 
रूपतः वे एक हैं और भक्तोंके लिए अनेक ।” 


हमारे महाराजश्री करि नहीं, स्वयं तत्वही थे। उनकी 
वाणी तत्वज्ञको नहीं, स्वयं तत्त्वकोही वाणी होती थी। वे उसीकी 
भाषामें बोलतेथे । इन्हीं दिनोंको बात है। 'कल्प्राण'का वेदान्ताडूः 
` प्रकाशित होनेवाला था । उसके लिए आपके उपदेशोंका संग्रह 
करनेके उद्द यसे कल्याण परिवारके कुछ सदस्य आये हुए थे । 
उनके तथा अन्यान्य जिज्ञासुओंके साथ आपका वेदान्त विषयक 
सत्सङ्ग चलता था । उसमें मैं भी सम्मिलित होता था। एकदिन 
मैंने पूछा, 'महाराजजी ! आत्मा तो अपना स्वरूपही है । अतः 
वह अपने से कभो परोक्ष हो ही नहीं सकता । फिर आत्मा का 
परोक्ष ज्ञान कंसे ?” 

गः 
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मैं तो समझता था कि आप कहेंगे, “ज्ञान सवेदा अपरोक्ष 
ही होता है।' परन्तु आपने बड़ा ही चमत्कारपूण उत्तर दिया। 
बोले, “ज्ञान अपरोक्ष भी नहीं है रे! जो स्वयं हे उसका क्या | 


परोक्ष और क्या अपरोक्ष । केवल जिज्ञासुओंका भ्रम मिटाने के 


लिए ही परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञानको कल्पना की जाती हे ।” मैं | 


1 
| 


सुनकर चकित रहगया । मैंने इसप्रकारका खुला उत्तर पहले कभी | 
नहीं सुना था । यद्यपि उस समय मुझे हढ़ निश्‍चय था कि मैं | 
तत्वज्ञानी हूँ । इसीप्र कार एकबार जब मैंने पुछा, “महाराजजी! | 
जीवन्मुक्ति श्रेष्ठ है या बिदेहमुक्ति?” तोआप बोले, 'मैया!इनका | 


संकल्प ही अमंगल है ।” ऐसी थी आपको तत्वहष्टि । 
(४) 


मँ पूर्वाश्रममें और संन्यास लेनेके पश्चातु भी अनेकों वर्ष | 


| 


श्रीमद्दाराजजी की सन्निधिमें रहा हूँ । वे मुझे नित्य नयेही जान | 
पड़ते थे। उनका अनुग्रह क्षण-क्षणमें प्रकट होता रहताथा । वषो | 
बीत जाने पर भी उनकी गूढ़ोक्तियों को सुनकर आइचयं होता | 


था । हम ज्यों-ज्यों उनके निकट सम्पकंमें आते थे त्यों-त्यों उनका | 


स्वरूप और भी आश्चर्यमय प्रतीत होता था । श्रीमद्भगवद्गीता | 
में आत्मतत्त्वके विषय में जो आर्चर्यरूपता की बात कही है वह | 


उनके तो व्यक्तित्वक्े विषयमे ही चरितार्थं होती थी— 
'आश्‍्चर्यवद्‌ पश्यति कशिचिदेनमारचयवद्ददति तरथंव चान्यः। 


आश्चर्यवच्चेनमन्यः शृणोति श्रृत्वाप्येनं वेद न चेव कश्चित्‌ ॥' ` 


आ ( २२९) 
कारण कि वे अपने व्यक्तित्वको सर्वेदा मिटा चुके थे । 


\ 
| 


|| 
ठ 
`| 
1 
| 


t 
| 
| 


अब जो चरम और परम तत्त्व निषेधावधिरूपसे अवशिष्ट था | 
वही भक्तोंकी भावनासे व्यक्तित्वके रूपमें भासता था। स्वयं ' 


अपनी हष्टिमें तो वे सर्वातीत अथवा सवं स्वरूप ही थे । 
T 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
रे 
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किसी जिज्ञासु ने पूछा, “भगवन्‌ ! आप ब्रह्म हैं ?” 
| श्रीमहाराजजी--क्या तू ब्रह्म को आँखों से देख कर पूछ 
' रहा है? 
जिज्ञासु तब क्या आप ज्ञानी हैं ? 

श्रीमहाराजजी--ज्ञान होने पर भी क्या ज्ञान का अभि- 
सानी कोई धर्मी रहता है ? 

जिज्ञासु-तव क्या आप अज्ञानी हैं ? 

श्रीमहाराजजी--वाबले हो । क्या अज्ञान कभी दृष्टि मे 
आया हे ? 

जिज्ञासु—तब आप कौन हैं ? 

श्रीमहाराजजी-तुम जितना देख रहे हो उसी के विषय 
' में पूछो । तुम मुझे काम करता देखते हो। बस, मैं चरोचर का 
सेवक हूं । ॒ 

हम लोगों को ऐसे उत्तर का अनुमान नहीं था । जिज्ञास्‌ ' 
का मन श्रद्धा से झुक गया। उसने मन ही मन कहा, चराचर के 
सेवक तो भगवानु ही हैं, अथवा वे सन्त हैं जो उनसे एक हो चुके 
हैं। 


(५) 
श्रीमुनिलालजी आदि कुछ भक्त आपकी जीवनी लिखना 
- चाहते थे । परन्तु.आपके अलौकिक चरित्र का चित्रण कसे किया 
जाय--यह उनकी समझ में नहीं आता था । एक दिन किसो ने 
आपसे पूछा, “प्रभो ! सन्तों की जीवनी केसो लिखनी चाहिये ?” 
आप बोले, “सन्तो को जीवनी कागज पर नहीं, दिलपर लिखनी 
चाहिये ।” सचमुच सन्तों की जीवनी कागज पर लिखने को घस्तु 
है ही नहीं । सन्त का जीवन तो सत्तत्त्व का जीवन है। वह अमर 
और एकरस है ।उसका- आविर्भाव हृदयमें ही होता है । जो सत 


नः ~ 
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एक हल्की-सी झाँकी पा लेता है वह स्वयं सन्त हो. 





(६) 

1 के सामने मैंने उनके आश्रम में बहुत दिन तक 
मद्भागवत आदि सद्ग्रन्थों की कथा कही है। एक दिन किसी | 
प्रसङ्गवश मैंने कहा, “जीव अपने को भगवानु का भोग्य समझने | 
लगे-इसी का नाम भक्ति है। भक्त की दृष्टि अपने सुख पर कभी | 
नहीं होती, वह तो सवदा अपने प्रियतम को ही सूख प्रदान करना . 
चाहता है।” कथा समाप्त होने पर सायंकाल में जत्र मैं आश्रम | 
की छतपर आपके सत्सङ्गमें गया तो इसी प्रसंग को लेकर चर्चा | 
चली। आप बोले, “भैया ! जीव का परम प्रेमास्पद तो अपना | 
आत्मा ही है । वह भ्रम से भले!ही किसी अन्यको अपना प्रियतम | 
माने । जीव चेतन है, अत: वह कभी किसी का भोग्य या ह्य | 
नहीं हो सकता । वस्तुतः वही सबका भोक्ता या द्रष्टा है। जो | 
जीव बिषय का भोक्ता होता है उसे 'संसारी' कहते हैं और जो | 
भगवान का भोक्ता होता है वह “भक्त' कहलाता है । इसी प्रकार | 
समाधि का भोक्ता'योगी' कहा जाता है और जो भोक्ता एवं भोग्य | 
का बाध कर देता है वह 'ज्ञानी! है । मैं भगवान्‌ का भंग्य हूँ | 
इस भावना में जो दिव्य एवं अलौकिक रस है भक्त उसका भोक्ता 
ES है । 'मँ/भोग्य हुँ? यह भावना तो उसकी भोग्य ही हे । अतः | 
आत्मनस्त्रु कामाय सर्वं प्रियं भवति? (वृ०उ० २।४।५) यह श्रति ' 
समानरूप से सभी जीवों के स्वभाव का निर्देश करती है ४५. | 
(७) 2 
~ ` श्रीमहाराज जी जिन लोगों के साथ वेदान्तचर्चा करते थे | 
उनसे ब्रह्माभ्यास को बात प्रायः कहा करते थे। उनकां कथन था | 
कि तत्त्वज्ञान हो जाने पर भी निरन्तर ब्रह्माभ्यास में तत्पर रहना | 


र 
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| चाहिये । परन्तु मेरी बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं करती थी । 


भला, जो कर्ता, कार्य, करण सभी से अतीत सर्वाधिष्ठानभूत 
स्वयंप्रकाश प्रत्यक्चेतन्य में परिनिष्ठित है उस तत्त्ववेत्ता के लिये 
किसी भी प्रकार के साध्य-साधन की बात कैसे कही जा सकती 
है ? जिसमें कतृ त्व ही नहीं उसके लिये किस कत्तंव्य का विधान 
किया जा सकता है ? अतः एक दिन मैंने एकान्त में पूछा,“महा- 
राजजी ! तत्त्वज्ञ के लिये तो शास्त्र किसी भी कत्तंव्य का विधान 
नहीं करता । फिर आप ब्रह्माभ्यास का प्रतिपादन किस दृष्टि से 
करते हैं ?” आप बोले, “भैया ! ये लोग कुछ जानते तो है नहीं। 
अभ्यास भी छोड़ देंगे तो साधनहोन हो जायेंगे। मैं इसीलिये - 
त्रह्माभ्यास पर जोर देता हूँ जिससे साधन में लगे रहने से इनकी 
निरन्तर अपने लक्ष्य की ओर प्रगति होती रहे ।” मैंने पूछा, 
“ब्रह्माभ्यास का स्वरूप क्या है ?” आप बोले, “ब्रह्म क्या अभ्यास 
की वस्तु है? अरे ! सब प्रकार के अभ्यासों का निषेध ही ब्रह्मा- 
भ्यास है ४ किसी भावनात्मक अभ्यास की बात थोड़े ही कहता 
fom (८) 

एक बार मैंने पूछा, महाराज जी ! घ्यान किसका करना 


रर | 
५ 


\ 


. चाहिये ?” 


आप बोले, “अपना ।” | 

मैं--'अपना' से क्या आशय ? क्या अपने आत्मा का ? 

आप--आत्मा क्या किसी का ध्येय हो सकता है ? मेरा 
आशय है-अपने शरीर का । | 

मैं--शरीर का ध्यान करने से क्या लाभ होगा ? ध्याता 
जिसका ध्यान करता है अन्त में उससे उसका तादात्म्य हो जाता 
है।अतः शरीर क़ा ध्यान करनेसे तो शरीरसे ही तादात्म्य होगा। 
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आप--तादात्म्य तो तब होता है जब ध्येय में उपादेय 
बुद्धि होती है। मैं उपादेयबृद्धि रख कर शरीर का ध्यान करा 
की बात नहीं कहता । यदि उपादेयबुद्धि न रख कर शरीरका 
घ्यान किया जायगा तो वह इसी प्रकार अपने से पृथक्‌ भासेम 
जैसे घटद्रष्टा से घट । इस प्रकार अपने से शरीर का पार्थक 


| fo होनें से तो असङ्गता ही बढ़ेगी । 
॒ (९) | 
>” श्रोभोलेबाबाजी एक सुप्रसिद्ध वेदान्तनिष्ठ सन्त थे । जा 


उनका देहावसान हुआ तो मैंने श्रीमहाराज जी से पूछा, “वय 
श्रीभोलेबाबाजी की मुक्ति हो गयी होगो ?” आप बोले, “मुत्त 
क्या मरने से होती है ? जो मुक्त हे वह तो सर्वदा ही मुक्त है। 


ज़ीना-मरना तो स्वप्न के समान केवल प्रती तिमात्र हैं।” 
क. ( १०) | 
/ मैंने गुरुतत्त्व के सम्वन्ध में शास्त्रों में बहुत कुछ पढ़ा-लिख 
` : था और सोचा-समझा भी था। परन्तु इस सम्तन्बमें महाराजभ्र 
ने जो बात बतायी वह उसके पहले मेरी बुद्धि में उतनी स्प 
नहीं थो । उन्होंने कहा कि अधिकारी को भगवत्प्राप्ति अथव 
_ परमाथतत्त्व का साक्षात्कार कराने के लिये स्वयं पूर्णता ह 
आकारविशेष के रूप में सांधक के हृदय में आविभूत होती है, 
बाहर का आकार तो केवल निमित्त मात्र ही होता है । सम्बन्ध 
सर्वथा मानसिक वस्तु है और वह मानसर्मात्त के साथ होता है 
इसलिये बाहर गुरुमृत्ति के मरने, बिछुड़ने या संसारी लोगों ई 
हष्टिसे पतित हो जानेसे भी उन बातों का सम्बन्ध अपनी मातरं 
मूत्ति के साथ किञ्चित्‌.नहीं होता । अपनी वासना के अनुसा 
जितनी भी स्वप्नवत्‌ सृष्टियाँ बनेंगी, जन्म-जन्मान्तर होंगे अन्तर 
, पल के गम्भीर प्रदेश में विराजमान वह. गुरुदेव भी. बार-वा 


¢ | 
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अपने शिष्य के साथ जन्म लेते रहेंगे । साधक के हृदय में विरा- 
जमान जो गुरुमूत्ति है वह तव तक उसी में रहेगी जब तक 
ग्रन्थिभेद होकर अन्तःकरण बाधित नहीं हो जाता अथवा प्रति- 
भास नाश होकर विदेह मुक्ति नहीं हो जाती। इसको यों कह 
सकते हैं कि यदि किसी साधक को एक बार ठीक-ठीक गुरुदेव 
की प्राप्ति हो गयी तो वे दोनों संदा के लिये परस्पर बँध गये। ! 
दोनों साथ ही साथ मुक्त होंगे। दिष्य की मुक्ति हुए बिना उसके 
हृदय में विराजमान गुरुदेव की भी मुक्ति नहीं हो सकती । 
कहना नहीं होगा कि उनके इस उपदेश के पूर्व इस संबंध 
में मेरो जानकारी इतनी स्पष्ट नहीं थी और तब मुझे उन 
महात्मा के वचनों के अर्थ का साक्षात्कार हुआ जिन्होंने अपने 
एक fs से कहा था कि बेटा ! जब तक तू मुक्त नहीं होगा, 
र क्ति स्वोकार नहीं करू गा । 
Rs (२१) | 
_ महापुरुष साधक के जीवन में बाह्यरूप से ही पथप्रदर्शन 
नहीं करते, वे उसकी अन्तश्चेतना में आविभू त होकर भो समय- 
समथ पर आवश्यक स्यात प्रदान करते रहते हैं। इसी से साधकों 
का जिन सन्तों से आध्यात्मिक सम्बन्ध हो जाता है वे कभी-कभी 
स्वप्न और ध्यानादि के समय भी प्रकट होकर उन्हें पथ प्रदर्शित 
करते रहते हैं । श्रीमहाराज 2 भक्तों से ऐसे स्वप्नसम्बन्धी 
सेकड़ों अनुभव सुने गये हैं 
मेरी यद्यपि स्वप्नों में कोई विशेष आस्था नहीं थी तथापि 
दो-तीन बार मुझे भी उनके विषय में बड़े विचित्र स्वप्न देखने 
में आये । एक वार तो मैंने उन्हें श्रीकृष्णके समान कटि-काछिनी 


और मुकुट आदि धारण किये देखा । दूसरी बार ऐसा हुआ कि 
मेरे पितामहजीने कुछ भूमि खरीदी थी। उसका जब हम उपयोग 


} कि 
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करने लगे तो उसमें प्रें ने कुछ बाधा उपस्थित की । उस समय 
मैने स्वप्नमें देखा कि श्रीमहाराजजी उसी स्थानपर १ चबूतरेपर 
बठे हैं और कह रहे हैं कि तुम इस भूमिको जोत-बो तो सकते हो, | 
परन्तु इसकी पैदावार को अपने काम में मत लाना, उसे धर्मार्थं ` / 
लगा देना । हमने ऐसा ही किया और फिर कोई उपद्रव नहीं हुआ। 

तीसरी वार एक बड़ा ही विलक्षण स्वप्न देखा । मैंने स्वप्न 
में भी अपने को उसी कुटीमें देखा जिसमें कि में सोया हुआ था। 
वहाँ दो तख्त पड़े देखे उनमें से १ पर मैं लेटा हुआ हूँ और दूसरे 
पर श्रीमहाराजजी आकर लेट गये । फिर देखा कि वे दोनों तख्त 
मिलकर १ होगथे हैं ओर महाराजश्री मेरा आलिंगन किये हुए हैं। 
उस आलिगनके द्वारा मैं मानो उनसे अभिन्न हो गया हूँ। उस 
अवस्था में मुझ वे ही दीखते थे, अपना आप मानो लुप्त हो गया 
था । इस प्रकार स्वप्न में मुझे उनसे अभिन्नताका अनुभव हुआ। 
इसके कुछ काल पचात आपका निर्वाण हुआ । निर्वाणोत्सव 
समाप्त होनेपर मैं अपने कुछ साथियोंके सहित गोवर्धन की परि- 
क्रमाको गया । परिक्रमा के मागे में कुछ समय के लिये मैं अकेला 
रह गया । सब साथी मुझसे बिछुड़ गये । उस समय स्वयं ही मेरे 
मन में कुछ मनोराज्य होने लगा । मैंने देखा-सामने से श्रीमहा- 
राजजी आ रहे हँ । उन्होंने मुझे आलिंगन किया है और मैं उन 
से अभिन्न हो गया हूँ । कुछ देर यह स्थिति रही। फिर मैं सचेत 
हो गया और थोड़ी देर में ही मेरे साथी भी मिल गगे । 


१२ 
ऐसा था हमारे महाराजश्री का अलौकिक स्वरूप | उनके 
विचार का उत्कर्ष, चित्त को समाधि, जीवन की प्रेममयता और 
हे की सादगी पास रहकर देखने योग्य थीं। भक्त लोग 
उनको सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान् मानते थे । बहुतों के तो वे गुरु- 
देव ही नहीं इष्टदेव भी थे। ' | | हु 
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एक दिनकी बात है । अभी मैं संन्यासी नहीं हुआ था रात्रि 
के समय आश्रमकी छतपर लेटा हुआ था । मेरे पास थे १ संन्यासी 
मित्र स्वामी निर्मेलदासजी । हम दोनों ने निश्‍चय किया कि कहीं 
एकान्त में चलकर दोनों साथ-साथ रहें। प्रातः काल चार बजे 
हम दोनों वेदान्त के सत्संग में श्रीमहाराजजी के पास गये । आप 
बोले, “शान्तनुई# ! ,तुम दोनों का साथ रहना ठीक नहीं है ।” 
मैंने मन ही मन सोचा -'कया महाराजजी ने हमारी बात 
जानली है ? यदि ऐसी बात है तो इस समय ही ये मुझे खाने के 
लिये कोई चीज दें, तव मैं समझू गा कि ये मेरे मनको बात जान गये 
हैं।' तुरन्तु आपने एक सेवक को पुकार कर कहा,“भैया ! शान्तनु 
को इस समय भूख लगी है | कुछ लाओ तो ।” सेवक कुछ सामग्री 
ले आया और मुझे प्रसाद में बहुत से केले और पेड़े मिले। मैं 
लज्जा और संकोच से दब गया । क्या प्रातःकाल चार बजे का 
समय भी भोजनके लिये उपयुक्त होता है? श्रीमहाराजजीके विषय 
में ऐसी एक नहीं, अनेकों घटनाएँ जीवन में देखी और सुनी हैं । 
परन्तु सिद्धियों की बातको न तो वे महत्व देते थे और न 
मेरी दृष्टि में ही उनका विशेष महत्त्व है। वे तो अधिकतर ऐसी 
बातों को स्वीकार भी नहीं करते थे । हमारी हष्टि तो उनका सब 
से बड़ा चमत्कार यह था कि वे सभी से प्रेम करते थे, सभी को 
अपना मानते थे और हममें से प्रत्येक व्यक्ति यही समझता था कि 
उनको सबसे अधिक कृपा उसी पर है । यद्यपि उनके समीपवर्ती 
लोगों के रुचि,स्वभाव,साधन एव विचारोंमें बहुत अधिक भेद था, 
तथापि वे सभीको अपने जान पड़ते थे। वे भक्त के लिये भक्त, 
ज्ञानी के लिए ज्ञानी, कर्मी के लिए कर्मी और योगीकेःलिये योगी 


# लेखक महोदय का पूवश्रम का नाम 'पं० शान्तनु बिहारी 
ह्विवेदी' था । | | 


E 
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थे । श्री रामभक्त उन्हें रामरूप में देखते थे,श्रीकृष्णभक्त कृष्णरूप 
में और शैवों को उन्होंने शिवरूप में दर्शन दिये थे। सो-दो सो 
मील रहनेवाले भक्तों ने भी समय-समय पर ऐसा अनुभव किया 
कि श्रीमहाराजजीने प्रकट होकर उनके यहाँ भोग लगाया । भक्तों 
पर कोई आपत्ति-विपत्ति आ पड़ती तो_वे उनके एकमात्र सहायक 
होते थे । मैं एक बार कर्ण वासमें बीमार पड़ गया था । उस समय 
महाराज रातभर नहीं सोये,मेरे ही आस-पास चक्कर काटते रहे। 
निरभिमानता की तो वे मत्त ही थे। “सर्वाह मानप्रद आपु 
अमानो ।” आप स्वेदा पेदल ही यात्रा करते थे। रास्ते में जब 
कोई आगे चलता दिखाई देता और कोई भक्त उससे रास्ता 
छोड़नेके लिए कहनेको आगे बढ़ता तो आप उसे डाँट देते अथवा 
उसके कहने से पहले ही रास्ता काटकर आगेःनिकल जाते । इस 
बात का आप बहुत ध्यान रखते थे किसी को तनिक भी कष्ट न 
पहुँचने पावे। यदि आश्रम में कहीं गन्दगी दीख जाती या बर्तन 
जूठे पड़े होते हो तो किसी से कुछ भी न कहकर स्वयं ही झाड़ 
लगाने या बतंन माँजने के लिए दौड़ पड़ते । उनकी सभी के प्रति 
समहष्टि थी | किसी को भूखा वे देख नहीं सकते थे। कई बार 
समागत व्यक्ति को भोजन कराकर वे स्वयं भूखे रह जाते। 
अच्छा भोजन उनसे किया ही नहीं जाता था । खीर, पूड़ी, दूध, 
मिठाई और फल आदि में उनकी स्वाभाविक ही अरुचि थी । 
स्वयं तो सबको भोजन करा देनेके पश्चात्‌ ही खाते थे । दूरवाले 
तो समझते थे कि ये गुरु हैं, पुजते हैं, धनी हैं, मौज से रहते हैं, 
परन्तु निकट वाले जानते थे कि वे एक-एक की पूजा में ही लगे 
रहते हैं, सवकी पुजा ही करते हैं। पास में एक कौड़ी नहीं रखते 
थे र किसी गी मांगते नहीं थे । कभी-कभी तो बिना 
` ओढ़-बिछाय ग जाते 5 

र तो वे मत्ति ही ब पर ही सो जाते थे। सचमुच वैराग्य 
g 
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साधनकालमें आप कभी लेट कर नहीं सोते थे। पीछे भी 
कभी आपकी दो-तीन घण्टेसे अधिक सोते हुए किसीने नहीं देखा । 
अपनी निन्दा सुनकर आपको प्रसन्नता होती थी और जो निन्दा 
करता उसे अपने समीप रखकर सवसे अधिक उसी का आदर- 
सत्कार करते थे । दूसरोंके साथ सम्वन्ध निभाना आप खूब जानते 
थे । जिससे जिस प्रकार पहले दिन मिले उसके साथ जीवनभर 
चेसां ही वर्तव किया । किसी को बुलाना या हटाना तो आप 
जानते ही नहीं थे । ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसने आपके जीवन 
में कभी किसी विकार की छाया भी देखी हो । आपके मखमंडलं 
पर स्वेदा प्रसन्नता खेलती थी, रोम-रोम उत्साहसे फड़कता था । 
ओर आंपकी चाल में अद्भूत मस्ती थी । वहे: ज्ञान, प्रेम और 
आनन्द को मृत्ति अब कहाँ देखने को मिलेगी ? 
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पुज्य स्वामीजी अपने प्रेमद्वारा दूसरों को आकर्षित कर लेते 


थे। मेरा स्वभाव किसीके पास रः MN है । इसीसे मे प्रायः | 
अलग एकान्तमे हो उहेरंता ह परन्तु स्वामीजी - 3 


षित होकर सैं समय-समय पर उनके पास जाया करता था। | 


एकवार श्रीहरिबावाजी के बाँध पर होली के अवसर पर 
विश्ञाल महोत्सव हो रहा था । स्वामीजी भी वहीं थे । वहीं क्या 
थे ? उनके बिना तो वह उत्सव होता ही नहीं था । मैं भी पहुंच 


गया । अवसर पाकर वावा मेरे सम्मुख कहने लगे, “जिसके स्थान . 
पर रहे उसके अनुकूल होकर रहना चाहिये ।” वात यह थी कि | 
झे अपनी स्वतन्त्रताके अनुसार ही रहने का स्वभाव है। बाबा | 
अभिप्राय यह था कि जब हम हरिवावाजी के बाँध पर हैं | 


हमें उनके बनाये नियमों के अनुसार ही रहना चाहिये । यह | 


EE उन्होंने सभी के हित की इष्टि से कही थी । 


श्रीवृन्दावन में स्वामीजी के आश्रम में नित्य ही रासलीला 
होती थी । में भी प्रायः नित्य ही वहाँ रास देखने के लिये जाता 
था । एक दिन स्वामीजो ने मुझसे पुछा, “आप किस भाव से 
रास देखते हैं ?” मैंने उत्तर दिया, “विकाररहित परब्रह्म पर- 
मात्मा ही माया से युक्त हो श्रीकृष्ण और गोपिकाओं के रूप में 
लीला कर रहे हैं; मैं उनसे अपने को अभिन्न अनुभव रास 
देखता हूँ ।” यह उत्तर सुनकर स्वामीजी चुप हो रहे । 


T 
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एक वार मैं स्वामोजी के पास रामघाट गया । उन दिनों 
उनके लिये भिक्षा यद्यपि श्रद्धालुओं द्वारा अपने-आप कुटिया पर 
ही आ जाती थी, तथापि संन्यासी को भिक्षा करनो चाहिये इस 
नियमको लक्ष्य करके वे हर सातवें दिन स्वयं भी भिक्षा करने 
के लिये गाँव में जाते थे । एक दिन जव वे भिक्षा करने चले तो 
मैं भी उनके साथ चलने लगा । परन्तु उन्होंने मुझे रोक दिया 
और स्वयं चले गये । उनके चले जानेके पश्चात्‌ मेरे मनमें आयां 
कि जब स्वामीजी भिक्षा करने गये हैं तो मैं ही बयों रुकू ? यह 


सोचकर मैं भी चल पड़ा । परन्तु वे भिक्षा लेकर लौटते हुए 
रास्ते में ही मिल गये और मुझे हाथ पकड़कर लौटा लाये । मेरे 


लिये वहीं भिक्षा आ गयी । उनका ऐसा प्रेममय व्यवहार हृदय 
को आकर्षित कर लेता था। 


एकवार मैं श्रीस्वामीजी के पास कर्णवास गया । सत्सङ्ग हो 
रहा था। सत्सङ्ग समाप्त होने पर वे सभी भक्तों को अपने हाथ 
से रोटी वाँटने लगे । थोडी देर वाद ही जब मैं वहाँ से उठ कर 
चलने लगा तो वे मेरे मन के समाधान के निमित्त बोले, “क्या 
करें ? यदि हम न वाँटें तो दूसरे लोग ठीक नहीं बाँटते, गड़वड़ 
कर देते हैं ।” मैने समझा कि कदाचित्‌ मेरे उठकर चल देने से 
स्वामीजी ने मन में समझा है कि मैं यह सोचकर जा रहा हूँ कि 
संन्यासी को रोटी नहीं बाँटनी चाहिये । तब मैंने स्पष्ट कर दिया 
कि मेरे मन में ऐसी कोई शङ्का नहीं है कि संन्याषी होकर आप 
को रोटी नहीं वाँटनी चाहिये। आप तो सिद्ध पुरुष हैं। जो 
करते हैं वह ठीक ही हे । 
स्वामीजी की सिद्धियाँ मुख्य रूपसे नहीं थीं। गोणरूप से 
थीं । महापुरुष सिद्धियोंका मान नहीं करते । प्रत्युत परमार्थप्राप्ति 
में तो सिद्धियाँ विघ्नरूप ही हैं । उनमें सबसे बड़ी सिद्धि यही 
थी कि वे तत्त्ववित्‌ थे, ब्रह्मवेत्ता थे । Bl 


नः 
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पूज्यपाद श्रीस्वामीजी महाराज निरन्तर अपने स्वरूप में 
स्थित रहते थे । उनको किसी भी वस्तु को स्पृहा नहीं थी । जसे 
पत्थर की शिला के ऊपर कितना ही जल वहने लगे, अथवा 
बिलकुल भी न रहे, वह ज्यों की त्यों रहती है, उसी प्रकार 
कितनी भी विभूति आ जायें उन्हें स्पशे नहीं कर सकती थी। वे 
उसमें आसक्त नहीं हो सकते थे। वे जेसे पहले थे वेसे ही विभू- 
तियोंके आने पर भी रहे। कभी स्वरूपसे चलायमान नहीं हुए । 
अव भी वे वेसे ही हैं । हम उनके सम्बन्ध में क्या लिख सकते 
हें । उनकी महिमा अनन्त है । 
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अनन्तकोटित्रह्माण्डनायक सर्वेश्वर श्रीहरि की कृपा से 
सज्जन ओर दुर्जन सभी मिलते हैं। मैं मन्द वैराग्य होनेके कारण 
बम्बई से भाग कर अनूपशहर श्रीगङ्गाजी के तट पर श्री भोले 
वावाजी के पास आया । चार-छ: दिन रहने के वाद सुना कि 
रामघाट में श्री उड़ियावावाजी और बाँध पर श्रीहरिबावाजी 
अच्छे सन्त हैं । तव मैंने रामघाट जाकर श्री उड्या बाबाजी 
महाराज के दर्शन किये । उनके दशंन से मुझे अपार सुख हुआ 
ओर यह भावना हुई कि ये श्रीरामकृष्ण परमहंस हैं । तब से 
वावा को मैं निरन्तर गुरु और ईश्वर रूप से ही देखता रहा हे 
तथा उनके सामने अपने को स्वामी विवेकानन्द की श्रेणी में 
मानता हूँ । बाबा की कृपा से मुझे बड़ी-बड़ी बातें समझने को 
मिलीं । मुझे दीन-हीन गरीव ब्राह्मण समझकर आप मझ पर 
सदव दया कृपा रखते थे । आपकी कृपा से मझे बड़े-बड़े सन्त- 
महात्माओं के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हु आथा। | 


एक वर्ष आप कर्णवास में चातुर्मास्य कर रहे थे । मैं आपसे 
आज्ञा लेकर श्री वृन्दावन दर्शन करने के लिये पैदल गया । वहाँ 
मुझ अनुभव तो बड़े अच्छे हुए परन्तु अन्नका और ठहरनेका कोई 
ठिकाना नहीं था । एक महीना ठहरकर मैं कर्णवास लोट आया। 
वाबाने मुझसे पूछा कि वृन्दावनमें क्या देखा ? मैंने उत्तर दिया, 
“प्रभो ! भगवानुके धाम में बड़ा ही सुख हुआ, परन्तु रहने ओर 
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खाने का कोई ठिकाना न लगा । इससे बहुत कष्ट हुआ । इसके 
दूसरे वर्ष ही श्रीकृष्णाश्रम बना जो तल याधम 
नाम से भी विख्यात है ओर जहाँ आज भो श्रीरासलीला, कथा, 
कीर्तन और सत्सङ्ग का मदावत्त लगा रहता र ह | 
मैं प्रायः बीस वर्ष बाबा की छत्रच्छाया में रहा ह ओर. 

आज भी उन्हीं की छत्रच्छाया में हूँ हे उनकी वाणी में बड़ा ही | 
मिठास था । उनके उपदेश से सहस्र नर-नारी कल्याणपथ पर 
हो रहे हैं । आप जसा अधिकारो देखते थे उसे 
वेसा i देश करते थे । मेरे जेसोंके सामने प्रायः कहा करते धे 
कि जो जाघु भिक्षा माँगने में शर्माता है वह आधा साघु है ओर | 
कण कहा करते थे-- | 
: “तब लग जोगी जगद्गुरु, जग सों रहत निरास । । 
॥/ जब आशा मन में लगी, जग गुरु जोगी दास ॥ हे | 
आपके सहस्रो उपदेश 'कल्याण' आदि मासिक पत्रोंमे छपे 

थे, जो अब 'श्रीउड़िया बाबा के उपदेश” नाम से श्रीकुष्णाश्रम 
द्वारा पुस्तकाकार में ्रकाशित हुए हैं । | 
बाबा को किसी भी सम्प्रदाय विशेष का आग्रह नहीं था । वे 
सभी सम्प्रदाय के महापुरुषों का आदर करते थे। एक वार 
सत्सङ्ग में जब श्रीहरिबाबाजी भी विद्यमान थे मैंने आर्यसमाब 
संस्थापक स्वामी दयानन्दजी पर कुछ कटाक्ष कर दिया । इस पए 
बाबा और हरिवाबाजी दोनों ही मुझ पर बहुत अप्रसन्न हुए 
और बोले, “तुमने स्वामी दयानन्द को क्या समझ रखा है ? में 
तो चुप रह गया। | 
एकबार बम्वई में एक वृद्ध मारवाड़ी सेठ ने मुझसे पूषा 

“आप उड़ियाबाबाजी के पास बहुत रहते हैं, सो उड़ियावाबार्ज 
महाराज क्या बताता है ?” मैंने कहा, “वैराग्य ।”. तब सेठ 
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बोले, “दस-वीस माला तो मैं जप सकता हूँ, पर वेराग्य कठिन 
है 1? जब मैंने यह बात बाबा को सुनायी तो वे बहुत हँसे । 

एक दिन वृन्दावन आश्रम के कथामण्डप में सायंकाल के 
समय पंखे चल रहे थे । जत्र अ वेरा हो आया तो किसी ने बिजली 
का वटन दबाया । परन्तु किसी कारणवश बिजली नहीं जली । 
तब आप वटन दवानेवाले से बोले, “ अरे वेवकुफ ! पहले पङ्का 
बन्द कर तब न बिजली जलेगी ?” इस सरलता पर सभी हँसने' 
लगे । 

एक समय आप खुरजामें सेठ सूरजमल बाबूलाल के बाग में 
ठहरे हुए थे । साथ में अनेकों सन्त और भक्त भो थे । मैं भी था। 
आपको बाल्यकाल से यही मालूम था कि विना टिकट स्टेशन पर 
जाते ही आदमी पकड़ लिया. जाता है। एक दिन आपके साथ 
सब लोग कहीं निमन्त्रण में जा रहे थे । पल्टू बावा ने कहा, 
“स्टेशन से हो कर सीधा रास्ता है।” तब आप बड़े जोर से 
बोले, “अरे पल्टू ! तू सबका गिरफ्तार करा देगा ।” सेठ सूरज- 
मल भी साथ थे। उन्होंने कहा, “महाराज जी ! स्टेशन में हर 
समय नहीं पकडते । फिर आपको तो कौन पकड़ सकता है।” 


अत्यन्त महान होने पर भी वावा में ऐसी सरलता थी । 


Bi 


। 
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दाडातो भरॉरपलेबोंध तीथे'“गाडस्वासी' 

मै पूर्वाश्रम में सन्‌ १९१५ के लगभग रामघाट को hi | 

में गांयंत्रीका पुरश्चरण कर रहा था। एक दिन पुव 

ह श्रीमहाराज जी पधारे । मैंने आपसे भिक्षा के लिगे | 
प्रार्थना की । आपने स्वीकार कर लिया । मैंने प्रार्थना की कि मेरे, 
साथ ही घर पधारें। आप बोले, “तुम चलो, मै आ जाऊंगा ण 
मैने कहा, “आपने घर तो देखा नहीं है,कहाँ ढ ढते फिरेगे ? अतेः | 
साथ ही चलिये।” फिर बोले, “तुम चलो में आ जाऊगा। ।' 
मैं चल दिया । रास्ते में घूम-घूम कर देखता जाता था कि. 

आ रहे हैं या नहीं । परन्तु आते दिखायी न दिये । घर पहुंचकर 
मैंने लोटा-घोती रखा और भिक्षा को व्यवस्था कर बाहर देखने. 
गया तो आपं दरवाजे पर उपस्थित मिले । उस समय में कुछ नहीं 
समझ सका कि बिना घर देखे वे स्वयं ही कंसे पहुंच गये । परन्‌| 
पीछे अनुभव हुआ कि उनमें ऐसो शक्ति थी। मैंने उन्हें भिक्षा 
करायी और फिरे स्वयं प्रसाद पाया । | 
उसके पश्चात बाबा से मेरा सम्वन्ध उत्तरोत्तर बढ़ता है 
गया। मैं उस. संमंयं रेलवे में गाड था। मुझे स्वप्न में भी यह. 

| आशा नहीं थी' कि कंभी संन्यास लेना पड़ेगा । यह एकमात्र 
| श्रीमहाराजंजी को अहैतुकी ' कृपा ही है कि उन्होंने मुझे दण्डि 
| स्वामी वना दिया । वाबांके पास स्वार्थी और परमार्थी सभी 
प्रकार के लोग आते थे । वे स्वार्थयों का स्वार्थं सिद्ध करतेशे 

और परमाथियो का परमार्थ । | 

लीला संवरण के बाद भी कई वार स्वप्न में उनके दशं 

हुए हैं। एकबार स्वप्न में ही उन्होंने कहा था कि अपने नियमी 

का दृढ़ता से पालन करते रहो । उनकी संदा ही बड़ी कृपा रही 


है । उनकी कृपा से मेरे जीवन में अनेकों लाभ हुए हैं, जिला 
वर्णन नहीं कर सकता । ह, 
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स्वामी श्रीविश्वबन्ुजी 'सत्याथी” 
अलहदादपुर ( अलीगढ़ ) 


पूज्य श्रीउड़िया बाबाजी के प्रथम दर्शन मुझे खुरजा भें 
सन्‌ १९२१ ई० में हुए थे। उन दिनों मैं तिलक पाठशाला 
सीकरा में अध्यापनकार्यं करता था । एक प्रेमी सज्जन ने मुझे 
उनके खुरजा पधारने की सूचना दो ओर मैं तुरन्त चला आया । 
उस समय जब तक वे खुरजा में रहे मैं बरावर उनकी सेवा में 
रहा । एक दिन घुमते-घूमते बाबा सिद्धेश्‍वर मन्दिर गये। साथ 
में में भी था। वहाँ उन्होंने मुझे सिद्धासन और भ्रुकुटि के मध्य 


' में हष्टि रखकर ध्यान करने की पद्धति बतायी ओर कहा कि 


ढाई घण्टा इष्टि स्थिर होने पर आसन उठ जाता है तथा सव . 
प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है । 


सन्‌ १९२१ के वाद मैं प्रायः प्रतिवर्ष उनके चरणों में 
जाता रहा हूँ । इससे मुझे जो लाभ हुआ है उसका अनुमान तो 
में भी नहीं कर सकता । 


एक बार में बावा के दर्शनार्थ कणेवास गया। वहाँ मैं 
खुरजा से पदल ही गया था,इसलिए बहुत थक गया था । पहुँचे 


` ही मालूम हुआ कि वावा तो अतूपशहर चले गये हैं । मैं उसी 


समय अतूपशहर को चल दिया । बहाँ पहुँचते-पहुँचते रात्रि हो 


i 


श्री उडिया बावाजीके संस्मरण 
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गयी । अतः बाबा के चरणों में प्रणाम किया ओर एक वृक्ष के | 
नीचे जा पड़ा। उन्हें यह बात असह्य हो उठी। मुझे तलाश 
कराकर वहीं प्रायः एक सेर दूध भिजवाया | वे हम पर माता- 
पिता के समान प्यार करते थे । | 
मैंने कई बार अपने हाथ से बनाकर उन्हें भोजन कराया / 
था । वे मेरे बनाए भोजन को बड़े प्रेम से पा लेते थे। इससे मैं 
कृतकृत्यता का अनुभव करता था। उनके सत्सङ्ग से मैं इस | 
प्रकार पला जैसे जल से सींचे जाने पर धीरे-धीरे वृक्ष बढ़ता है। , 
“अब जव कभी -रामघाट-कर्णवासःआदि स्थानों में अनुभव किये | 
उस हृश्य का स्मरण करता हूँ तो उस आनन्द के लिये बड़ा ही | 
छटपटाता हूँ, तड़पने लगता हूँ । - पर अपने वश की बात तो है | 
नहीं, इसलिए हताश होकर चुप रह जाता हूँ । 
बाबा के यहाँ भण्डारे तो प्रायः होते ही रहते थे। एक | 
बार रामघाट में मैंने उनसे कहा, “बाबा ! इन भण्डारों में कृत्तों 
ओर बन्दरों को नित्य ही भगाया जाता है, एक दिन इनकी भी 
दावत होनी चाहिए ।? बाबा ने तुरन्त मेरा प्रस्ताव स्वीकार 
कर लिया और कहां-कि जिस दिन यहाँ से उठेंगे उस दिन इनकी | 
भी दावत होगी । फिर मैं तो चला आया, परन्त मैंने सुना था. 

कि वहाँ कृत्तों और बन्दरों की बड़ी अद्‌भुत दावत हुई थी । 
उसमें उन्हें पत्तल परोसकर खिलाया गया था। उसमें न जाने, 
कहाँ-कहाँ के कृत्ते ऑर बन्दर आकर सम्मिलित हो गये थे और ' 
उनको बड़ी भारी भीड़ जमा हो गई थी । | 


' बाबा को अपनी निन्दा सुनकर प्रसन्नता होती थी । एक]. 
' बार मैंने निन्दकों का प्रतीकार किया तो वाबा मुझसे वोले,“वेटा ! | 
' बस यही स्थिति है ? अरे ! हमको अपनी स्थिति से चलायमान | 
: नहीं होना चाहिये ।” मुझे लज्जित होना पड़ा । मैंने स्वयं बाबा 
पः | 


| 
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२७ श्रीविशववन्धुजी 'सत्यार्थी' 


की स्थिति देखी थी । वे आत्मनिष्ठा को मूर्ति थे। उन्हें कोई 
हिला नहीं सकता था । उनका आत्मज्ञान अलौकिक था | उन्हें 
गीता का यह शलोक बहुत प्रिय था-- 


“नान्यं गृणेम्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
गुणेभ्यश्च पर वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ।।%(१४।१९) 


एक वार मैंने पूछा कि वावा ! आत्मरति किसे कहते हैं ? 
इसका उन्होंने बड़ा ही सुन्दर उत्तर दिया । बोले “बेटा ! सब 
भ्रकार को रीतियों के अभाव को हो आत्मरति कहते हैं।” इस ' 
उत्तर को यदि व्याख्या की जाय तो इसकी विशेषता का पता 
लग सकता है । परन्तु विचारशील स्वयं ही इसका अनुभव करें । ' 
में तो इसे यहीं छोड़ देता हूँ । विशेष लिखने की प्रेरणा नहीं है । 


Nb 


ॐजव पारदर्शी पुरुष सत्व, रज, तम इन तीन गुणों को ही 
कतृ त्व का हेतु अनुभव करता है, अर्थात्‌ गुणों के सिवा किसी और . 
को कर्ता नहीं समझता तथा गुणों.से परे आत्मतत्व का साक्षात्कार कर. 
लेता है, तव वह मेरी स्वरूपता को अर्थात्‌ भगवान के सादृश्य को 
प्राप्त कर लेता है | र 
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स्वामी श्रीसनातन देवजी, वन्दाबन 
संसर्गका सुत्रपात 


(१) 
सन्‌ १९२२ ई०्की बात है, एक दिन श्रीऋषिजो ने'कहा, 
“एक बहुत अच्छे महात्मा हरसहायमलके बाग में ?ठहरे हुए हैं। 


लोग उन्हें 'उड़िया बाबा' कहते हैं।” मैं इस समय से प्राय: एक | 
वर्ष पुवे स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण कालेज छोड़ चुका था | 
और इस प्रकार विद्यार्थी जीवन से विदाई लेकर काम-काज की ' 
खोज में रहता था । इस बाह्य हष्टिसे ही नहीं, आन्तरिक हृष्टि | 
से भी यह मेरे जीवन का परिवर्तन-काल (तपणा ?०।०ध)था। 
कालेज के एक वर्ष में ही मेरे जीवन में एक नवीन परिवर्तन _ 
हुआ । उससे पहले मैं अपने जोवन में एक प्रसिद्ध साहित्यसेवी | 


ओर समाज-सुधारक बनना चाहता था। परन्तु भगबत्कृपा से |. 


इस वष मुझ भगवान बुद्ध, श्रीचतन्य महाप्रभु, स्वामी रामतीर्थं | 


ओर महात्मा गांघी- इन चार महापुरुषों को जीवनियाँ और 


ed ees ~ 
|. 


उपदेश पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उसका प्रभाव मेरे चित्त | 








Co Ss Sa 
१. वर्तमान श्रीविश्ववन्धुजी । उस समय इनका नाम श्रीझम्मन- 


| 
| 


लालजी था। परन्तु इनकी साधुजनोचित वृत्ति के कारण इनके विद्यार्थी | 


जीवन से ही हम लोग इन्हें “ऋषिजी” कहते ये । 
२. यह वाग खुरजा में है। _ 
नः 
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पर यह पड़ा कि उसकी अभिरुचि प्रधानतया आध्यात्मिकता की 
ओर हो गयी और चरित्रनिर्माण में भी जहाँ पहले वाह्य व्यव- 
हार पर अधिक दृष्टि थी वहाँ आन्तरिक शोधन की प्रधानता हो 
` गयी। इस स्वाध्याय और सुधार में सबसे अधिक प्रेरणा मुझे 
मिली थी श्रीऋषिजी से ही । अतः उनकी वात का स्वभाव से 
ही मेरे हृदय में बड़ा आदर था । उस समय तक यद्यपि साधु- 
संन्यासियों के पास जाने का मेरा स्वभाव नहीं था, तथापि 
ऋषिजी के कहने पर मैं उसी दिन अथवा दूसरे रोज हरसहाय- 
मल के वाग में गया । 

वहाँ मैंने देखा एक इयामवणे पतले-दुबले मध्यमकाय 
महात्मा गुदड़ी विछाये बेठे हैं । उनके पास जो दशंनार्थी आते हैं 
वे कुछ मिष्टान्न या फल आदि भी लाते हैं। परन्तु वे स्वयं उनमें 
से कुछ भी ग्रहण नहीं करते, सव आने-जानेवालों को ही बरता 
देते हूँ । शरीर दुवला-पतला होने पर भी उसमें एक अपूवं ओज 
ओर तेज है । दर्शकों का आपके प्रति अद्भुत आकर्षण है । हर 
समय कुछ सत्सङ्ग-चर्चा भी चलती रहती है। दिन भर आने- 
जाने वालों का तांता लगा रहता है,किन्त रातको वहाँ कोई नहीं 
` रह सकता । ब्रह्मचारी बद्रीप्रसाद, जिनके साथ आप खुरजा पधारे 
थे, पास ही किसी दूसरे स्थानमें रहते थे । यह ज्येष्ठ का महीना 
था, परन्तु रात्रि में आप कमरे के सारे दरवाजे बन्द करके 
भीतर ही रहते थे। इन दिनों आपका घ्यानाभ्यास बहुत बढ़ा 
हुआ था, अतः शीतोष्ण का तो कोई प्रश्‍न ही नहीं था । अधिकांश 
रात्रि ध्यान-समाघि आदि में ही व्यतीत होती थी । उसको गुप्त 
रखने के लिये ही आपकी यह तीव्र तितिक्षा थी । 

उस समय तक महात्माओं से मिलने और बातचीत करने 
का तो मेरा स्वभाव था नहीं । मैं केवल आपके दर्शनों के लिये 
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आता था । आप इन दिनों माधुकरी ही करते थे, किसी का 
निमन्त्रण आदि स्वीकार नहीं करते थे । एक दिन मध्याह्लोत्तर 


काल में सैं कुटी पर गया हुआ था । आप तब तक भिक्षा करके 


लौटे नहीं थे । भिक्षा के पश्चात्‌ बस्ती में ही किसी भक्त के यहां 
ठहर गये थे । थोड़ी देर में आप पधारे। मैंने *चरणस्पर्शे किये । 
आप भी ठहर गये ओर खड़े-खड़े ही वोले-“तू क्या करता हे ?” 

में-अभी तो कुछ नहीं करता। प्रायः एक वर्ष हुआ 
कालेज छोड़ा है, किसी. काम की खोज में हूँ । 

महाराजजी--क्या करने का विचार है ? 

मैं--में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जो घर्म या 
देशके विरुद्ध हो। सरकारी नौकरी करनेका भी मेरा विचार नहीं 
है ।# व्यापारा दिमें लोग प्रायः मिथ्या भाषण का आश्रय लेते है । 
अतः मेरा विचार तो किसी राष्ट्रीय विद्यालय या गुरुकूल आदिमें 
अध्यापन अथवा किसी समाचारपत्रमें सम्पादनकाये करनेका है। 

महाराजजी-इसके लिये कुछ प्रयत्न भी किया है ? 

मे--हां, गुरुकूल बृन्दावन में कोई स्थान मिल जाने की 
सम्भावना है। वहाँ के प्रधानाध्यापक मेरे मित्र हैं । 

बस, यही श्रीमहाराजजीसे मेरी पहली बातचीत हुई थी । 
उस समय आपने मुझे गुरुकुल की नौकरी करने के लिये अनुत्सा- 
हित ही किया था। सम्भवतः उसी दिन सायंकालमे मैं फिर गया। 
अनेकों भक्तजन बैठे हुए थे । उनमें खुरजाके सुप्रसिद्ध दानी और 
धर्मनिष्ठ सेठ गौरीशंकर गोइनका भी थे । उन्होंने प्रार्थना की, 





i SSR ययन करक Se 
& सच १९२१ के सत्याग्रह में सरकारी नौकरियों का वहिष्कार 
किया गया था। वे ही संस्कार मुझे भी सरकारी नौकरी करने से 
रोक रहे थे । । न 


गः 
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“महाराजजी, कल भिक्षा के लिये दास के घर की ओर पधारचे 
की कृपा करें ।” । 

महाराजजी--हाँ, जाऊँगा तो उधर भी हो आऊँगा । 

सेठजी--किस समय पधारेंगे ? मुझे मालूम हो जाय तो 
में भी वहाँ उपस्थित रहे । 

महाराजजी--मुझे तुम्हारी क्या आवश्यकता है ? जाऊँगा' 
तो स्वयं ही रोटी ले आऊँगा । 

इस पर सेठजी चुप हो गये । अनेक प्रकार का सत्सङ्ग हो 
रहा था । इस समय मुझे भी कुछ पूछने की इच्छा हुई । परन्तु 
स्वयं प्रश्‍न करने का साहस न हुआ । पं०रमादत्तजीवैद्य मेरे पास 
बेठे हुए थे । उन्हीं से मैंने प्रश्‍न कराया । वे बोले, “महाराजजी, 
: ये पूछते हैं कि मृत्यु बया है ?” 

इन दिनों मेरे चित्त में यह समस्या कभी-कभी खलबली 
पदा करती रहती थी, अतः मैंने यही बात पुछवायी। इसका 
श्रीमहाराजजी ने जो उत्तर दिया वह मुझे अब स्मरण नहीं है। 
परन्तु यह आपके प्रति मेरा पहला प्रश्‍न था, इसलिये यहाँ इसका 
उल्लेख कर दिया हे । 

रात्रि को सब लोग अपने-अपने' घर चले गये, सबेरे मै 
कुटी पर पहुँचा तो वह सूनी पडी थी और ब्रह्मचारी बद्रीप्रसाद 
सिर लटकाये उदास बेठे थे । बाबा रात ही में उठ कर चले गये 

'थे। उन दिनों यही आपका स्वभाव था कि बिना कोई समय 
निश्‍चय किये आना और बिना किसी को सूचना दिये चले जाना 
अब मालूम हुआ कि आपने सेठ गौरीशङ्करजी को क्यों ऐसा 
ग्रोलमोल उत्तर दिया था । eS 
२ 


यह श्री महाराज जी से मेरा प्रथम मिलन हुआ । इससे 


११ 


| 
बी0उङिम्राआकाी VE Eolecion. Digitized by eGangotri ३२ | 
मुझे दो लाभ हुए-(१) श्रीचरणों के प्रति न ओर (२) 
भक्तवर श्री केदारनाथ जी से परिचय । खुरजा में भक्त केदार. | 
नाथ जी एक सुप्रसिद्ध साधुसेवी और सत्सङ्गी थे । गृहस्थो में | 
ऐसे सत्पुरुष विरले ही होते हैं । मैंने उस समय तक आपका नाम , 
भी नहीं सुना था । किन्तु अब श्रीमहाराजजीके पास आपके दर्शन | 
करके मेरा चित्त आपकी ओर आकर्षित हुआ और मुझे आपका | 
सत्संग करने की रुचि पैदा हो गयी । धीरे-धीरे में आपके संस 
में आने लगा। फिर संसगं सत्संग में परिणत हुआ और आगे 
चल कर तो उनके साथ मेरा घनिष्ट सम्बन्ध ही पेदा हो गया। | 
थोड़े दिनों में मेरी काम-काज को समस्या भी हल हो | 
गयी । मैंने अरहर की दाल का कारखाना कर लिया । इधर श्रां | 
भक्तजी के सत्सङ्ग और महापुरुषों के ग्रन्थों का स्वाध्याय करते ! 
रहने से मेरी भाध्यात्मिक अभिरुचि भी बढ़ गयी थी। परन्तु | 
अपने लिये कोई साधनमागं निश्चित नहीं हो पाया था। किन्ही. 
महात्मा में ऐसी श्रद्धा भो नहीं थी जो आत्मसमर्पण करके उनसे | 
अपना मागं निश्चय कर लेता। चित्त बार बार श्रोमहाराजजी | 
की ओर ही आकषित होता था। परन्तु उनका कोई पता ' 
ठिकाना मालूम नहीं था । और उन दिनों इस :विषय में विशेष 
खोज करने का साहस भी नहीं हुआ था । इस प्रकार प्रथम दर्शन | 
को अब प्रायः चार साल बीत चुके थे । |) 
देवयोगसे एकबार श्रीभक्तजी गङ्जातटपर अनूपशहर ठहर ' 
हुए थे । मैं भी आपके पास पहुँच गया । वहाँ सुना कि इन दिनों. 
श्रीमहाराजजी कणवासमें हैं। वहाँ से आठ मील ही तो जावा. 
था । वस, एक बेल-गाड़ी किराथेपर की गयी और उसमें हम दोनों | 
के अतिरिक्त भक्तजीके छोटे भाई ला०बाबुलालजी और श्रीराम- 
लालजी कोटीवाले इस प्रकार कुल चार आदमी कर्णवासको चल 


T 
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दिये । वहां प‡चे तो देखा. श्रोमहाराजजी पं० किशयोरीलाल के 
वगीचेका धमंशाला के बीचवाले कमरेमें एक लम्वी चौकी पर 
लेटे हैं ओर अनेकों भक्त आपके आस-पास बेठे हुए खिलबाड़-सा 
कर रहे हैं । हम पहुँचे तो आप उठकर बाहर वरामदेमें बैठ गये 
ओर फिर परमार्थ-चर्चा होने लगी । 

इस समयतक मुझे तो कोई प्रश्‍न आदि करना आता नहीं 
था, श्रीभक्तजीके साथ हो महाराजजी की वात होती रही, वे ही 
हम सबके अगुआ थे । किन्तु मेरे चित्तमें प्रश्‍न उठते न हों-ऐसी 
वात नहीं थी । कुछ दिनोसे श्रीरामकुमार दारोगाकेड उपदेश से 
में हर समय मनही मन द्वादशाक्षर मन्त्रका जप करने लगा था। 
परन्तु इतनेसे ही चित्त सन्तुष्ट नहीं था । उसे एक निश्चित और 
शीघ्रातिशीघ्र लक्ष्यकी प्राप्ति करानेवाले साधनकी अपेक्षा थो । 
परन्तु इनसब गुरुजनोंके सामने श्रीमहाराजजीसे ऐसी कोई प्रार्थना 
करनेका साहस नहीं हुआ । तथापि इस समथ आप जो बाते कह 
रहे थे वे मुझे ऐसी लगती थीं मानो मेरेही लिए कह रहे हैं, उनमें 
मुझे अपनी स्थितिका उल्लेख ओर कत्त॑व्यका निर्देश दिखायी 
देता था । इसके सिवा इस समय मुझे एक और बड़ा विलक्षण 
अनुभव हुआ । मेरा चित्त आरम्भसे ही बड़ा नीरस-सा है, किसी 
भी व्यक्तिके प्रति मेरा विशेष आकर्षण नहीं होता । परन्तु इस 
समय श्रीमहाराजजी के प्रति चित्त ऐसा आकर्षित हो रहा था 
कि बार-बार उन्हें आलिंगन करनेको इच्छा होती थी । 

वस, इतना अनुभव लेकर ही सबके साथ मैं भी वहांसे 

लौट चला। रास्ते में हमलोग आपसमें ध्रीमहाराजजीके विषयमे 








१. ये वरेलीके रहनेवाले एक प्रेमी सज्जन थे और अपने कार्य 
से अवकाश ग्रहण करके जहां तहां विचरते रहते थे । 
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ही चर्चा करने लगे। भक्तजो तो आपको अद्भुत निष्ठा और 
विरक्तिपर मुग्ध ही थे। ला०्रामलालजी कोठीवाले आयसमाजी 


विचारोंके थे । परन्तु इससमय वे भी कह रहे थे कि महाराजजी | 


के हृदयमें आनन्दका ऐसा उद्रेक जानपड़ता है कि मानो वह वहां 


न समा सकनेके कारण बाहरभी छलक रहा हो । उसके प्रभावसे | 


PN 


*-->/> >»... 


PS ८ » >. 


समीपवर्ती लोग भी आनन्दमें मग्न हो जाते हैं। मैं तो उनके | 
बच्चेकी तरह था। जब मैंने उनसे अपने मनकी वात कही कि | 
मेरा चित्त तो बार-बार उनका आलिंगन करनेको होता था तो | 


उन्होंने मुझे झिड़क दिया । शायद वे मोहवश मुझे एक त्यागी- 
विरागी संतकी आस क्तिमें फंसा देखना नहीं चाहते थे । 

चलते समय श्रीमहाराजजीने हमें शीघ्र ही अनूपशहर 
पधारनेका आश्वासन दिया था । अतः चित्तमें यह सन्तोष थाकि 
अब कुछ दिन निरन्तर सत्सङ्गका सुअवसर प्राप्त होगा । प्रायः 
एक सप्ताहमें आप अनूपशहर पधारे और माताकी गढ़ीवाली कुटी 
में आसन किया। यहां जीवनमें पहलीबार मैंने भक्त प्यारेलालाजी 
को आपको पूजा करते देखा । अब नो बराबर आपके पास मेरा 
आना-जाना रहता ही था। अतः मैंने अपने लिये कोई निश्‍चित 
साधन वतानेकी प्रार्थनाको । परन्तु आप टाल-टूलही करते रहे। 
मरी मुख्य समस्या यह थी-मैंने कुछ भक्तिग्रन्थों को तो देखा ही 
था । महाप्रभु श्रीगोरांगदेव का जीवनचरित (1.०१ ७००३०४) 


भो पढ़ चुका था और इन्हीं दिनों भक्तवर अस्विनीकुमारदत्तका 


'भक्तियोग' भी पढ़ा था । इन ग्रन्थोमें मैंने भक्तिके अश्न . कम्प 
आदि अष्ट सात्त्विक भावोंकी बात पढ़ो थी । उससे कुछ काल 
पुव मैंने पुज्य श्रीहरिबाबाजीके भी दर्शन किये थे । उनके संकी- 
तनोंमें उन दिनों ल गोंको बड़े-बड़े भावावेश होते थे । श्रीभक्तजी 
को भी मैंने घण्टों रोते देखा था ।: परन्तु मुझे नतो संकीतंनमें ही 


ग 


चल ह 


9 
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कोई विलक्षण आनन्द आतं था और न कभी कोई सात्त्विक 
भाव ही होता था । अपना चरित्र मैं बहुतोंसे अच्छा समझता 
था और कभी-कभी कोई ऐसी बातभी कह देता था जिसे सुनकर 
दूसरोंको अश्रुपात होनेलगते थे । परन्तु मेरे चित्तपर उसका ऐसा 
कोई प्रभाव नहीं होता था । अतः मैंने श्रीमहा राजजीसे यही प्रश्‍न 
किया कि मुझे भावावेश क्यों नहीं होता और किस प्रकार मुझे 
ऐसी स्थिति प्राप्त होसकती है । परन्तु आपने इसका कोई संतोष- 
जनक उत्तर नहीं दिया । यही कहकर टालते रहे कि तुम जो कुछ . 
करते हो वही करते रहो । 

अब होलीका पर्वे समीप था । वाँधपर पूज्य श्रीहरिबाबा 
जी उत्सव आयोजन कर रहे थे। वहांसे उन्होने चार आदमी 
श्रीमहा राजजीको लेनेके लिए भेजे । दुसरेही दिन श्रीमहाराजजी 
ने अपने भक्तपरिकरके सहित वाँधके लिए प्रस्थान किया। मैं और 
भक्तजो भी आपके साथ पेदल. ही चले। वहाँ हमने दोनों महा- 
पुरुषोंका बड़ाही अद्भुत मधुर मिलन देखा । श्रीहरिवावाजी तो 
बहुत देरतक मानो भावसमाधिमें डूबे-से बेठे रहे । मैंने बाधका 
यह उत्सव जोवनमें पहलोही बार देखा था । वहाँ तो भगवन्नाम 
ओर भगवत्प्रेमकी मानो निरन्तर झड़ी लगी हुई थी । इस समय 
ब्रह्मचारी श्रीप्रभुदत्तजीभी यहीं विराजमान थे । उनसे मेरा बच- 
पनका प्रेम था । अभी संकीर्तंनादिमें उनकी कोई रुचि या श्रद्धा 
नहीं थी । वे इसे ग्रामीण ओर अशिक्षित लोगोंका साधन समझते 
थे । इसी प्रश्‍नको लेकर कभी-कभी श्रीमहाराजजी से उनकी 
बातचीत भी होती थो। र ढ़ 

अस्तु, होलीके पश्चात्‌ उत्सवकी समाप्ति हुई। श्रीमहा- 
राजजीने वहाँसे हरिद्वारके कुम्भमें पहु चनके लिए प्रस्थानं किया 


रः 


| 
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(३) | 
यह सत्र १९९६ ई० की बात है। में बाँध से एक नवीन | 
प्रकारका अन भव लेकर लौटा था । मैंने लोगोंको संकोतनानन्दमें | 
मरन होकर इसप्रकार नृत्य और प्रलाप करते कभीनहीं देखा था। | 
अतः अपनेमें जो भावुकताका ' अभाव था वह ओर भो अधिक | 
खटकने लगा । कभी-कभी चित्तमें ऐसे प्ररनभा उठा करते थे कि | 
यह विश्व क्या है ? मैं कोन हूँ ? यह सब कहांसे प्रकट हो गया? | 
इस विश्वरचनाका प्रयोजन क्या है! इत्यादि। कभी-कभी तो यह | 
जिज्ञासा बहुत बेचेन कर देती थी । ऐसा लगता था कि यह | 
समस्या हल न हुई तो जीवन व्यर्थं ही है। कभीतो ऐसा अनुभव | 
होता कि भले ही त्रिलोकोका राज्य मिल जाय और बड़ीसे बड़ी 
सिद्धि प्राप्त हो जाय तो भी यह जाने विना कि मैं कोन हूँ मेरा | 
चित्त शान्त नहीं हो सकता । ऐसी थी उन दिनों मेरे चित्त को | 


अवस्था । 


श्रीभक्तजी का सत्सङ्ग तो अव नित्य हो होता था । उन्हें | 
मैं कोई न कोई पारमाथिक ग्रन्थ सुनाया करता था । कभी-कभी | 
अपने समाधानके लिए परस्पर बातचीतभी हो जाती थी । उनके | 
विचार और भक्तिभावसे तो मैं प्रभावित था,परन्तु उनकी बातों | 
से मेरी सन्देहकी वेदना शान्त नहीं हो पाती थी । पुज्य श्रीमहा- ७ 





राजजी चेत्रके आरम्भमें हरिद्वार गये थे और लौटती बार खुरजा ' 
आने को बात कही थी । परन्तु ज्येष्ठ समाप्त हो गया तबभी वे | 
नहीं आये । मनमें उनके दशंनोंकी बड़ी लालसा थी । उनका कोई _ 
निर्चित पता-ठिकानाभी नहीं था जो पत्रद्वारा कोई बात मालूम. . 
करं सकें । चित्तमें तरह तरह की आशंकाए'भी होने लगती थीं। | 
परन्तु आशा यही थी कि अबकी बार श्रीमहाराजजी मिलेंगे तो ' 
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उनसे अपने मानस-रोगकी कोई अमोघ औषधि अवश्य मिल 
जायगी । यह शलोक वार-वार याद आता था -- 


“एको हि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाइवमेघावभुथेन तुल्यः । 
दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय 


इसे स्मरण करके सोचता था कि इसबार में श्रीमहाराज 
जीको वहीं प्रणाम करूंगा जिससे पुनः जन्म न लेना पड़े । 

उन दिनों अर्वाचीन महात्माओंमें मेरी सबसे अधिक श्रद्धा 
थी परमहंस श्रीरामकृष्णपर। एक रात स्वप्नमें मैंने देखा कि 
परमह सदेव हमारे घर आये हैं । परन्तु मैं देखता हूँ कि उनका 
वेष तो श्रीपरमह सदेवका-सा है परन्तु हैं श्रीमहाराजजी । इूसरे 
दिन दोपहरको मैं श्रीभक्तजीके पास बैठा हुआ था । उसी समय 
किसीने आकर कहाकि ऊधोजीको छत्रोपर श्रीहरिबाबाजी पधारे 
. हैं। किन्तु मेरे मनमें हुआकि श्रीहरिबाबाजी नहीं श्री उड़ियाबाबा 
जी ही पधारे होंगे । तुरंत ही हम दोनों दशंनोंको चल दिये। 
वहां पहु चनेपर मालूम हुआ कि श्रीउड़ियात्राबाजी ही आये थे, 
किन्तु अब वे हरसहायमलके बागमें चले गये हैं । हम सीधे वहीं 
पहुँचे! वहाँ बाबाको देखतेही -हमारे हृदय हरे हो गये। मैन 
अपने जीवनमें पहलीवार उन्हें साष्ठांग प्रणाम किया । उस समय 
उस प्रणाममें मेरा वही भाव था जो मैंने पहलेसे सोच रखा था। 

अब तो पहलेकी अपेक्षा श्रीमहाराजजीका सुयश कुछ 
अधिक फैल चुका था । इसलिए स्थानीय ही नहीं, अनूपशहर 
आदि बाहरके स्थानोंसे भी भक्तगण आते रहते थे । सत्सङ्ग भी 





$ श्रीकृष्णको किया हुआ एक ही प्रणाम दश अशवमेघों के 
समान है । इनमेंभी दश अश्वमेध करनेवालेका तो पुन: जन्म होठ है, 
किन्तु श्रीकृष्ण को प्रणाम करने वाले का फिर जन्म नहीं होता | 


ग 
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पहलेकी अपेक्षा अब अधिक खुलकर होता था। में दिनमें कई 
बार दर्शनोंके लिए जाताथा। परन्तु श्रीमहाराजजीकी कुछ बातों | 
का उल्टॉ-सुल्टा अर्थं लगानेके कारण आपके प्रति मेरी श्रद्धा कुठ 
शिथिल हो चली थी । एक दिन आपने कोई ऐसी वात कही. 
जिससे मैंने समझा कि बाबा अपने प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा समझते / 
है । मुझे उन दिनों सत्यका बड़ा आग्रह था । अतः मेरे मनमें यह 
हआ कि मझे किसी प्रकार बावाके प्रति अपनी श्रद्धाकी शिंथ- 
लता प्रकट कर देनी चाहिए । इसी उद्द श्यसे मैंने आपसे पूछा- | 
“महाराजजी! क्या आपने कोई ऐसे महात्मा देखे हैं जिन्हें निवि- | 
कल्प समाधि हो गयी हो? क्र | 
महाराजजी-हाँ, देखे हैं, परन्तु तुम विश्वास कैसे करोगे? ' 
देखो, भैया ! जब तक तुम्हारी किसी एक महापुरुषमें पूर्ण श्रद्धा 
नहीं होगी तब तक तुम्हारा मार्ग नहीं खुल सकता । 
मैं-महाराजजी ! यह तो मैं भी समझता हूँ कि यदि | 
किसी पामरके प्रति भी मेरा ठीक-ठीक गुरुभाव हो जाय तो भी | 
मेरा कल्याण हो सकता है। परन्तु यह बात मेरे वशकी तो | 
नहीं है । 
महाराजजी-सो तो ठीक है। | 
.एक दिन भक्तजीके साथ आपका कृछ सत्सङ्ग हो रहा | 
था । प्रसङ्गवश उन्होंने कहा,“महाराजजी! ज्ञानका प्रधान साधन | 
तो विचार है । परन्तू मुन्नीलालका तो यह आग्रह है कि. विना (५ 
निविकल्प समाधि हुए ज्ञान हो नहीं सकता । आप इन्हें इस ' 
ॐ इससे भेरा तात्ययं यह था कि मैं आपकी तो ऐसी स्थिति | 
नहीं समझता । : :: | 
१. मेरा घर का नाम । : क 
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श्रीमहाराजजी मुझसे बोले, “क्यों रे ! तेरा क्या विचार 
है, तू अपनी बात कह ।” 

मैं--महाराजजी ! मैं तो यह समझता हूँ कि ज्ञान कोरी 
वात बतानेसे नहीं हो सकता। जबतक मुर्दे या सिरकटा का 
स्वांग% न हो तब तक ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 


महा राजजी--अरे ! ज्ञान क्या किसीको होता है ? आज 
तक सृष्टिमें क्या कोई भी ज्ञानी हुआ है? (भक्तजीसे) भक्तजी! 
तुम इस बात पर ध्यान देना । 

श्रीमहाराजजीकी यह गृढ़ोक्ति उस समय मेरी समझमें 
कुछ नहीं आयी । इसके पश्चात्‌ और भो कुछ बातें हुई, परन्तु 
अब वे मुझे स्मरण नहीं हैं । 


इसी प्रकार प्रायः पन्द्रह दिनतक हम लोग श्रीमहाराजजी 
के सत्सज्भका आनन्द लेते रहे। मैंने दो-एक बार अपने लिए 
कोई साधन पूछा, परन्तु आप टालही करते रहे । अब गुरुपूणिमा 
आयी। खुरजामें श्रोमहाराजजीकी केवल यही गुरुपूणिमा हुई है। 
अभी भक्तिपरिकर बहुत नहीं बढ़ा था । अनूपशहर, रामघाट, 
हांथरस और रबूपुराके पच्चीस-तीस भक्तगण बाहरसे आये थे । 
आप नित्यप्रति प्रातःकाल सिद्धेश्‍वर महादेव पर चले जाते थे । 
वहीं पूजनादिका निश्‍चय हुआ. और उसके पश्‍चात वहीं सबके 
लिए प्रसादकी व्यवस्था की गयी। श्रीभक्तजीके यहाँ से सब 
लोगों के लिए पक्का भोजन बनकर आ गया और मैंने कुछ 
आम मंगा लिये । 


& मुदंका स्वांग अर्थात्‌ निविकल्प समाधि और सिरकटाका। 
स्वॉग-भगवद्विरह असह्य होनेपर सिर कांटनेके लिए तैयार हो जाना 


न्‌. 
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मैं सवेरे ही सिद्धेश्‍वर पंच गया था । इन दिनों नीम- | 


करोरीके महात्माभी खुरजा आयेहुए थे । उनकी सिद्धियोंकी कुछ | 
प्रसिद्धि थी । वे भी इस्रसमय सिद्धेशवरपर ही थे श्रीमहाराजजी | 
उनसे कुछ बातें करते रहे। भक्तजीकी आज विचित्र अवस्था थी। | 


वे घरसे तो सिद्धोशवरके लिएही चले, किन्तु मागेमें भावमग्न हो 
जानेके कारण रास्ता भूलकर दूसरी ही ना निकल गये । जत्र 
चेत हुआ तो लौटकर निर्दिष्ट स्थानपर पहुंचे। वे तालावके 


किनारे एकान्तमें श्रीमहाराजजीको अपनी वे सव बातें सुना रहे | 
थे । इसी समय मैं भी वहां पहुँच गया । बस अपनी वात समाप्त | 
करके उन्होने श्रीमहाराजजीसे कहा, “भगवन्‌ ! इस मुच्नीने मुझे | 
बहुत ग्रन्थ सुनाये हैं। आप कृपा करके इसे भी कोई साधन | 


- 
> टन 3 कक, a 


>, 
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बताइये ।” ऐसा कहकर वे उठ गये और अव वहाँ मैं और | 


श्रीमहाराजजी ही रह गये । 


आज मेरा भाग्योदय हुआ मैंने इतने दिनोंसे कई बार | 


श्रीमहाराजजीसे अपने लिए कोई साधन पूछा था! परन्तु वे | 


बराबर टाल ही करते रहे । इसका क्या कारण था, सो तो वेही | 
जानें। आज बोले, “मेरे विचारसे तुम्हारी प्रवृत्ति साकारो- | 
पासना में नहीं हो सकती । तुम्हारी बुद्धि तर्कप्रधान है । इसके | 
लिए तो शुद्ध श्रद्धाकी आवश्यकता है । सो, रूप और नाममें तो | 


तुम्हारी श्रद्धा हो सकती है, किन्तु लोला और धाममें होनी 
कठिन है । तुमतो गीताके इस ₹लोकपर विचार किया करो-- 


'अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एवच । 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥' (२२४) 
इसके सिए द्रष्टा और हश्यका विवेक होना परम आवश्यक है। 


ह. . 
i 
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| 


देखो जिसप्रकार तुम संसारको सब चीजोंको देखते हो उसी प्रकार 
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इस शरीर को भी तो देखते हो। इसी तरह मनके संकल्प-विकल्प 
बुद्धि के निश्‍चय और सुख-दुःख आदि भो तुम्हारे हृश्य ही हैं। 
ओर यह नियम है कि हृश्य से द्रष्टा सर्वथा भिन्न होता है । अतः 
तुम शरीर, मन एवं बुद्धि आदि सभी से भिन्न हो। इसलिये 
इनके किंसी भी व्यापार से तुम्हारा कोई हानि-लाभ नहीं हो 
सकता । बस, तुम उठते-बंठते, चलते-फिरते हर समय अपने को 
इनसे असङ्ग देखा करो। तुम्हारा यह अभ्यास इतना हढ़ हो 
जाना चाहिये कि जिस प्रकार तुम घड़े को अपने से भिन्न देखते 
हो उसी प्रकार तुम्हें यह शरीर भी दिखायी दे ।”” 

. में-महाराजजी ! जब इस प्रकार शरीर अपने से भिन्न 
दिखायी देने लगेगा तब तो इसे कोई काटे-कुटेगा तो उससे 
भी कोई उद्ठेग नहीं होगा ? 

महाराजेजो - हाँ, दृढ़ अभ्यास होने पर तो ऐसा ही 
होगा। तुम अभी यही अभ्यास करो। जब इसमें तुम्हारी कुछ 
स्थिति हो जायगी तब तुम्हें और भी साधन बताया जायगा । 
फिरतो तुम्हें यह सारा विश्व आकाश में वादल के समान 
सवथा असत्‌ और अपनी ही दृष्टि का विलास जान पड़ेगा । | 
बस, आज गुरुपूणमा को यही श्रीमहाराजजी ने मुझे 
प्रथम दीक्षा दी । परन्तु यह बात तो मुझे बड़ी कठिन-सी जान 
` पड़ी । मैं तो कोई ऐसी युक्ति चाहता था जिससे भगवानूमें मेरा 
प्रेम बढ़ जाता और मुझे भी अश्रुपात आदि सात्त्विक भाव होने 
लगते । इतने ऊंचे साधन का तो मैं अपने को अधिकारी नहीं 
मानता था । परन्तु यह तो मेरी समझ थी । दिष्य के यथावत्‌ 
अधिकार को तो तत्त्वदर्शी गुरुदेव ही जानते हैं । | 
अस्तु । इसके पश्चात्‌ सब लोगों ने श्रोमहाराजजी का 
पुजन किया, फिर पंक्ति में बेठकर एक साथ प्रसाद पाया आर 
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कछ देर विश्रास करके वहाँ से हरसहायमल के बाग को लौट 
आये । दोपहर पश्चात्‌ मैं श्रीभक्तजी के घर गया । उन्होने पुछा 
"क्यों, श्रीमहाराजजी ने तुम्हें कोई साधन बताया ?” | 

मैंने सब बातें सुनाकर कहा, “साधन तो बताया, परन्तु 
मुझे तो यह अपनी योग्यता से परे जान पड़ता है। भला, जब मैं | 
अपने को शरीरादि से परे अनुभव करने लगूगा तो ओर शेष ही 
क्या रहेगा । अभी मेरी ऐसी योग्यता कहाँ है। मैं तो चाहता था 
कोई भजन की युक्ति बता देते ।” 

भक्तजी-हाँ, बात तो ठीक है । अब तुम महाराजजी से 
फिर प्रार्थना करो कि भगवन्‌, यह्‌ तो बहुत ऊँची वात है, मुझ | 
तो आप कोई भजन की सरल-सी युक्ति बताइये । र 


मैं--अब तो उनसे पुनः कुछ कहने की मेरी इच्छा नहीं | 
होती । इतनी बार पूछने पर तो उन्होंने यह बताया है। | 
इस प्रकार अब ओर कोई बात पूछने की ओर से मैं | 
निराश हो गया। इसके कुछ देर पश्चात्‌ मैं बाजार की ओर | 
गया । जब मैं बाजार में चल रहा था उस समय अकस्मात्‌ मेरी | 
मनोवृत्ति समाहित हो गयी और मुझे ऐसा लगने लगा मानो | 
शरीर स्वयं ही चल रहा है और मैं उसे तटस्थ रूप से देख रहा 
हें । इस विचित्र अवस्था में मुझे बड़ी ही निश्चिन्तता और शान्ति \ 
का अनुभव हुआ तथा ऐसा जान पड़ा कि यदि यह दृष्टि बनी ' 
रहे तो फिर कूछ भी हुआ करे उसकी मुझे क्या परवाह । बस; | 
इतने ही से मुझे निश्‍चय हो गया कि यह साधन मेरे लिये ठीक | 
है, मुझे इसका अभ्यास करना चाहिये । | 


श्रीमहाराजजी दूसरे दिन प्रातःकाल ही खर्जा से जाने 
वाले थे । अतः रात्रि में मैं बहुत देर तक उन्हीं के पास रहा। 
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जब सब लोग चले गये तो मैंने उन्हें सव वाते वतायीं और इस 
विषय में मेरे चित्त में जो अन्य शङ्काएँ थीं उनका समाधान 
कराया । 


इस प्रकार श्रीमहाराज जी के साथ मेरे सम्पर्क का सूत्र- 
पात हुआ । फिर तो सैं उनके पास बार-बार जाने लगा ओर 
कुछ ही दिनों में वे ही मेरे एकमात्र पथप्रदर्शक हो गये । मैं 
व्यावहारिक और पारमार्थिक सभी विषयों में उनसे सलाह लेता 
था और, यथासम्भव उनको आज्ञा का अनुसरण करता था । मेरा 
भावी जीवन तो उन्हीं का कृपाप्रसाद है । इसमें जो कुछ विकास 
हुआ है वह सब उन्हीं की देन है और जितनी त्रटियाँ हैं वह मेरे 
प्रमाद, आलस्य और अश्रद्धा के परिणाम हैं। मेरा चित्त आरम्भ 
से ही बड़ा नीरस है। श्रीमहाराजजी कहा करते थे, “तेरा चित्त 
सूखी लकड़ी की तरह है, इसमें द्रवता की बहुत कमी है । साधक . 
का चित्त तो जतु (लाख) की तरह होना चाहिए, जो साधन की 
आँच लगते ही पानी की तरह पिघल जाय और विषयों की ठण्ड 
के सामने काठ की तरह कड़ा हो जाय।' परन्तु उन्होंने इस 
सूखी लकड़ी का भो सदूपयोग कर लिया । उनके सदूपदेशों के 


. ओजारों ने इसे पादुकाओं के रूप में घड़ दिया, जिससे इसे भी 


उनके चरणों में स्थान मिल गया । शरण में आने पर भला महा- 
पुरुष किसे आश्रय नहीं देते ? 


® 
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बाबा रामदासजी 
( श्रीबुद्धिप्रकाश जी उदासीन ) पटना 


प्रथम दर्शन | 


बये 4. >.“ -क 
2 + 


ष्‌ 


आज से लगभग २५-३० वर्ष पुर्वं की. बात है उस समय | 
मेरी आयु बीस वर्ष से ऊपर हो चुकी थी। मेरे हृदय में एक | 
ऐसे सन्त के दर्शन की उत्कट लालसा जाग्रत हुई जो मुझे निर- 
न्तर भजन में प्रवृत्त कर _द। इसी उद्देश्य से मैंने चित्रक्षुट, | 


'अयाध्या; काशी आदि अनेकों तीर्थस्थानों में भ्रमण किया । कई | 
सन्तो. का सङ्ग किया और उनकी सेवा भी की। परन्तु कहीं भी | 


~ पेरी श्रद्धा च जमी । इस प्रकार खोजते खोजते जब मैं निराश हो | 


>लीया-तो मुझे ष्यारेलाल नाम के एक सज्जन मिले । उनसे मैंने 
श्रीमहाराजजी की गुणगरिमा सुनी तब मैं उम्हींके साथ श्रीमहा- | 
'राजजी के दर्शनार्थ रामघाट गया। उनके दर्शनमात्र से मझे ऐसा | 
'लगा मानो मुझे अपनी खोयी हुई निधि मिल गयी । मुझे ऐसा ' 


जान पड़ा मानो मैं साक्षात्‌ श्रीशङ्कर भगवान्‌ के दर्शन कर रहा 
हू मेरी सारी थकान उतर गयी । 


|| 
|| 
\ 


शरीमहाराजजी की आज्ञा पाकर प्यारेलालजी ने प्रश्‍न | 
किया,-महाराज ! कया आजकल भी प्रभु के दर्शन होते हें? 


श्रीमहाराजजी-हाँ | तों 
व महाराजजी--हाँ अवश्य होते हैं और बहुतों को हुए 


F 


| 
| 
1 
1 
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मैं--क्या मुझे भी हो सकते हैं? 
श्रीमहाराजजी--हाँ । 
मे--किस प्रकार? 
श्रीमहाराजजी--मैं करा दू गा । 
् मैं--मैं चाहता हूँ कि मुझे भजन में अत्यन्त प्रीति हो 
जाय ओर मैं निरन्तर भजन किया करूँ । 

इससे श्रीमहाराजजी अत्यन्त प्रसन्‍न होकर बोले, “भजन 
से प्रेम चाहने वाले तो एक तुम्हीं मिलें हो ।” 

फिर आपने अपने एक अनन्य भक्त गाडे साहब के यहाँ 
ठहरने का मुझे आदेश दिया । उन दिनों श्रीमहाराजजी का 
अटल नियम था कि रात्रि में उनकी कुटिया में और कोई नहीं 
रह सकता था । रात्रि को दस बजे प्रति दिन पं० वंशीधरजी 
आरती करके भहाराजजी को शयन करा देते थे और सब लोग 
उन्हीं के साथ गाँव में . चले जाते थे । पण्डितजी. बहुत गरीब 
ब्राह्मण थे, परन्तु महाराजजी में-उनकी अनन्य भक्तिथी । एक 
बार उन्होंने दीपावली के अवसर पर पेसे का अभाव होने के 
कारण अपनी थालो-लोटा वेचकर बाबा की: कुटी पर दीपक 
जलाये थे । मैं दिन के समय तो. कुटिया पर रहता-था और 
रात्रि को सोने के लिये गाडे साहब के घर चला जाता था । इस 
t प्रकार सात दिन बीत-गये। फिर आपने जप के लिए मुझे एक 

मन्त्र बताकर अपना ही ध्यान करने.का आदेश दिया और कहा 

कि तुम खुर्जा जाकर भक्त केदारनाथ का सत्संग किया करो । 


| से ज रता इसते अभिमात बढ जाता! वेश धारण मत करना । इससे अभिमान बढ़ जाता है और 

$ कम बन बे सब उडता हरला मगे कई वार देखा से वञ्चित होना पडता है--ऐसा मैंने कई बार देखा है। 
` /तुस तीन वर्ष तक स्वयं अपने हाथ से बनाकर रोटी खाओ और 
` “नियम से भजन करो ।- | 


CF 


है 
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भक्त केदारनाथजों के पास 


| 
| 
| 


भक्त केदारनाथजी खुर्जा के रहने वाले एक सद्गृहस्थ | 


महापुरुष थे। वे बड़े सन्तसेवी थे ओर बिना सन्तों को भोजन । 


कराये कभी स्वयं भोजन करना नहीं चाहते थे । उनके पास 
पहुँच कंर मैंने श्रीमहाराजजी की आज्ञा सुनायी तो उनके नेत्रो 
में आनन्दाश्रु छलछला आये और वे बोले,“मैं हरिद्वार से लोटने 


न ८. 


वाले सन्तों का प्रतिवर्ष सत्सङ्ग करता हूँ । चालीस वर्षों से मेरा | 
यह नियम चल रहा है। उस सत्सङ्ग के फलस्वरूप हो मुझे _ 
श्रीमहाराजजी के दर्शन हुए हैं, मुझे तो महाराजजी साक्षात्‌ | 


भगवान्‌ शङ्कर और विष्णु रूप ही जान पड़ते हैं । जव मुझे 
पहली बार उनके दशन हुए तो मैंने उनसे वेदान्त सम्बन्धी कुछ 


= ~ 


प्रश्‍न किये | इस पर वे बोले--“भक्तजी ! मुझे आत्मज्ञानी तो 


> हँ, SS कड 


बहुत मिलते हैं, परन्तु आत्मप्रेमी कोई नहीं मिलता,” बस, तबसे | 


मेरे मन में तो महाराजजी की वही बात घर कर गयी है।” 


भक्तजी के पास मैं तीन वर्ष रहा। उन्हीं के यहाँ मुझे | 
मुन्नीलालजी के दर्शन हुए । ये प्रति दिन भक्तजी को दो घण्टे | 


तक भक्ति या ज्ञानसम्बन्धी किसी ग्रन्थ की कथा सुनाया करते 


थे। इस समय ये स्वामी सनातनदेव के नाम से विख्यात हैं। में 


कभी-कभी इनके या भक्तजी के साथ श्रीमहाराजजी के दशंनार्थ 
जाया करता था । श्रीमहाराजजी का उन दिनों ऐसा नियम था 
कि वे वेदान्त की चर्चा गुप्तरूप से केवल जिज्ञासुओं के आगे ही 


४ 
कक) शर 


करते थे। उस समय भक्तिमागियों को वे एकान्त में भजन करने | 
के लिये भेज देते थे । पीछे तो आप मेघवृष्टि के समान सभी के | 
सामने वेदान्त का भी प्रतिपादन करने लगे । बाबू रामसहायजी | 
ने इसका विरोध भी किया तो आपने कहा कि बादल जिस | 


प्रकार ऊसर भुमि का विचार न करके सवंत्र समान थावसे वृष्टि 
ग 


॥ 
| SS तक कळ ss ee ~ 
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करता है उसी प्रकार सब लोग वेदान्त चर्चा सुनाने .पर भीं 
इसे वे ही ग्रहण कर सकेंगे जो इसके अधिकारी होंगे । मुझे तो 
श्रीमहाराजजी केवल नामकी महिमा ही सुनाया करते थे । किन्तु 
भक्तजी ने मुझे कुछ वेदान्त भी पढ़ा दिया था । अतः फिर महा- 
राजजी भी मेरे सामने भक्तिके साथ वेदांतचर्चा भी करने लगे । 


तीन वर्ष बीत जाने पर मेरा मन निरन्तर श्रीमहाराजजी 
के पास रहने के लिये उतावला हो उठा। अतः मैं खुर्जा से उनके 
पास कर्णवास चला आया। महाराजजी ने पाँच-सात दिन 
पञ्चात्‌ मुझे पुनः भक्तजी के पास जाने को आज्ञा दी। परन्तु 
मुझ से इस आज्ञा का पालन न हो सका मैं श्रीसियाराम ब्रह्म- 
चारी के साथ गङ्गा तट पर विचरने के लिये निकल पड़ा । हम 
दोनों विचरते हुए श्रीकाशीजी पहुँचे । बहाँ श्रीसियाराम ने दण्ड 
ग्रहण किया और मैंने एक उदासीन सन्त से साधुवेश ग्रहण कर 
लिया । यहां से सियारामजी तो रेलद्वारा दिल्ली चले गये ओर 
मैं पुनः गङ्जातट पर विचरता कर्णवास पहुँच कर श्रीमहाराजजी 
के चरणों में उपस्थित हो गया । 

उन दिनों कर्णवास में लम्बेनारायण स्वामी का भण्डारा 
था। पूज्य श्रीमहाराजजी और श्रीस्वामी निर्मलानन्दजीके तत्त्वा- 
बधानमें यह उत्सव हो रहा था । श्रीमहाराजजीने मुझे देखा ओर 
पाँच-सात दिन तक आप बिलकूल चुप रहे फिर बोले, “बेटा ! 
क्या तू पहले साधु नहीं था, जो अब साधुवेश में मेरे सामने आया 
है ।” किन्तु ऐसा कहने पर भी वे मुझपर थे प्रसन्न । उस समयकी 
उनकी मधुर मुसकान मेरे लिये उनके अविचल आश्रयका संदेश 
थी । तबसे मैं सदा ही उनका एक अङ्ग बनकर रहा हे और आज 
उनके अभावमें अपनेको एक अनाथ बालक-सा पा रहा हूं । उसके 
पश्चात्‌ प्रायः चौदह्‌ वषं तक मैं बराबर उन्हीं के साथ रहा हूं । 

Tk 
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भक्त केदारनाथजी बहुत वृद्ध थे। उनका शरीर रोगग्रस्त | 
हो गया । तथापि गुरुपृणिमा पर वे श्रीमहाराजके दशनाथ राम. | 
घाट गये । किन्तु प्रभुकी इच्छा ! इस वर्ष वहाँ आगमनकी पूर्ण | 


सम्भावना होनेपर भी श्रीमहाराजजी नहीं आये। भक्तगण निराश ' 


है 


होकर अपने-अपने घर लौट आये । मैं श्री भक्तजीके साथ खर्जाआ | 
गया । कुछ भक्त श्रीमहाराजजीको खोज करने लगे । पिलखुवाके 
पास सिखेड़ामें मुन्नीलाल आदि चार भक्तोंको आपके दशन हुए। | 
परन्तु सबके बहुत प्रार्थना करने पर भी आप रामघाट की ओर | 
चलने को तंयार न हुए | तथापि दूसरे दिन प्रातः काल ध्याना | 


वस्था से उठते ही आप बोले, “मैने भक्त केदारनाथको आज 


स्वप्नावस्था में बीमार देखा है । अत: मैं उनसे मिलनेके लिये खर्जा , 


जाऊंगा ।” बस, वहाँ से कुछ भक्तों के साथ आप खुर्जा पधारे । 


~ आळ ० 


भक्तजो की शारीरिक अवस्था अच्छा नहीं थी। दो आदमियों के | 


उठाने से वे खाट से उठ सकते थे । परन्त महाराजजीके पहुंचने | 


च 


पर वे स्वयं खाट से उतरकर नाचने लगे । उन्होंने श्रीमहाराज | 
जीके चरणस्पर्श किये और विधिवत्‌ उनकी पूजा की । महाराज | 
जीने उस समय उन्हें वेदान्तकी ही चर्चा सुनायी तीन-चार दिन | 


ठहरकर आप रामघाट की ओर चल दिये । चलते समय मुझ से | 


कहा, 'भवतजी का शरीर सोलह दिन और रहेगा । तुम यहीं 
रहकर इनकी सेवा करो ।” 

मैंने सहर्ष धीमहाराजजीकी आज्ञाका पालन किया । ठीक. 
सोलहवें दिन दोपहरके दो बजे भक्‍तजीका निर्वाण हुआ । उनका 


त्रयोदशा होनेपर मैं श्रीमहा राजजो के पास रामघाट चला आया। . | 


श्रीमहाराजजो की चर्या 
अब में निरन्तर श्रीमहारांजजीकी सेवामें रहकर उनके श्रीमुख 


से भक्ति भौर ज्ञानकी चर्चा सुनने लगा। आपमें अलोकिक आकर्षण 
T 
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था। भक्तजन आपका दशन पाकर मन्त्रमुग्ध हो जाते थे । आने 
` वाले लोगों में मुझे किसीमें भी जाने की इच्छा दिखायी नहीं देती 
¦; थो । महाराजजी जहाँ ठहरते वहाँ से जव चलने लगते तो उस 
_ . स्थान के निवासियोंको उनका वियोग असह्य हो जाता था । उनके 
चेहरों पर अपार खेद दिखायी पड़ता था, मानो उनकी निधि उनसे 
छोनी जा रही हो । आपके साथ कुछ साधु, सन्त और ब्रह्मचारी 
भी रहा करते थे। उनमें यद्यपि मैं अत्यन्त अल्पशिक्षित था, 
तथापि मुझ पर आपकी अपार कृपा थी । आपका किसीसे रंचक- 
मात्र भी भेदभाव नहीं था, सभी से अत्यन्त स्नेह रखते थे । 
| आपका सत्संग सवेरे प्रायः तीन बजे से ही आरम्भ हो 
। जाताथा। उस समय के सत्संगमें अश्‍्यास ओर वैराग्य की चर्चा 
' ही प्रधानतया रहती थी । फिर नौ बजे से दस बजे तक आप 
श्रीगीताजीके दो इलोकों पर प्रवचन करते थे। वह प्रवचन क्या 
था मानो आप जिज्ञासुओं के हृदय में अपना अनुभव ही उड़ेलते 
थे मध्याह्वोत्तर तीन बजेके समय पुनः सत्संग प्रारम्भ होता था। 
उस समय पहले भक्तजन मिलकर श्रीरामचरितमानस का गायन 
करते थे और फिर किसी भक्त या संतचरितकी कथा होती थी । 
पीछे इस समय श्रीमदुभागवतकी कथा होने लगी । श्रोमहा राजजी 


(5 यान लार अ तके का जनाची ते थे कि भक्तों के चरित्र सुतनेसे उनके गे [ 

+ सुन माहित ची ह अतः मक्तचरित अवद्च की अभिलाषा उत्पन्न होती हे । अतः भक्तचरित अव 

' सुनने चाहिये । जब तक भक्तो के चरित्र से प्रेम नहीं होगा और 

' उनको सेवाम रुचि नहा होगो तब तक कोई संत या भक्त नह था ढा दोलन तक काह ता यम तक | होगो तब तक कोई संत या भक्त नहीं. . 

| 20% 
भायः देखा जाता था कि जिसकी जिस मार्ग में श्रद्धा हो जाता था कि जिसकी जिस मार्ग में श्रद्धा होती _ 


थी यो के कहत के एस कद मे व गया उसकी उसी निष्ठाको थे। थे ज्ञान- 
सांगियों से क एक सेकण्ड भी आर्त्माचतन से खाली गयो से कहते कि एक सेकण्ड भी आत्मचितन से खाली मत 


Ss ळक 22...“ &. 





क्रेडडिंपा'यगाजीके*संख्रणा Collection. Digitized by eGangotr¥,O 


रहो--'क्षणमात्र॑ न तिष्ठन्ति वतत ब्रह्ममयीं विना । प्रेमी भक्तोसि | 
कहते कि भक्त तो बरही है जो एक क्षणके लिये भी प्रभुके नामका | 


वियोग सहन नहीं कर सकता सकता-'सा हानिः तन्महच्छिद्र सा चान्धः 
जड़मूढता । यह ज गस क्षणं वापि सुदेवं म जतत न चिन्तयेत्‌ । इसी 


प्रकार कमकाण्डी पण्डितोसे कहते थे कि जो ब्राह्मण संध्यावन्दन | 


नहीं करता वह शाद्रतुल्य हो जाता है तथा जो ब्राह्ममुहुत्त में नहीं 


उठता उसका समस्त पुण्य नष्ट हो जाता है। | 
“णससारमे साघुओकी दो कोटियाँ हैं। एक आचार्य कोटि और 


दसरी अवधूत कोटि । श्रीमहाराजजी में दोनों कोटिय' के लक्षण 


हे 
| 


} 
| 
| 
} 


विद्यमान थे | जब वे सत्संगमें परमार्थका प्रतिपादन करते थे तो | 
अवधूत कोटिके जान पड़ते थे और व्यवहार करते समय आचाय । 


कोटिके प्रतीत होते थे । जिस प्रकार भगवान श्रीकृष्णमें परिच्छि- 


>> ---~ a 


न्नता और अपरिच्छिन्नता दोनों साथ-साथ प्रतीत होती हैं । उनकी | 
कमरमें एक वित्तेको रत्नजटित स्वर्णकरधनी पड़ी रहती थी, परन्तु | 
जब माता यशोदाने उन्हें बाँधना चाहा तो सारे गोकुलकी रस्सियाँ | 


मिलाने पर भी ओछी रहीं । इन प्रसङ्गोंसे जिस प्रकार भगवान्‌ 


श्रीकृष्णकी परिच्छिन्नता और अपरिच्छिन्नता साथ-साथ सूचित | 
होती हैं उसी प्रकार श्रोमहाराजजीके जीवनमें निव त्त आर प्रवृत्ति | 


दोनों मार्गोका विलक्षण सम्मिश्रण जान पड़ता है । 
प्रयागयात्रा 


ब्रह्मचारी श्रीप्रभुदत्तजी महाराज वाबाके प्रेमियोंमें अग्रः. 


` 


गण्य हैँ । उनके यहाँ झूसी में एक वर्ष तक अखंड संकीर्तन यज्ञका .. 
अनुष्ठान हुआ । उसकी पूर्णाहुतिके समय प्रयागकी अर्घकुस्भी भी, 
थी । श्रीब्रह्मचारीजीकी बड़ी उत्कण्ठा थी कि इस पर्व पर पधार- | 


कर श्रीमहाराजजी पूर्णाहुति के महोत्सव की शोभा बढ़ावें। 
इसके लिये उन्होंने आपसे प्रेमपूणं आग्रह किया । यद्यपि इतनी 
| 
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लंबी पैदलयात्रा कोई सामान्य कार्य नहीं थी,तथापि ब्रह्मचारीजीके 
प्रेमने विजय पायी और आप बीस-पच्चीस भक्तोंको साथ ले गढ- 
मुक्तरवर से झूसी के लिये चल पड़े। यह यात्रा सेकड़ों 
मील की थी। सोभाग्य से मैं भी इस यात्रा में आपके साथ था । 


श्रीमहाराजजीके साथ पंदल यात्रा का आनन्द भी विलक्षण 
था । मैं देखता था कि चलते समय कभी चुप्पी सधती तो दो-दो 
तीन-तीन घंटेतक सब लोग मीलों चुपचाप चले जाते, कोई भी 
कुछ न बोलता । और यदि सत्संग छिड़ जाता तो मीलों सत्संगमें 
ही निकल जाते। मालुम ही न पड़ता कि हम इतनी दूर चले आये 
हैं। भक्ति और ज्ञानको ऐसी धारा प्रवाहित होती कि उसमें सव 
लोग निमग्न हो जाते । श्रीमहा राजजीका एक मिनट भी बेकार 
नहीं जाता था और न वे अपने पास रहने वालों को हो समय का 
दुरुपयोग करने देते थे । जो सुकुमार प्रकृति के लोग कभी पेदल 
नहीं चले थे वे भी आपके साथ पद्रह-पंद्रह मील चलनेपर भी नहीं 
थकते थे । दिन या रात्रिमें जहाँ भी आप विश्राम करते वहीं दशे- 
नाथियोंको भीड़ लग जाती थी । भोजनके लिये विविध प्रकारके 
पदार्थ उपस्थित हो जाते थे । इस पेदल यात्रामेंभी हम महाराज 
को पेर फंलाकर सोते हू | देखते थे र थकानके 


कारण जब सत्र लोग निद्रा देवीकी गोदमें सो जाते तब भी आप ऐ जाते तब भी आप 


सिद्धासन लगाकर रात्रिभर ध्यानस्थ बेठे रहते थे। अधिकसेअधिक_ 


पने यही देला कै दोना क याक सीमा जना मर कक यही देखा कि दोनों केहुनियोंको दोनों घुटनों पर टेककर 


.तलपर ठडडी रखकर विश्राम कर लेते । कभीकभ यदि ब्राह्मामुहुत्त_ 


क समय हो जाता भर हमल गते हते यो जज कह भ समय हो जाता और हमलोग सोते रहते तो आप कहते, “अरे 
रामदास सिया मन माळ या [राम ! अरे भया ! उठो । भजन करो. 
क्रो । यह मनुष्यजन्म सोनेके लिये थोडे ही मिला हे । /इसप्रकार 
अंपने कुपापात्रो पर सदेव कृपादृष्टि रखते थे। प्रात:कांलं 


T 
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अँधेरेमें ही चल देते थे और नौ-दस बजे तक चलकर ठहर जाते 
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थे । फिर भोजनकी व्यवस्था होती । कभी-कभी सायंकालमे भी दो | 
घंटे चलते और कहीं रात्रिको ठहर जाते । भिक्षाका प्रबन्ध प्राय: | 


गाँववालोंकी ओरसे हो जाता था अथवा हम लोग सामान माँग 
लाते और दो-तीन ब्रह्मचारी मिलकर भोजन बनाते थे। 


यात्रामें श्रीमहाराजजी प्राय: किसी वृक्षके तले विश्राम करते 


थे । हमलोग कुछ पत्ते इकट्ठे करके आसन लगा देते, उसी पर | 
आप विराज जाते। कभी-कभी आपसमें खूब विनोद भी होता | 
था । हमलोगोंको पृथक-पृथक वृक्षोंके नीचे आसन लगानेकी आज्ञा | 


थी । सायंकालमें जब कहीं ठहरना होता तो हगलोग झटपट घने- 
घने वृक्षोके नीचे अपना-अपना आसन लगा लेते और पलट बाबाके 
लिये सूखा ठू'ठ छोड़ देते । जब उन्हें कोई स्थान न मिलता तो 
वे श्रीमहा राजजीके पास पहुंचकर हमारी शिकायत करते । बाबा 
उनसे अपने पास ही आसन लगानेको कह देते तब हम उन्हें 
अपने लिये चुने हुए स्थानोंमेंसे हो कोई जगह दे देते थे। 
यात्रामें भी श्रीमहाराजजीके तीनों समय के सत्संग का कार्य- 
क्रम नियमानुसार चलता रहता था। वीच-वीचमें कीर्तनभी होता 
था । कासगंज, सोरों और फु खाबाद आदि मुख्य-२ स्थानों में 
तो आपको ४-५ दिन तक ठहरना पड़ा। वहाँ तो उत्सवका-सा 
रूपहो वन गया । आपके दशंनार्थ जो लोग एकत्रित होते थे उनमें 
सभी वके व्यक्ति होते थे और उन सभीके साथ आपका जो स्नेह- 
पूण व्यवहार होता था उससे जान पड़ता था मानो आप संन्यासी 
वरागी,उदासीन, गृहस्थ और ब्रह्मचारी आदि सभी के अपने हैं । 
भस सत्सग एव कथा कोतंनादिकी धूम मच जातो और ज्ञान तथा 
भक्तिकी गञ्गा-यमुना प्रवाहित होने लगतीं । गढ़मक्तेश्वरसे कास- 
गजतक भक्तोके सहित आपकी भिक्षाकी व्यवस्था गोरहाके रईस 
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ठाकुर कञ्चर्नासहजी और उनकी धमंपत्नो नेकी । वे दोनों ही 


। श्रीमहाराजजीके अनन्य भक्त हैं । 


आहे कळकळ 


कासगंज से चलकर आप सोरों पहुँचे। यह वह स्थान है 


| जहाँ गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी का बाल्यकाल व्यतीत हुआ था 


और जहाँ उन्होने' श्रीनरहरिदाससे भगवानु रामका चरित्र सुना 


 था। वहाँ से आगे सहवाजपुर पड़ा । यहाँ अमरसा वाले स्वामी 
' श्रीरामानन्दजी सरस्वतीसे भेट हुई । श्रोमहा राजजीसे मिलकर वे 
* बड़ेही प्रसन्न हुए । ऐसा जान पड़ता था मानो दोनोंका पहलेसे हीं 
। परिचय हो । वहाँ तीन दिन विश्राम करके फरु खावाद पहुँचे । 


यहाँ ब्रह्मचारी चन्द्रसेनजी मिले । इन्होंने कांग्रेस के अन्तर्गत 
राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राममें कार्य किया था और कई बार जेलभी 
जा चुके थे । श्रीमहाराजजी से मिलने पर ये इतने प्रभावित हुए 


' कि इन्होंने गुरुभावसे उन्हें आत्मसमपंण कर दिया । आगे चल 
' कर ये दण्डिस्वामो आत्मबोध तीर्थे के नामसे प्रसिद्ध हुए । फरु - 
' खाबादसे आगे सरेयापुर तक इन्हींने सबके भोजन को व्यवस्था 


को । फरु खाबादके अन्य प्रेमियोंमें पं० लक्ष्मीन। रायणजी शास्त्री, 


` बाबू मथुराप्रसाद दीक्षित, पं० श्यामसुन्दर (वड़े बाबूजी ), पं० 


रामचन्द्र (छोटे बाबूजी) और पं० शीतलदीनजीके नाम विशेष 


' उल्लेखनोय हें । ये सभी उच्चकोटिके भगवडूक्त थे । यहाँ सहस्रों 
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> नर-नारियोने श्रीमहाराजजीके दर्शन और सत्संगसे लाभ उठाया । 


फरु खाबादसे आगे चलने पर एक दिन सायंकाल में एक 
बगीचेमें विश्राम हुआ। चाँदनी रात थी, सब लोग अपने-अपने 
काममें लग गये । सुखरामजी लोटेमें जल लेकर शौच के लिये 
चले उनके साथ ही दस कदमकी दूरी पर एक प्रेत भी चलने 
लगा । सुखरामने यद्यपि समझ लिया कि यह प्रेत है तो भी वे 
निर्भय रहे । शौचकृत्यसे निवृत्त होकर वे लौट आये और उनके 


गू 
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साथ प्रेत भी लोटकर कुएं पर पहुंचा । यहाँ ब्रह्मचारी रमाकांत 
जी, जो पीछे महर्षि कातिकेयके नामसे प्रसिद्ध हुए.संध्योपासन > 
लिये जल खींच रहे थे । उस प्रेतने उनके समीप जाकर अपने मुह 
से हाथ लगाकर जल पिलाने का संकेत किय प वे झट से वोग / 
“अरे ! मैं संध्याके लिये जल खींच रहा हूँ, इसमें से नहीं पित 
सकता |“ वे-जल लेकर चलेतो उस जल पिलाने 
का संकेत किया । तवभी उसे उन्होंने जल न पिलाया । कहते है | 
जल पिलानेसे प्रेतकी शक्ति अपने ऊपर काम करने लगती है.अतः 
-ऐसे अवसर पर प्रेतको जल नहीं पिलाना चाहिये । फिर वह पल 
.बाबाके पास पहुंचा । कभी उनके सिरहाने जाता, कभी पायताने 
और कभी वीचमें रहता । वे उठकर बैठ गये और भजन कणे. 
लगे । तब प्रेत श्रीमहाराजजोके पास पहुंचा । वे वृक्षोंकी गुमटीके! 
नीचे बेठ हुए थे । प्रेत कभी इस वृक्षसे उस वृक्ष पर और कभी 
उस परसे इस पर आता । कभी वृक्षोंको पकड़कर झकझोर देता। 
इस प्रकार जब उसने बहुत ऊधम मचाया तो महाराजजी बोते. 
“अरे रामदास ! सियाराम ! यहाँ आओ । भैया ! यह प्रेत तो 
बहुत ऊधम मचा रहा हे ।” सब इकट्ठे हो गये सुखरामने कहा, 
“महाराज!यह मेरे साथभी शौचस्थान तक गया था ।” रमाकांत 
बोले, “भगवन्‌ ! मुझसे इसने पानी पिलाने के लिये हठ किया. 
था । पल्टूबाबा कहने लगे, “कृपालु (मुझ भी यह तंग कर. रहा i 
था। तब सभी लोग भजन करने लगे । इससे थोड़ी ही देर में ५ 
बह प्रेत चला गया। `: | 
इससे आगे जब आप सरेयापुर पहुंचे तो वहाँ स्वामी श्री- 
हीरानन्दजी मिले । ये महाराजजीके पुव परिचित और अत्यन्त | 
प्रेमी थे । महाराजसे मिलने पर आपको अपार आनन्द हुआ ओर | 
सम्पूर्ण मंडलीको सुविधाके विचारसे आप महाराजसे चार-पाँच : 
मील . आगे-आगे चलने लगे। इसप्रकार कानपुर तक आय: सो. 
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| मील चलकर आपने सवके भोजनकी सुन्दर व्यवस्था की । इससे 
' महाराजके प्रति आपका अपूर्व अनुराग प्रकट होता है। कभोज में 


आपने बाबाको पाँच-छः दिन ठहराया । वहाँ पं० गणेशदत्तशास्त्री 


` आदि आपके अनेकों प्रेमी थे । उन्होंने महाराजजीका सत्संग करके 


अपने को धन्य माना । 


यहाँसे आगे कानपुरमें हम सव लोग श्रीगङ्गाजी की रेती में 
ही ठहरे । यह समाचार जब सेठ कमलापतिकी धर्मपत्नी ने सुना 


' तोवे तुरन्त महाराज के दर्शनों को आयीं । ये सेठानी सुप्रसिद्ध 
` उद्योगपति सेठ पद्मपति सिहानिया को माताजी हैं। पहले से ही 
| साधुसेवामें इनकी वहुत रुचि है। श्रीमहाराजजी को देखकर ही 
, अत्यन्त भावविभोर हो गयीं, मानो उनको पूर्वपरिचिता हों । 


उन्होंने श्रीमहाराजजीका अपूर्वं स्वागत किया और अत्यन्त आग्रह 
करके कई दिन कामपुरमें रोके रखा । यहाँभी सहस्नों नर-नारियों 
ने आपके दर्शन ओर सत्संग से लाभ उठाया । 


कानपुरसे चलकर हम लोग फतहपुर पहुचे । यहाँ के एक 
सुप्रसिद्ध वकील श्रीशंकरलालजीने आपका बड़ समारोहसे स्वागत 
किया । ये अपनेको श्रीमहाराजजीका शिष्य मानते थे। इनके 
शिष्यत्व ग्रहण करनेकी घटना बडी विचित्र है, एक रात्रिमें इन्हें 


` स्वप्तमें दर्शन देकर श्रीमहाराजजी ने बताया कि मैं रामघाट में 
` रहता हूँ । वकीलसाहब उठकर दूसरेही दिन रामधाट गये ओर 


वहाँ आपको देखकर श्रीचरणों में आत्मसमर्पण कर दिया । 


फतहपुर तक तारकोलकी सड़क पर चलनेके कारण श्रीमहा- 
राजजीके तलवे धिस गये थे और उनमें रुधिर झलकने लगा 
था अतः वकील साहब की धर्मपत्नी और पुत्री ने आपके चरणों 
में मलमल की गहियां बाँध दीं। वहाँ तीन दिन ठहरकर आपने 


हे; 


: । 
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पुनः यात्रा आरम्भ की और विभिन्न स्थानोंमें ठहरते एकादशी): 
दिन प्रयागराज पहुंचे । यहाँ अनूपशहर वाले पं० विवश ¦ 
कई दिनों से आपको प्रतोक्षा कर रहे थे। यद्यपि मेले की हुत्‌ ` 
भीड़ थी तथापि देवयोग से अनायास ही उनसे हमारी भेंट ३”. 
गयी । श्रीमहाराजजीको देखते ही वे हर्षोल्लाससे उछल पड़े और | 
उन्होनेही हम सवके फलाहारको व्यवस्था की । फलाहारके परचात्‌ . 
सव लोग झूसी में ब्रह्मचारी श्रीप्रभृदत्तजी के आश्रम पर पहुंचे। 


श्रीब्रह्मचारीजी का महाराजजी के प्रति बड़ा अनुराग था।. 
उनके प्रेमपूर्ण आग्रह पर ही आप झूसी पधारे थे। ब्रह्मचा रीजीने | 
अपूर्व प्रेमका परिचय दिया और स्वागत-सत्कारके पश्चात्‌ सबको | 
यथायोग्य विधाम कराया । ब्रह्मचारीजी नित्यप्रति स्वयं डोंगी | 
खेकर बाबाको निवेणीस्नान कराने के लिये ले जाया करते थे। | 
साथही दूसरी डोंगियोंपर अन्यान्य भक्तगण जाते थे । श्रीगङ्गाजी 
में जाते और आते समय हरिनामसंकीर्तन की अलौकिक शोमा 
होती थी ।: | | 
श्रीत्रह्मचारीजी के यहाँ कीतंन, कथा एवं सत्संग की बड़ी 
सुन्दर दिनचर्या थी । श्रीमहाराजजी वहाँ के प्रत्येक कार्यक्रम में. 
सम्मिलित होते थे। एक और तलघारावत्‌ अखण्ड सकीतंन 
चलता रहता था तथा दूसरी ओर केथा-प्रवचनादिका कार्यक्रम ._ 
रहता था । ब्रह्मचारीजी नित्यप्रति नये-नये विद्वान्‌ और महात्मा- 4 
आको लाकर उनके प्रवचन कराते थे। इसी जगह हमें पहले-पहते | 
श्रीमद्भागवतके प्रकांड पण्डित शीशान्तनुविहा?ीजी द्विवेदी की | 
कैथा सुनने को मिली । इनकी कथा सुनकर श्रीमहाराजजी बड़े | | 
प्रसन्न हुए । उन्होंने महाराजजी से वेदसम्बन्धी कुछ प्रश्‍न किये। ' 
उनके आपने ऐसे स्पष्ट उत्तर दिये कि पण्डितजीका चित्त सदाके | 
लिये आपकी ओर आकर्षित हो गया । आगे चलकर आप ही | 
| 
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संन्यास लेने पर स्वामी अखण्डानन्दजी सरस्वतीके नामसे प्रसिद्ध 
| हुए । श्रीमहाराजजीका निर्वाण होने पर आपही उनके आश्रमके 
टूस्टाधिपति हुए। इनके अतिरिक्त श्रीजयरामदासजी 'दीन' और 
‹ बावा रामदासजी ग्वालियरवालोंके भी रामचरितमानस पर बड़े 
' विलक्षण प्रवचन होते थे। इनमें दोनजो तो पूर्वेपरिचित थे 
' परन्तु वाबा रामदासजीसे यहीं परिचय हुआ और वह प्रेमसंवन्ध 
। ऐसा जुड़ा जो अन्ततक अक्षुण्ण बना रहा । स्वामी श्रीकरपात्रीजी 
' ऑर विरक्तप्रवर श्री रामदेवजी मेले के वीच में ठहरे हुए थे। ये 
' दूसरे-तीसरे दिन अवकाश पानेपर श्रीमहाराजजीसे मिलनेके लिये 
आते रहते थे। 


| 


/ विरक्तमण्डल की कुटियायें झूषी से प्रायः तीन मील दूर 

' थीं। एक दिन श्रीमहाराजजी करपात्रीजीको साथ लेकर विरक्तो 

। से मिलनेके लिये गये। उस समय उनके साथ प्रायः पाँच सौ 

- मनुष्य होंगे । वहाँके प्रायः सभी गण्य-मान्य विरक्त महाराजजीसे 

| परिचित थे। उनमें स्वामी श्रीऋषभदेवजी, श्रीसच्दानन्दजी 
श्रीजीवन्मुक्तजी और श्रोमंगलहरिजी आदिके नामविशेष उल्लेख- 

' नीय हैं। वावा इन सबकी कुटियाओं पर जाकर इनसे मिले। 
आपने -श्रोकरपात्रीजीसे सत्संग चलानेके लिये कोई प्रश्‍न करने का _ 

' संकेत किया । श्रीकरपात्रीजीने पुछा, “जीवके कल्याण का प्रधान: 

("साधन क्याहै?”इस्‌ पर श्री ऋषभदेवजी बोले, “कल्याण तो सवेत्याग_ 








से होता है. आप लोग तो इतनी भीड़ लेकर आये हैं। इसमें 
: कल्याण कहाँ? तब करपात्रीजीने हसकर कहा, “महाराज ! जब 
विवेक द्वारा सम्पूर्ण प्रपज्च का निषेध हो गया तो इत मच्छरोसे. 
हमारी क्या हानि हो सकती है?”इसो प्रकार कुछ देर सत्संग चलता 
रहा। तदनन्तर महाराजजी कुटीपर लोट आये इसी प्रकार आप» लौट आये इसी प्र 
त्येक मण्डलेश्वर के कैम्प में जाकर उनसे मिले 4' 
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साघु-महात्माओं . का बृहद भण्डारा था । उसमें आउनका. 

मण्डलेश्‍वर भी एकत्रित हुए थे । श्रीमहाराजजी भी आमन्तरि 

होकर गये । आपके साथ गीताप्रेस गोरखपुरके संस्थापक श्रीजय. 
दयालगोयन्दकाभी वहाँ उपस्थित थे । उन्होंने उपस्थित महात्मा 
के आगे यह प्रश्‍न रखा कि ज्ञान हो जानेपर अविद्यालेश रहता है| 
या नहीं ? प्रायः सभी मण्डलेशवरों का यही मत था कि यरि, 
अविद्यालेश नहीं रहेगातो ज्ञानीके प्रारब्धका भोग केसे होगा और 
गुरु-शिष्य परम्परा भो केसे चलेगी ? इसलिये भगवान्‌ शद्धूरा. 
चायने अविद्यालेश को स्वीकार किया हैं और इसे मानना भो! 
चाहिये । यही प्रश्‍न जयदयाल ने धीमहाराजजी से भी किया। 
आप इसके उत्तर में चूप रहे । किन्तु जब आपका उत्तर सुनने के 
लिये अत्यन्त उतावलेहोक र उन्होंने एकान्तमें फिर आपसे यही प्रश्न, 
कियातो आप बोले, “भैया ! उत्तर तो हो गया । फिर क्या पूछे 
हो ? रज्जुका ज्ञान हो जानेपर भी क्या उसमें अध्यस्त सपंकी पू 
रह जाती है ? इसपर जयदयालजीने पुनः आपत्ति की, “भगवान 
` शंकराचायंजीने तो माना है।” तब महाराजजी बोले, “भगवान्‌ 
शंकराचार्य स्वप्न पुरुष थे या स्वप्नद्रष्टा ?” यह उत्तर पाकर 
श्रीजयदयालजी गद्गद्‌ हो गये तथा चुप हो रहे । | 
श्रीब्रह्मचारीजी के यहाँ जो अनुष्ठान चल रहा था उसकी 
पूर्णाहुति हरिहाटके महोत्सवके साथ हुई । उस समय जगह-जगह! 

भजन, कीतंन, सदुपदेश, कथा, प्रवचन तथा भगवल्लीलाओं का! 
-” क्रम चलता था। अन्तमें अनुष्ठानमें ब्रतो साधकोंने श्रीमहाराजके 
सम्मुख भविष्यमें भा नामजप करते रहनेकी प्रतिज्ञा करके अपना. 

मौन खोला तथा स्वामी श्रीएकरसानन्दजी सरस्वतीने दौक्षात 

भाषण दिया । | 
उत्सव के पश्चात्‌ श्रीब्रह्मचारीजी ने सन्तमण्डली के साथ 

बहुत दिनोंसे लुप्त हुई तीथराज प्रयागकीपरिक्रमा करनेका विचार 

T ४ 
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| प्रकट किया । यह परिक्रमा प्रायः पच्चीस मीलको थी। श्रीमहा- 
! राजजीने सह यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर क्या था £ 
' श्रीमहाराजजीका सम्पूर्ण परिकर, बावा श्रीरामदासजीका संत- 
/ समाज और ब्रह्मचा रीजीकी कीतंनमण्डलीके अतिरिक्त ओर भी 
। सहस्रों नर-नारी परिक्रमा में सम्मिलित हो गये । प्रस्थानके पूव 
' ब्रह्मचारीजीके कोषाध्यक्षने बताया कि उनके पास केवल डढ़ आचा 
' शेष है। परन्तु ब्रह्मचारोजी तो प्रभुपर निर्भर रहनेवाले थे । उन्हे 
° इसकी क्या चिन्ता हो सकती थी । उन्होंने तो “श्रीकृष्ण गोविन्द 
! हरे म्रारे। डे नाथ नारायण वासुदेव' बोलकर क्ुचका आदेश दे 
दिया । बस, यात्रा आरम्भ हुई ओर मागमे स्थान-२ पर कथा, 
कीर्तन, सत्संग, भजन, प्रवचन, रासलीला,रामलीला, आदि की 
अपूर्वं धूम मची रही । इस प्रकार तीन चार दिनमें वह यात्रा 
सम्पूर्ण हुई । खर्चका सब प्रवन्ध स्वयं ही होता रहा । 
काशीं और अयोध्यामें 

प्रयाग-परिक्रमाके पश्चात्‌ श्रीमहा राजजी काशी पधारे । वहाँ 
हम लोगोंके ठहरनेकी व्यवस्था खुरजावाले सेठगोरीशंक र गोइनका 
को ओरसे ज्ञानवापीके समीप उन्हींकी कोठीमें थी । सेठजी यद्यपि 
इस समय बाहर गये हुए थे, किन्तु उनके आदेशानुसार उनके 
` मुनीमने सब व्यवस्था बड़ी श्रद्धा और प्रेमपूर्वक की थी । प्रातः- 
॥. काल दो-ढाई मील चलकर हम सब लोग अस्सीघाटसे आगे नित्य- 
\ कृत्यसे निवृत्त होते थे और वहाँसे लौटते समय भगवान विश्व- 
। नाथ और अन्नपूर्णाके दशन करते थे । 

इन दिनों हिन्दृविश्वविद्यालयके रजिस्ट्रार थे अतूपश्हरवाले 
पं०गङ्गाशंकर मेहता । ये हमारे श्रीमहाराजजीके पूर्वप्रिचित और 
प्रेमी थे । इन्होंने हम सबको ले जाकर विश्वविद्यालय दिखोया । 
चहाँका पुस्तकालय भी वड़ा विशाल था । उसमें संसार के सभी 
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देशोंकी पुस्तकें संगृहीत थीं । हमने उस पुस्तकालयको छतपर दै 
कर संकीतंन किया । मेहताजीनेही महामना पं०मदनमोहन माइ. 
वीयको श्रीमहाराजजीके आगमन की सूचना दी । सुनते ही भे. 
मालवीयजी मेहताजीके स्थानपर पधारे। दोनों महापुरुष परस | 
लिपट गये और प्रेमाश्र बहाने लगे । इन दिनों श्रीमालवीयई 
दशाइवमेध घाटपर हरिजनों को “5 नमःशिवाय” मन्त्रको दोह 
दिया करते थे । इस विषयमें उन्होंने पुराणोंसे अनेकों प्रमा 
संगृहीत किये थे । उस पुस्तकको कई प्रतियां उन्होंने श्रीमहाराजई 
को भेंट कीं । | 
इस प्रकार कुछदिन काशीमें रहकर आप पुनः प्रयाग लो! 
आये । अब चेत्रमास आरम्भ होने पर श्रीब्रह्मचारीजीने अयोध 
चलनेकाप्रस्ताव रखा। तदनुसार श्रीमहाराजजो,ब्रह्मचारीजी ओर 
ग्वालियरवाले बावा रामदासजीने अपने-अपने भक्तमंडल स्ति 
अयोध्याको प्रस्थान किया । सब मिलाकर पचास-साठ मूत्ति होंगे 
मागेमें जहाँ भी ठहरते महाराजजीके भक्तमंडल और वावा रा. 
दासजीके विरक्तमंडलकी बृक्षोंके नीचे अलग-अलग रसोई बनतं 
तथा साथ मिल-जुलकर संकीर्तन एवं सत्संग होता । इस यात्रा 
भी बड़ा अलौकिक आनन्द रहा । | 
इस प्रकार कई दिनको यात्राके पश्चात्‌ हम अयोध्या पहुंचे! 
यह श्रीरामनवमी का अवसर था । सड़कोंपर अपार भीड़ थो] 
शरीमहाराजजी विचारने लगे कि इस भीड़ में होकर कैसे जायें।' 
इतने ही में किशनसिंह दरोगाने घोड़ेसे उतरकर आपके चरणों 
प्रणाम किया। ये अतरौलीके पास एक गाँवके रहनेवाले थे बो! 
इनका सारा घर ही श्रीमहाराजजीका अनन्यभक्त था । इन दिग | 
ये फजाबाद में प थे । और इनकी नियुवित मेलाका प्रवन्ध करने है 
लिये अयोध्यामें थी। वे वोले, “मैं तो कई दिनोंसे आपकी प्रतीक्ष | 
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कर रहा था ।” बस, वे सब भीड़को हटाते हुए आगे-आगे चले 
और हम सव लोग बड़ी सुविधासे हनुमतनिवास पहुंच गये । यहीं 
एक स्वतंत्र मकानमें हम सव ठहरे । यहाँ रहकर हमने यथासमय 
हनुमानगढ़ी, - कनक भवन और जन्मस्थान आदि सभी प्रमुख 
स्थानोंके दशन किये । 


अयोध्याके अनेकों संतोंसे भी आप उनके स्थानों पर जाकर 
मिले । उनमें स्वामी श्री रामवल्लभाशरणजी,श्री मौनी वावाजी और 
श्राअंजनोनन्दनशरणजी (शीतलःसहायजी) के नाम विशेषरूप 
से उल्लेखनीय हैं। श्रीराधावल्लभाशरणजी उस समय अयोध्याके 
प्रमुख सन्त थे । वे बहुत बड़े विद्वान्‌, तेजस्वी और भगवान्‌ के 
अनन्य भक्त थे । उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । अब वे बहुत 
बुद्ध हो गये थे ओर उनके स्थानकी व्यवस्था उनके प्रधान शिष्य 
श्रीरामपदार्थदासजी वेदान्तो करते थे । जिस समय श्रीमहाराजजी 
जानकीघाटपर उनके स्थानमें गये उस संमय वेदान्तीजीकी कथा 
हो रही थो । र 

श्रीमौनीवावाकी छावनी सरयूतटपर अयोध्याके दक्षिण में 
थी । कहते हैं, एकवार इनके गुएजीके यहाँ वहुत वड़ा भण्डारा 
था । ये सरयूस्नानको गये हुए थे । जव लोटे तो स्थानका फाटक 
बन्द पाया । वहाँ बहुतसे दरिद्रनारायण (कंगले) भी .इकट्ठ हो 
गये थे । इनके फाटक खूलवानेपर वे सव भी भीतर घुस गये। 
कंगलोंको भीतर आया देख सन्तोंकी पंगत प्रसाद छोड़कर खड़ी 
हो गयी । इससे इनके गुरुमहाराजको बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने 
इन्हें आदेश दिया कि तुरन्त हमारे सामने से चले जाओ। वे 
क्या करते ? भीगे कपड़े पहने उल्टे पाँव वहाँ से चले आये और 
सरयूतट पर बारह वर्षतक मौन रहकर तपस्या करने लगे, इससे 
इनकी बड़ी स्याति हो गयी और एक राजा इनका शिष्य हो गया 


पर 
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फिर तो जैसी साधुसेवा गुरुजीके स्थानपर होती थी वैसी ही इनके 
यहाँ भी होने लगी। इस समय इनकी आयु सौ वषके लगभग 
थी और ये बहुत बीमार थे। वोलनेकी भी शंक्ति नहीं थी । इन्होने 
लेटे-लेटेही श्रीमहाराजजीको नमस्कार किया । इनके स्थानपर “श्री 
राम जय राम जय जय राम की अखण्ड ध्वनि होती रहती थी। 


मानसपीपूष के सम्पादक श्रीअंजनीनन्दनशरणजी भी वड़े 
विलक्षण महात्मा थे। वे जैसे भगवत्प्रेमी थे वेसे ही. सन्तभ्रेमी 
भी थे । उनका नियम था कि वे केवल सन्तोंका उच्छिष्ट प्रसादही 
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. पाते थे । एक दिन उन्होंने परिकर सहित श्रीमहाराजजीको आ- | 


मन्त्रित किया । तरह-तरहके व्यञ्जन तैयार करके सवको भोजन 
कराया और फिर हाथोंमें थालो लेकर सव सन्तोंसे. उच्छिष्ट प्रसाद 
की भिक्षा माँगी । भगवानको आरती करते समय वे ऐसे प्रेम- 


विह्वल हुए कि आरतीकी थालीभी दूसरोंको सँभालनी पड़ो। जव | 
श्रीमहाराजजी वहाँसे चलने लगे तो आप उनके चरणों पर सिर | 
रखकर साष्टांग पड़ गये । बहुत प्रयत्न करने पर भी जब उन्होंने | 
महाराजजीके पैर न छोड़े तो महाराजजीने ब्रह्मचारीजीकी ओर | 


देखा । वे क्या करते, बस, अंजनीनन्दनशरणजीके चरणों पर सिर 
रखकर वे साष्टांग पड़ गये । इस पर अंजनीनन्दनशरणजीके एक 
भक्त ब्रह्मचारीजीके चरणोंपर सिर रखकर बैठ गये । कोई किसीको 
छोड़ता नहीं था । यह अदभुत प्रसङ्ग देखकर श्रीमहाराजजी के 
सब भक्त कोतंन करते हुए इस दण्डवतश्पुङ्कलाको परिक्रमा करने 
लगे। कुछ देर में यह श्ुङ्कला खुली । तब सब लोग कौतंन करते 
अपने निवासस्थान पर आये । 

अयोध्या में रहते हुए श्रीमहाराजजी जिस घाट पर सरयू- 
स्नानके लिये जाते थे वहाँ श्रीसीता और रामके दो स्वरूप भी 
` रहते थे। उनका स्वाभाविक ही भापसे बहुत प्रेम हो गया। 

ग 


5 क 
) “४ rR NN 
FS SE FO I SO I > SI “>. > 


६३ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. बत्राऽक्फियसङ्ापतज़ी 


अयोध्यामें जहाँ कहीं उनकी झाँकी होती वे श्रीमहाराजजीको भी 
बुलाते थे । ये दोनों स्वरूप जैसे सुन्दर थे वेसे ही दयालु भी थे। 
एक बार उन्होंने एक वैष्णव साधुको उदास देखा। उदासी का 
कारण पूछने पर साधुने बताया कि मैं श्री रामेश्वरजीकी यात्रा के 
लिये जाना चाहता हूँ। मेरी इच्छा तो बहुत उत्कट है परन्तु 
पासमें पैसा है नहीं । यह सुनकर स्वरूप चूप हो रहे। रात्रि को 
उन्होंने उस साधुके वस्त्रों में रामेशवरकी यात्रा के लिये पुष्कल 
रुपये बाँध दिये । रुपयोंकी पोटलो देखकर वह साधु बहुत श्रसन्न 
हुआ और उसी दिन यात्राके लिये चला गया । 


अलीगढ़ निवासी वावू रामस्वरूप केला के बड़े भाई श्री- 
मव्खनलाल केला उस समय जिला बस्तीमें डिप्टी कलक्टर थे। वे 
एक दिन सम्पूणं भक्तमण्डलके सहित श्रीमहाराजजी को सरयू के 
दूसरे तटपर जिला बस्तीके अन्तर्गत ह्रंया तहसीलके विक्रमज्योति 
डाक बँगलेपर ले गये । इसके लिये उन्होंने दो नोकायें भेजो थीं। 
उन्हींके द्वारा वहाँकी यात्रा हुई । जिस डाक बँगलेपर अंग्रेजों का 
निवास और अंग्रेजी विलासिता का वाहुल्य रहा था । उसी पर 
भगवानुकोपूजा, सन्त-महात्माओंकी सेवा, भगवन्नाम कार्तन ओर 
कथा-सत्संगादिका शुभ सयोग देखकर श्रीब्रह्मचा री जी आनन्दावेश 
में विह्वल होकर रोने लगे उस दिन एकादशी तिथि थी । अतः 
सभी को श्रीकेलाजीने फलाहारी भोजन कराया । 


अयोध्यासे प्रस्थान करने पर सायंकालमें सव लोग गुप्तार- 
घाट पर ठहरे । यह स्थान अयोध्यासे प्रायः तीन मील.फेजावादके 
समीप सरयूतटपर है । यहाँका दृश्य बड़ा सुन्दर हे । इसी स्थानसे 
भगवान्‌ रामने प्रजाजनके सहित परमघाम साकेतलोकको प्रस्थान 


किया था। यहाँ सुप्रसिद्ध संत श्रीनारायणस्वामीके कृपापात्र श्री- 


मौनी बाबा मिले, जो टाटकी लँगोटी लगाते थे। उनके प्रेमपूर्ण 


गर 
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आग्रहसे यहाँ श्रीमहाराजजी दो-तीन दिन रुके । श्रीनारायणस्वामी 


जीकी माताजी तथा भाईने सम्पूर्ण भक्तगण के भोजनादि की | 


व्यवस्था की । 
लखनऊ की ओर 


ब्रह्मचारियोंके कुछ प्रेमियों ने झूसी में ही श्रीमहाराजजी से 
लखनऊ पधारने की प्रार्थना की थी । आपने उन्हें वहाँ जाने का 


वचन भी दे दिया था । अतः अब श्रीमहाराजजीकी सम्मति से | 
आपने अपने भक्तपरिकर सहित लखनऊ की ओर प्रस्थान किया। ' 


जब लखनऊ प्राय: १८ मील रहा तब एक दुर्घटना हो गयी। मार्ग 
में दोपहर के समय एक बगीचे में विश्राम हुआ । वहां ब्रह्मचारी 
रमाकान्त और मास्टर राधावल्लभ मिलकर रोटी बनाने लगे। 


उस बगीचेमें डंगारा मधुमक्खियों का छत्ता था। धूआ लगने से ॥ 


वे क्षुब्ध हो गयीं और सबको काटने लगीं। लोग इधर-उधर दौड़- 


So 
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कर अपने को बचाने लगे । जिन्होंने बचनेके लिये पानीमें डुबकी | 


लगायी उनके आस-पास भी मक्खियाँ मंंडराती रहीं ओर जब 
उन्होंने पानीसे सिर निकाला तभी उनके डंक मार दिया । श्रीमहा- ' 


राजजीको भी कई जगह मक्खियोंने काटा । भक्तोंने उनके ऊपर | 
कम्बल डाल दिया और कहा कि भागियें । वे उठकर जेसेही भगे | 
कि गिर गये। इससे उनके घुटने में बहुत चोट लगी। लखनऊ | 


पहुँचने पर डाक्टरोंने मधुमक्खियोंके डंक निकाले और उस चोट 
. की भी चिकित्सा की। 


जिस दिन मधुमक्खियोंने महाराजजी को काटा उसी रात | 


फतहपुरके तत्कालीन पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट ने स्वष्नमें यह घटना' 


देखी । उन्होंने फोन द्वारा इस स्वप्नकी सूचना महाराजजीके भक्त | 


सरकारी वकोल श्रीशकरलालजीको दी । सुनते ही वे माटरद्वारा | 


आये और वेसीही घटना देखकर आश्चर्यचकित हो गये । जिस 
सड़कसे श्रीमहाराजजी लखनऊ पहुंच रहे थे उसीपर सेठ जमना- 
T 
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लाल वजाज के साथ महात्मा गांधीजी लखनऊ को ओर से टह- 
लने के लिये आ रहे थे। श्रीब्रह्मचारीजी ने आपसे पूछा कि 
महात्माजी से मिलाऊ ? परन्तु इस स्थिति में आपने महात्माजी 


से मिलने की अनिच्छा प्रकट की । अतः मिलना न हो सका । 
लखनऊ में ब्रह्मचारीजी के एक प्रेमी भक्त घ्रोफसर लुम्वा 


थे । उनके नवनिमित भवन में प्रवेश करके श्रीमहाराजजी ने 
उसका उद्घाटन किया। लुम्बाजी का सारा परिवार ही अत्यन्त 
भगवद्भक्त और सन्तप्रेमी था । यहाँ श्रीमहाराजजी और उनके 
परिकर को पुराने शहर के एक मन्दिर में ठहराया गया था। 
वहीं बिशेष रूप से सत्सङ्ग एवं कथा-कीतंनादि भी होते थे । 
दर्शनाथियों की भीड़ से मन्दिर खचाखच भरा रहता था । श्री 
महाराजजी के सत्सङ्ग और वावा रामदास जी की रामचरित- 


मानस की कथा से वहाँ सहस्रों नर-नारियों ने लाभ उठाया । 


| 


| 
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इस प्रकार प्रायः दस दिन तक वहाँ सन्त समागम को धूम रही । 

इन दिनों यहाँ अखिल भारतीय कांग्रेस का वाषिक अधि- 
वेशन था । अतः कांग्रेस के प्राय: सभी प्रधान नेता लखनऊ में 
आये.हुए थे । वरहजवाले बावा रामदासजी को सहायता से मुनि- 
लालजी ने महात्मा गांधीजी के साथ श्रीमहाराजजों की भेंट का 
समय निदिचत्त किया । इस समय श्रीव्रह्मचारी जी कहीं बाहर 
गये हुए थे । अतः महाराजजी स्वामी ब्रह्मचेतत्यपुरी, बाबा राम- 
दास और मुनिलाल को साथ लेकर महात्माजी के निबास-स्थान 
पर.गये । सेठ जमुनालालजी ने भेट को व्यवस्था को । महात्मा 
जी ने खड़े होकर सन्तों का अभिवादनःकिया । परन्तु सामान्य 
कुशल प्रश्‍न के सिवा ओर कोई विशेष बात नहीं हो सको । यह 
महात्माजी के यहाँ रामचरितमानस के गान का समय था । गान 
समाप्त होने पर एक सज्जन महात्माजी को कुछ आय-व्यय का 
लेखा सुनाने. लगे, अतः सब लोग समय समाप्त हुआ समझकर 


गः 
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ह alge बाबा रामदासजी तो ग्वालियर चले गये और | 
ब्रह्मचारीजी सनातन घर्म सभा के उत्सव में कानपुर। महाराष्र, 


जी को जिला आगरे में खाँड़ा पहुँचना था । अतः वे अपने परि! 
करसहित वहाँ के लिये चले । | | 
खाँडे का ब्रह्मसत्र | 
लखनऊ से खाँड़े तक की यात्रा भी बड़ी अलौकिक थी।| 
परन्तु यहाँ स्थानाभाव के कारण उसका विवरण नहीं दियाजा/ 
सकता। खाँड़ा जिला आगरे में चमरोला स्टेशन के समीप एड 
गाँव है । यहाँ पं० चोखेलाल, घूरेलाल और प्यारेलाल आदि कुठ. 
वेदान्तनिष्ठ सत्संगी प्रतिवर्ष कुछ महात्माओं को आमन्त्रित करे 
्रह्मसत्र किया करते थे। इस'वषं उन्होंने इस आयोजन मेंश्रो) 
महाराजजी को भी आमन्त्रित किया । आपने उसमे सम्मिलित | 
होना स्वीकार करते हुए उनसे कहा कि इस वर्षे का सत्र अपूव 
| होना चाहिये । अतः इस वार उन्होंने बड़ी तैयारी की थी और वहाँ 
| की जनतामें मी बड़ी जागृति थी । सत्रमें पधारनेके लिये आस-पात. 
के सभी प्रमुख संत आमन्त्रित किये गये थे । जो महापुरुष पधारे 
उनमें पण्डित स्वामो श्री विश्वेश्वराश्रमजी,स्वामी निर्मलानन्दजो, 
श्रोकरपात्रीजी, परमहंस रामदेवजी, विरक्त श्रीसच्चिदानन्दजी 
और बालब्रह्मचारी पंग्जीवनदत्तजीके नाम विशेष रूपसे उल्लेख, 
नीय हैं । श्रीमहाराज जी भी कई स्थानों में होते ठीक समय पर 
खाँड़ा पहुँच गये । उनके पहुँचते ही उत्सवकी शोभा बहुत बढ़ गयी 
नित्यप्रति दशंनाथियोंकी अपार भीड़ आती थी और जबतक जनता 
उनके दर्शन नहीं कर लेती थी तत्रतक कोई कार्यक्रम आरम्भ नहीं 
हो पाता था । दशंनाथियों की सुविधाके लिये आपको ऊँचे तरत. 
पर विराजमान करा दिया जाता था। फिर भी चरणस्पशंके लिये 
इतना संघर्ष होता था कि कई तख्त टूट गये। इस घक्का-मुककोगं | 


| 
£] 
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एक वुढिया आपके पैरपर गिर गयी । तवसे उस चरणमें नाड़ीका 
कोई ऐसा व्यतिक्रम हो गया कि कई वर्षों तक जलन-सी होती 
रही और आपको विशेष चलने में भी कठिनता हो गयी । 

इस उत्सव में योगवासिष्ठ, उपनिषद्‌, गीता ओर उपदेश- 
साहस्री आदि वेदान्तग्रन्थोंपर प्रवचन होते थे। सायंकाल में चार 
से छः बजे तक वेदान्तसम्बन्धी प्रश्‍नोत्तर होते थे, जिनके लिये 
सभी को छूट थी । कोई भी सज्जन अपनी समस्या रख सकते थे, 
उसपर उपस्थित महापुरुष अपना-अपना विचार व्यक्त करते थे । 
इस उत्सवमें अवागढ़के राजासाहब श्रीसूयंपालसिंह अपनी कोतेन- 
मण्डली के सहित आये हुए थे । वे नित्यप्रति बेण्डबाजे के साथ 
श्रीमहाराज के सामने कोतेन किया करते थे । उत्सवकी समाप्ति 
पर महाराज उनकी प्रार्थना से अवागढ़ पधारे। यह उत्सव सच- 
मुच वहुत सफल हुआ । पं०्चोखेलाल आदि स्वभाव से ही अत्यन्त 
सन्तप्रेमी हैं । उन्होंने सन्तों की सेवा भी खूब की । 


चज्त्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुसादपि 


इसके कुछ वर्षो पश्चात्‌ श्रीवृन्दावनधाम में {महाराज जी 
का आश्रम बना । उसकी नीव व्रजमण्डल के सुप्रसिद्ध संत श्री 
ग्वारिया बाबाजी से रखवायी गयी थी। आश्रम हो जाने पर 
उसका उद्घाटनोत्सव ऐसी धूमधाम से हुआ कि जेसा श्रीमहा- 
राजजी के जीवनकाल में न तो उससे पहले ही हुआ था और न 
उसके पश्चात ही । श्रीवृन्दावन घाम ,में भी हमने ऐसा विशाल 
उत्सव और कोई नहीं देखा । | 
. किन्तु इस उद्घाटन समारोह के कुछ दिन पूर्व मुझ से एक 
अपराध बन गया था मैंने जब अपना अपराध स्वीकार कर 
लिया तो श्रीमहाराजजी ने तीन वर्षा के लिये अपने चरणों से 
ग्‌ 
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अलग करके मुझे कठोर दण्ड दिया । मनें बहुत प्रार्थना की और 
अनेक प्रकार से रुदन भी किया, परन्तु आपने उसपर कुछ भी 
ध्यान न॑ दिया । इस घटना से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे 
प्रभ जैसे दयालु और कृपालु थे वैसे ही निजजननिष्ठुर भी थे । 
वावूराम सहायजी ने मेरे लिये बहुत बहस भी की परन्तु हमारे 
लिये तो इस बार आप अत्यन्त कठोर बन गये । श्रोगोसाईंजीः ने 
भी कहा है-- र 

'जदपिः परम दुख. पावहि, रोवेड वाल अधीर । 

व्याधि नासं हितः जनति पे, गनतिः न -सो सिसु पीरः॥' 

संस्कृत के किसी कविकी भी उक्ति है-'वप्त्रादपि कठो- 

राणि मृदूनि कुसभादपि।' इसको गोसाई जो ने इन शददों में 
व्यक्त किया है | 


'कूलिसंहु चाहिं कठोर अति, कोमल कुसुमहुं चाहि। 
चित खगेसं रघुनाथ कर, संमुझि परे कहु काहि॥' 
श्रीमहाराजजी के. चरणों से बिछुड़ने पर हमारी दशा 
. मणिविहीन फणीके समान हो गयी । उस व्याकुलतामें मेरे भीतर 
ऐसी प्रेरणा हुई कि अव' मुझे केवल प्रभु'का .ही सहारा लेना 
चाहिये । अतः मैंने पुनः श्रीमहाराजजीकी प्रसन्नता प्राप्त'क रनेके 
उद श्यसे पाँच हजार विष्णृंसह॑स्ेनाम-पाठ करनेका संकल्प किथा।' 
उन दिनों मैं अत्यन्त दुःखी'था । फिर'भी' अपने अनुष्ठान 
को नियमानुसार करता, मैं कर्णवासंसे विचरता भगवानपुर पहुँचा 
वहाँ स्वामी:श्रीशास्त्रांनन्द'जी महाराज अपनी' कुटी पर ही थे ।' 
आप श्रोमहाराजजी के अत्यन्त प्रेमी हैं ओर. श्रीमहाराजजी भी 
आपसे अत्यन्त स्नेह रखते थे। मैंने सोचा कि यदि मैं आपसे 
मिलू गा तो आप मुझ से श्रोमहारांजजी का समाचार और उनसे: 
अलग होकर मेरे विचरने का कारण अवश्य पूछेंगे और मुझे उस 
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का उत्तर देना एक जटिल समस्या होगी, अतः मैं उनके पास न 
जाकर वहाँ से तीन मील दूर वुगरासी नामक गाँव में चला गया 
और पाँच. महीने तक वहीं अपना अनुष्ठान करता रहा । 


इन्हीं दिनों श्रीवन्दावनके आश्रमका उद्घाटनोत्सव आरम्भ 
होनेवाला था । उसके लिये विभिन्न महानुभावोंके पास निमन्त्रण 
पत्र गये थे । स्व्रामी श्रीशास्त्रानन्दजीको लानेके लिये उनके पास 
एक आंदमी भी आया था । उसके साथ आप बुगरासी होते हुए 
श्रीवृन्दाबन जा रहे थे । आपको मेरे विषयमें लोगोसे यह सूचना. 
मिल चुकी थी कि बुगरासीमें एक सन्त आये हुए हैं, जो दिनभर 
केवल पाठ करते रहते हैं, केवल रात्रि के समय ही एक-आध 
वातंचीत करते हैं ? पूछने पर” अपना कोई. परिचय नहीं देते, 
कहते हैं कि मैं पूवं से विचरता हुआ आया हूं । 
श्रीशांस्त्रानन्दजीने इस सन्तसे मिलनेका यह अच्छा अवः 
सर समझा । अतः वे मेरी कूटीपर आकर खड़े हो गये । मैने 
देखते ही आसंन से उठकर उनका चरणस्पर्श किया । उन्होंने 
आश्चर्यचकित होकर कहा, “ओहो ! रामदासजी ही अच्छे सन्त 
के नामसे यहाँ विख्यात हो रहे हे--यह तो मुझ मालूम ही नहीं 
था । आपके श्रीमहाराजजीकी कुटियापर बृन्दाबनमें महान्‌ उद्‌- 
घाटनोत्सव होनेवाला है। आप भी साथ-साथ चलिये 7 मैने 
कहा,“श्रीमहाराजजी ! मुझसे अप्रसन्न हैं। अतः जब तक वे वहाँ 
आने की आज्ञा न करें तब तक मैं जाने में असमर्थ हैँ। आप उन 
से मेरी चर्चा करें और मेरी ओरसे प्रार्थना भी कर दें ।” आपने 
मझ से पुनः पुनः चलने का आग्रह किया तो भी में वृन्दाबन न 
जा सका। अन्तमें आपने वहाँ के लिए प्रस्थान किया । इस समयः 
मेरे चित्तकी व्याकूलता और भी बढ़ गयी । | 


- श्रीशास्त्रानन्दजो ने वृन्दाबन पहुँचते ही मुझे न बुलानेका 
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कारण पछा। इस पर श्रीमहाराजजी यह कहकर चुप हो गये कि 

मैं कब भा करता हूँ चाहे कोई आवे, कोई जाय । जब ह 

सातवाँ दिन था तब महाराजजी ने अपने भक्तोसे कहा, “बेटा ! 

उत्सवने तो बड़ा विशाल रूप धारण कर लिया ।” आपको प्रफु- 

ल्लित पाकर श्रीचेतन्यदेवजीने कहा, “इस समय रामदासजी की 
अनुपस्थिति खटकती है । यदि आपको आज्ञा हो तो उन्हें भी 
बुला लिया जाय।” श्रीमहाराजजी ने कहा, “तू अपनी ओर से 
आदमी भेजकर उसे तुरन्त बुला ले।” तब चंतन्यदेवजी ने मुझे 
लाने के लिये एक ब्रह्मचारी को भेजा । ,श्रीमहाराजजी का शुभ 
सदेश पाकर में तो हर्षोल्लास से उछल पडा । मेरे तन-मन की 
सुषि जाती रही और मैं तुरन्त वहां से चल दिया । मोटर और 
रेलद्वारा यात्रा करके मैं वृन्दावन स्टेशनपर पहुँचा झर वहां से 
किसो प्रकार गिरता-पड़ता आश्चमके भोतर पहुँच श्रीमहाराजजी 
के चरणों में लोटकर रोने लगा । किन्तु महाराजजी ने मेरी ओर 
कोई ध्यान ही नहीं दिया और न मेरी राजी-खुशी ही पूछी। संध्या 
समय चेतन्यदेवजीसे कह दिया कि रामदासको किसी अच्छी कुटी 
में ठहरा दो और उसके खाने-पीने पर ध्यान दो। 


अब मैं आनन्दपूर्वकं उस समारोह का सूख लेनें लगा । 
फाटकके बाहर ही संकीतंन के लिये एक पृथक्‌ मण्डप बना था। 
उसमें हर समय प्रायः सौ व्यक्तियों द्वारा अखण्ड संकीतंन होता 
रहता था। आश्रमके भीतर जो मण्डप था उसमें प्रातःकाल प्रमुख 
वेष्णवाचार्य श्रो रामानुजदासजी द्वारा श्रीमद्भागवतका साप्ताहिक 
प्रवचन होता था । भध्यात्वोत्तर अनेकों सन्त और विद्वानोंके प्रव- 
चन होते थे तथा रात्रि में विभिन्न रासमण्डलियाँ प्रभु की सरस 
रासलीलाओंका अनुकरण करती थीं। इन दिनों पुज्य श्रीकरपात्री 
जी महाराज भी बृन्दाबन में हो मिर्जापुरवाली धर्मशालामें ठ्ह्रे 
हक 
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हुए थे । उन्हें भी उत्सवके लिए आमन्त्रित किया गया। उस पर 
आपने कहा कि यदि श्रोमहाशाजजी हमारी दो बात स्वीकार कर 


` तो मैं उत्सव में सम्मिलित हो सकता हँ--प्रथम तो श्रीहरिवाबा 


"५०० ST ० >““__* 


जी संकीर्तन के आरम्भ में जो आकारको ध्वनि करते हैं वह न _ 

करें, क्योंकि शूद्र और स्त्रियोंको ओंकारकें उच्चारणका अधिकार 
नहीं है और संकीतेनमें तो सभी सम्मिलित होते हैं। दूसरी यात 
यहकि कथा या प्रवचनके समय वक्ताके आसनपर कोई ब्राह्मणेत्तर 
न बैठे । उनका यह सन्देश पं श्त्तालजी याज्ञिक लायें। वे ही 
उत्सवके मञ्चव्यवस्थापक -थे।- उनसे श्रीमहाराजजी-ने कहा, 


“जया ! संत के : सुल जा जा कसत से जो भी निकलता है उसे रोकने में कोन 
समर्थ है? श्रोहरिवावाजी जो कुछ करते हैं सो सब उचित ही 
है-1-जहाँ तक. इक पर जल था जड बहे हम मेरे मारत विचार से तो | 
सभी सन्त पूजनीय हैं। किसे छोटा या बडा कहे । हमारे यहाँ 
तो सभी सन्त आसतपर बैठकर उपदेश देंगे। करपात्रीजी से 
कहना कि मैंने-तो उन्हें बालक की हैसियत से बुलाया था न कि 
आचायेकी हैसियतसे । वे कितने ही बड़े हों मेरी दृष्टि में तो आज 
भी वही वालक हैं जो नरवर पाद्शालासे रामघाटमें मेरे. पास आते 
थे। (पं श्री लालजीसे. यह_उत्तर. पाकर श्रीकरपात्रीजीने कहा,''म 
बाबाके लिये तो वालक ही हूँ किन्तु मुझे शास्त्रमर्यादा का पालन 
तो करना ही होगा।” अतः वे उस उत्सवमें सम्मिलित नहीं हुए । 
प्रायः दस दिनमें इस मारही उगा ह ई । उस भ 
जे भण्डारा हुआ । श्रीमहाराजजी कमर दुपट्टा बाद 
ला दीर आगन्तुकोंका निरीक्षण करते थे । उनको वह अत 
छवि देखते ही वनती थी । यद्यपि आगन्तुकोंको संख्या अपार थी 
तथापि रात्रिको सोनेके समय श्रीमहाराजजो स सुधि 
लिया करते थे। किसे भोजन मिला है, किसे नहीं मिला ? किसे 
T 
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सोने के लिये स्थान है, किसे नहीं है ? इत्यादि समस्त बातों का 
निरीक्षण वे स्वयं करते थे यह उनकी परम दयालुता थी। 
इस प्रकार यह अपूर्व और अद्भुत समारोह हुआ । किन्तु 
इसके समाप्त होते ही आप रात्रिके दो वजे हाथ में कमण्डलु ले 
वहांसे चल दिये । आस-पास सेकडों आदमी सोये पड़े थे, किन्तु 
आपके जानेकी आहट किसीको न मिली । यह आपको कोई नई 
बात नहीं थी । उन दिनों तो आप जव कहीं जाते तो इसी प्रकार 
चल देते थे । आपके चले जानेपर मैं वृन्दावनसे चलकर ब्रह्माण्ड- 
घाट आ गया और पूर्ववत्‌ अपना अनुष्ठान आरम्भ कर दिया । 
इस प्रकार दस-बारह मास मैं ब्रह्माण्डघाटमें ही रहा। फिर वहुत 
दिनों तक मथुरा जिले के विभिन्‍न ग्रामों में विचरता रहा । 
बीच-बीच में जब विशेष विरह सताता तो एक-दो दिन के लिये 
श्रीमहाराजजी के पास जाकर दशन कर आता था । | 
मेरा तो अनुभव है कि जो भजन हमने विछोहके इन तीन 
वर्षोमें किया वह पन्द्रह वर्षो तक श्रीमहाराजजी के साथ रहकर 
नहीं किया । मैं तो यही कहूँगा कि प्रभुपथके पथिकोके लिये सयोग 
' को अपेक्षा वियोग कहीं अधिक लाभदायक है । यद्यपि वियोग में 
घवड़ाइट ओर बेकली बहुत रहती है तथापि यह वेकली ही तो 
भजन का प्राण है। इसी से किसी कविने कहा है--'जो मजा है 
इन्तजारी में । वह न पाया वस्ले यारी में।' हाँ, आवश्यकता है 
वियोग के समय सहन-शीलता और धेयंकी । 
ब्रह्माण्डघाटके समीप ही श्रीगोविन्ददासजी वेष्णव रहा . 
करते थे। मैं उनसे मिलता रहता था। वे जव कभी श्रीमहाराजजी 
के समीप जाते तो उनके चरणोंमें मेरी व्यथा वर्णन करते । उनसे 
श्रीमहाराजजी कहा करते थे, “मे अन्तस्तल से रामदास से बहुत 


'प्रसन्न हुँ, क्योंकि वह एकान्तमें रहकर भजनमें तल्लीन है। परन्तु 
T 
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मैने जो तीन सालका नियम किया हे वह उसे अवश्य पूरा करना 
` है। यह इसलिये है कि वह खूब भजन करे।” श्रीमहाराजजी की 
' ओ बातें सुनाकर गोविन्ददासजीने उन दुःखके दिनोंमें मुझे जो 
सुख पहुंचाया था उस उपकारको मैं कभी नहीं भूल सकू ग। किसी 
प्रकार वे विपत्तिके दिन कटे और पुनः सुखका सूर्य उदय हुआ । 
श्रीमहाराजजीकी हमपर प्रसश्चता हुई । वे वड़ो भ्रसन्नता और हँसी 
के साथ मुझसे भक्ति और ज्ञानसम्बन्धी बातें करते, परन्तु मेरे 
मुख पर उदासी ही छायी रहती । 


उन दिनों श्रीमहाराजजी कर्णवास में विराजमान थे। एक 
दिन सायंकालमें टहलकर लौटते समय आप पक्के घाटपर श्री- 
गोविन्ददासजी वेष्णवकी कुटियामें घुसकर बैठ गये। साथ में 
जितने लोग थे सबको अपनो कुटियापर चलने का आदेश, दिया 
और गोविन्ददासजीके द्वारा मुझे अपने पास बुलाया । तब आपने 
गोविन्ददासजीसे कहा, “अब तो मैं रामदाससे: बहुत प्रसन्न हूँ, 
फिर भी रामदास उदास क्यों रहा करता है ?” गोचिन्ददासजीने 
मुझे भी अपने हृदयको बात श्रीमहाराजजीसे कहनेके लिये कह । 
मैने प्रार्थना की, “प्रभु ! आपने हमें थोड़ेसे अपराघपर इतना कठोर 
दण्ड दिया । मुझे ऐसा मालूम होता है कि मेरे साथ अन्याय 
किया गया है।” श्रोमहाराजजीने मुझसे डाँट कर कहा, “अरे ! 
हमें तू अन्यायी बतात्ता है।” मैंने अपना मस्तक नीचा कर लिया 
और कुछ देर च्‌ पचाप बेठा रहा । कुछ देर पश्चात्‌ आप फिर 
. चोले, “अरे! तू मेरा है या नहीं?” मैंने कहा, “हाँ, प्रभु ! 
आपका हूँ ।” तब आप बोले, “तो फिर मैं तुझे कितना ही दण्ड 
दूँ, तुझे बोलनेका क्या अधिकार है ?” मैंने श्रीमहाराजजी के 
चरणोंपर गिरकर दो आँसू अर्पण किये । उस दिन मुझे मालूम 
हुआ कि निजजनपर प्रभु इतने निष्ठुर क्यों होते हें । अब में दण्ड- 
T 
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बातोंक्रो-भूल श्रीमहाराजजीसे प्रसन्नता- 
सम्बन्धी सभी बातोंको भूल गया और 
पूवक खूब प्रश्‍नोत्तर करने लगा । श्रीमोस्वामीजी ने ठीक ही 
क न्य 
मुनि शाप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा परम अनुप्रह मैं माना । ng 


गुरुदेशकी सन्निधिमें 


एकबार मुझे श्रीमहाराजजीके साथ कानपुरके समीप बरुआ- 
घाटमें श्रीज्ञानाश्रमजीके स्थान'पर जानेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। 
श्रीज्ञानाश्रम स्वामीमें हमारे महाराजजीका गुरुभाव था। उनके 
पास पहुंचकर आपने जब उन्हें प्रणाम किया ती उन्होंने आपसे 
पूछा, “पूर्णानन्द तुम प्रसन्न चित्त तो हो?” श्रीमहाराजजी ने 
कहा, “जी हाँ, महाराज ! सब आपकी कृपा है।” ज्ञानाश्रमजीने 
पृछा, “पूर्णानन्द ! तुम्हारी तो अलीगढ़-बुलन्दशहरकी तरफ वड़ी 
ख्याति हो रही है। नरवरके ब्रह्मचारी यहाँ आकर मुझसे कहा 
करते हैं ।” 


श्रीज्ञानाश्रमजी के सामने आप जिज्ञासुभावसे चुपचाप बेठे 
रहते थे । बहुत कम बोलते थे। जब वे लेट जाते तो आप उनके 
चरण दबाते रहते थे । में प्रायः देखता था कि आप श्रीज्ञानाश्रम 
स्वामीके दोनों चरणोंको अपनी गोदमें रख रात्रिके १२ बजे तक 
उनमें तेलकीमालिश करते रहते थे ।वे कई-बार कहते कि पूर्णानंद- 
जाओ, सो जाओ, तो भी आप उनके चरणोंको छोड़ते नहीं थे । 
जब उन्हें पूर्णतया निद्रा आ जाती तो आप उनके तख्त के नीचे 
लेट जाते थे । । 

इस प्रकारका व्यवहार हमने तीन-चार रोजतक देखा । फिर 
आपने हमसे कहा, “तुम लोग प्रातःकाल चार बजे चले जाना और 
अमुक स्थानपर मुझसे मिलना । उस रात आप दो वजे तक उनके 


पृ 
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चरण दबाते रहे, फिर गुदड़ी और कमण्डलु लेकर उक्त स्थान पर 
चले गये । जब हम प्रातःकाल चार बजे उठे और श्रीज्ञानाश्रम 
स्वामीको दण्डवत्‌ करने के लिये गये तो उन्होंने आँखों में आँसू 
भरकर कहा, “अरे भाई ! पूर्णानन्द तो चले गये ।” श्रीमहाराज 
जीसे आप अत्यन्त स्नेह रखते थे ।. 

इस घटना के द्वारा हमें तो यही जान पडा कि श्रीमहाराज- 
जीने स्वयं गुरुसेवा करके हमें गुरुभक्तिका पाठ पढ़ाया था। आप 
कहा करते थे कि हम और निमेलानन्द दो-तीन वर्ष इनके पास रहे 
हैं। जब ये सो जाते थे तो हम इनके आश्रम को सब सेवा कर 
लिया करते थे । उन दिनों हम इनके पूर्णं अनुयायी होकर रहे थे। 
जब हम चले गये तो लोग कहते थे कि वे तुम्हारी याद करके 
रोते थे । 
| ग्वालियर का उत्सव 

ग्वालियरवाले बावा रामदासजीने श्रीमहाराजजीसे कई बार 
प्रार्थना की थी कि कभी ग्वालियर पधारें। एकबार उनके स्थानपर 
एक विशाल उत्सव का आयोजन हुआ। उसमें रासमण्डली के 
सहित श्रीहरिबावाजी तथा वृन्दावनधामके कई वेष्णव संत और 
आचार्य भी पघारे । तब श्रीमहाराजजीने भी कुछ भक्तपरिकरके 
सहित वहाँ के लिये पैदल यात्रा को । इस यात्रा में बड़ा आनन्द 
रहा | श्रीमंहाराजजीका गीताप्रवचन और उपदेश भी नित्य नियमसे 
होता रहा । दण्डिस्वामी सिद्धेश्वराश्रमजीने वह प्रवचन नोट कर 
लिया था। बाबा रामदासजीका उस ओर बड़ा प्रभाव था और 
उन्होंने गाँव-गाँवमें' इस बातका प्रचार कर दिया था कि श्रीउड़िया 
बाबाजी वृन्दावनसे पेदल आ रहे हैं। अतः प्रत्येकःग्राममें हमारा 


-बंड़े उत्साहसे स्वागत हुआ । इस प्रकार बड़े आनन्दसे विचरते हम - 


ग्वालियरके समीप करहमें शी रामदास बावाके आश्रमपर पहुंचे । 
न» 
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बाबा रामदासजीके गुरुमहाराज बड़े भजनानन्दी महापुरुष 
थे । उनके दर्शन करके मैं गदगद हो गया । उनकी आयु भी उसः 
समय अस्सी वर्षसे कम न॑ होगी । तथापि उनके ओठों पर हर 
समय राम नाम विद्यमान रहताःथा। नामस्मरणके सिवा और 
आपको कोई काम ही नहीं था.। आपने श्रीमहाराजजीको प्रणाम 
किया ओर प्रेमानन्द से गद्गद्‌ हो मये । 


इस उत्सव का कार्यक्रम.तो अन्य उत्सवों के समान ही था । . 
प्रात:-सायं पूज्य श्रीहरिबावाजीका संकीर्तन, मध्याह्नसे पूर्व श्री- 
रासलीला और मध्याह्नोत्तर श्रीरामानुजदास आदि वेष्णवाचारयों 
के प्रवचन! किन्तु यहाँ जनताकी भोड़का कोई पारावार न था। 
उत्सव गर्मीके दिनोंमें एक पवंतीय प्रदेशमे हो रहा था। वहाँ तीन 
मीलतक पानीका कोई ठिकाना नहीं था । तीन मील दूर चम्बल _ 
नदी थी। वहींसे मोटरद्वारा पानी मंगाया जाता था। व्यवस्थाः 
इतनी सुन्दर थी कि अपार जनता होने पर भी पानीका कोई कष्ट 
अनुभव नहीं हुआ । इस उत्सवका अन्नभण्डार भी अपूव था। इसमें _ 
हजारों मन खाद्य सामग्री एकत्रित हुई थी । सेकड़ों मन आटा, 
सँकड़ों मन गुड़ और सैकड़ों टीन घीके थे । मालपुआ पुड़ी, शाक; 
मिठाई हर समय तैयार होती रहती थी। कोई भी हो बिना 
रोकटोक प्रसाद पा सकता था । बड़े महाराजको आज्ञा थी कि 
कोई भी दशंनार्थी बिना प्रसाद पाये न जाय । जब बावा राम- 
दासजीने उनसे कहा कि महाराज ! भीड़ अधिक है यदि सबको 
प्रसाद दिया गया तो सम्भव है कमी पड़ जाय, तो वे बोले, “अरे ! 
संतोके भण्डारेमें कभी किसी चीजकी कमी नहीं होती । और 
यदि मानलो, कमी हो भी गयी तो इसमें हमारा क्या बिगड़ता 
है । साधुके पास रहे तो खूब खाओ, नहीं तो घुघनी ओर जल- 
षर ही समय बिताओ ।' 


ग 
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जिस दिन भण्डारा हुआ उस दिन पच्चीस गाँवों के आदमी 
उसकी व्यवस्थामें लगे हुए थे । उन्होंने बावा रामदास के बहुत 
कहने पर भी स्वयं भोजन नहीं किया । कहा कि हम तो भण्डारा 
समाप्त हो जाने पर कल महाप्रसाद लेंगे । इस उत्सवमें स्थानीय 
अफसरोंका भी पूर्णं सहयोग देखा गया । 

उत्सव समाप्त होनेपर श्वीहरिबावाजी और अन्यान्य सन्त- 
जन मोटर द्वारा वृन्दावन चले गये, और श्रीमहाराजजीने अपने 
परिकरसहित पेदल प्रस्थान किया । मार्ग में एक विचित्र घटना 
हुई। उससे स्पष्ट सिद्ध होता हैकि महापुरुषके दर्शनका बड़े दुर्दान्त 
दुष्टोंपर भी तत्क्षण केसा प्रभाव पड़ता है। सामने से एक क्रूर 
प्रकृतिका व्यक्ति कन्धेपर वन्दूक रखे आ रहा था । निकट आनेपर 
उसने बन्दूक अलग रख दी और श्रीमहाराजजीको साष्टांग प्रणाम 
की । महाराजजीने पूछा, “भाई!तू अपने साथ बन्दूक क्यों रखता 
है ?” उसने कहा, “महाराज मैं यहाँके डाकुओं का सरदार हूं । 
ग्वालियर राज्यने मुझे पकड़ने वालेको दो हजार रुपया इनाम देने 
की घोषणा कर रखी है । अतः मैं अपनी रक्षाके लिये हर समय 
बन्दूक अपने साथ रखता हूँ । इसे इस समय आपको दण्डवत्‌ 
करनेके लिये ही मैंने अपनेसे अलग किया था ।” 

इसी प्रकार विचरते हुए हम सब लोग होलीपुरा पहुंचे । 
यह गाँव जिला आगरामें यमुनाजीके समोप है। वहाँ उस समय 
एक हाईस्कूल था, जो अब कालेज हो गया है । उस हाईस्कूल के 
हैडमास्टर और श्रीछेलबिहारी अष्ठाना नामक एक मास्टर श्री महा- 
राजजीके भक्त थे । छेलबिहारीजीकी पत्नीका देहान्त हो चुका था 
और वे शेष जीवन भजन-साधनमें ही व्यतीत करना चाहते थे । 
स्वामी प्रबोधानन्द और मुझसे भी उनका विशेष प्रेम था । उन्हींने 


आग्रह करके श्रीमहाराजजीको चार-पाँच दिन होलीपुरामें रोक 
ग 
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लिया। एक दिन सायंकालमें श्रीमहाराजजीके साथ टहलते हुए हम 
लोग जंगलकी ओर गये । वहां कुछ दूरसे हमें खजानची शादय 
आवाज सुनायी दी वे कह रहे थे, “ टीले पर तदुआ बंठा ह, आगे 
भत जाना ।? हमने नेत्र उठाकर देखा तो सचमुच हम सामने एक 
तेंदुआ दिखायो दिया। वह पूंछ उठाये खड़ा था और क्रोध भरी 
हष्टिसे हमारी ओर देख रहा था । ऐसा जान पड़ता था मानो वह 
छलाँग मारकर आना ही चाहता है । उसे देखकर श्रीमहाराजजीके 
साथ होनेके कारण हम लोग शान्त और निर्भय रहे । बस कुछ 
ही देरमें वह हिस्र जीव छलांग मारकर दूसरी ओर चला गया 
और खजानची साहवके सहित हम लोग अपने स्थानपर लोट 
आये । श्रीमहाराजजीके प्रभावसे उस दिन किसो को कोई क्षति - 
नहीं पहुँची । 

होलीपुरामें सत्सङ्गका बड़ा अपूर्व आनन्द रहा । फिर कई ht 
स्थानों में होते हुए हम सव वृन्दावन लोट आये । - | 


पंजाब यात्रा 


श्रीमहाराजजीका स्वास्थ्य कुछ समय से वहुत शिथिल हो 
गया था । वाँधके पिछले उत्सव पर भी जब वे समयपर न पहुंचे | 
तो श्रीहरिवाबाजी और माँ आनन्दमयीने वृन्दावन आकर उनसे ( 
मोटरद्वारा वहाँ चलनेका आग्रह किया । प्रभ्‌ तो प्रेमपरवश थे । 
उनके प्रेमपूर्ण आग्रहसे उन्होंने सवारीपर न चढ़नेका अपना नियम | है. 3 
' त्याग दिया और वे मोटरद्वारा वाँधपर गये । अभी इस घटनाको 
प्रायः दस मास हुए थे कि पुज्य श्रीहरिबाबाजी और माँने पंजाब 
यात्राका प्रोग्राम बंनाया । श्रीमहाराजजी अस्वस्थ थे, इसंलिये 
यद्यपि इस यात्रामें जानेकी उनकी रुचि नहीं थी, तो भी बाबाकी 
प्रसन्नताके लिये उन्होंने भो जाना.स्वीकार कर लिया.। उनके साथ 
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हम आठ-दस साधु भी इस यात्रामें सम्मिलित कर लिये गये । 
इस यात्राका पहला पड़ाव था दिल्ली । यहाँ क्‌दसिया घाट- 
पर हम सवक्रे ठहरनेकी व्यवस्था की गयी । यहींपर रासलीला और 
सत्सङ्गादि भी होते थे । दिल्लीके असंख्य नर-नारी इस उत्सवमें 
आते थे। कुछ प्रमुख नागरिकोंने श्रीमहाराजजीको ले जाकर 
राष्ट्रपतिभवन और ससदसदन भी दिखाये । तीन दिन तक खुब 
धूमधाम रही । यहाँसे लारियों द्वारा कुरुक्षेत्र जाना था। एक 
लारीमें श्रीमहाराजजी, उनके साथी ओर रासमण्डलीवाले विठाये 
गये । इसी प्रकार अन्य दो लारियोंमें श्रीहरिवावाजी और माँ 
आनन्दमयी अपने-अपने भक्तोंके साथ सवार हुए। मागेमें मैंने 
श्रीमहाराजजीसे हाथ जोड़कर कहा, “प्रभु ! मुझे तो ऐसा जान 
पड़ता है, अब आपके साथ हम लोग मोटरों में ही यात्रा किया 
करेंगे । अव तक तो आप पैदल चलते थे, इसलिये दूर ले जाने 
वालोंको 'कहनेमें संकोच होता था । मोटरमें चलने से तो अव 
आपको ले जाना सबके लिये सरल हो गया ।” इसपर श्रीमहा- 
राजजी उदास चित्तसे बोले, “बेटा ! देखो, इस यात्रामें क्या 


होता है ?” प्रभुंके इन वचनोंमें करुणा थी । 


अस्तु । हम लोग कुरुक्षत्र पडुँचे और ब्रहाँ गीताभवच में 
उतरे। वहाँ हमने गीतापाठ किया और श्रोमहा राजजी ने दो इलोकों 
पर प्रवचन किया । यहाँ रात्रिके समय कीतनके पश्चात्‌ श्रीहरि- 
बाबाजीके मुखसे ऐसी बात निकली कि मैं तो बाबाके हाथमें भी 
झाँझ देखना चाहता हूँ । बस,प्रेमपरवश प्रभुने दूसरे ही दिन छबि- 
कुष्णसे झाँझ ले लीं और कीतँनके समय कभी-२ बजाने भी लगे । 
यहाँ एक दिन ठहरकर अम्बाला छावनी गये और वहाँ से 
खन्ना । अम्बालेमें दो दितका प्रोग्राम रहा । खन्ता इस यात्राका 


प्रधान विश्राम स्थान था । महाँ एक अपूर्व सन्त श्रीत्रिवेणी पुरीजी 
ग 
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महाराज विराजते थे। अवधुत कृष्णानन्दजीका उनमें गुरुभाव था 
ओर उन्होंने ही इस यात्राकी व्यवस्था की थी । यहां नो दिनतर्क 
बड़ा अद्भुत समारोह रहा । अब आगे बढ़नेके विषयमें विचा र्‌ 
होने लगा । इस यात्रामे प्रायः सौ व्यक्तियोंका समुदाय था। बाबा 
को इच्छा थी कि आगे पच्चीस-तीस व्यक्ति ही जाय । शेष सब 
को लौटा दिया जाय । इन लौटाये जानेवालों में श्रीमहाराजजीके 
साथी साधुलोग भी थे । हमलोग श्रीमहाराजजीका साथ छूटनेकी 
सम्भावनासे बहुत दुखी थे और श्रीमहाराजजीको भी अन्तःकरण 
से यह प्रस्ताव पसचद नहीं था । परन्तु अपनी ओरसे वे व्यवस्था 
में कोई दखल देना नहीं चाहते थे । 


इसी बीचमें एक दिन कुछ प्रमुखे व्यक्तियोंने सरहिन्द की . 


यात्रा की । यह वह स्थान है जहाँ मुसलमान शासकों ने गुरु- 
गोविन्दर्सिहजीके दो पुत्रोंको उनको माताके सामने दीवारमें चुनवा 
दिया था । इस स्थानको देखक र श्रीमहाराजजी के नेत्रोसे जल बहने 
लगा और स्वाभाविक ही उनके मुखस निकला, “वाह!हमारे. देश 
की केसी धर्मनिष्ठा थी ?” उनका शरीर अस्वस्थ तो था ही । कुछ 
ज्वर भी हो गया । चलने-फिरनेमें काफी कठिनता अनुभव होती 
थी । परन्तु फिर भी आपने अपनी ओरसे यात्राको आगे बढ़ाने में 
कोई अडचन उपस्थित नहीं की । किन्तु इस समय माँ श्रोआनन्द- 
मयीका ध्यान आपकी ज्वरसन्तप्त मुखाकृति की ओर गया । 
उन्होंने तथा श्रीआंजनेय ब्रह्मचारी आदि ने बाबाको यात्रा स्थ- 
गित करनेकी सलाह दी । तब बाबाने भी वहींसे लौटनेका निरचय 
कर लिया । सब लोगोंको रात्रिकी गाड़ीसे ही वृन्दावन भज दिया 


गया तथा श्रीमहाराजजी और मां सोलनके राजा साहबकी कारसे 


और श्रीहरिबाबा एक अन्य कार द्वारा वृन्दावन लौट आये । 
वृन्दावन लौट आने पर दस-बारह दिनतक श्रीमहाराजजीको 
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बड़ा तीव्र ज्वर रहा । उससे मुक्त होने पर वहीं होली का उत्सव 


हुआ और फिर मां श्रीआनन्दमयी काशी चली गयीं । 
महासमाघि 

स्वामी श्रीअखण्डानन्दजीको अभृतसरके भत्तब्रन्द बुला 
रडे थे । वहाँ जानेकी आज्ञा लेनेके लिये वे मातृमण्डल में गये । 
श्रीमहाराजजी लेटे हुए थे। वे उदासीन भावसे बोले, «अच्छा, 
भैया! जाओ।” यह उनके लिये अन्तिम आज्ञा हुई । ब्रह्मचारी 
आंजनेय, स्वामी प्रबोधानन्द और मुझसे आप बोले, “काशी में 
माँ आनन्दमयीके यहाँ शंकरजीको प्रतिष्ठा है तुम लोग पदलही 
चहं चले जाओ । हम मोटरसे आकर वहाँ मिलेंगे, हमने माँ को 
वहाँ आनेका वचन दे रखा है ।” हम लोगोंका चित्त वृन्दावन से 
उचाट हो रहा था और हम श्रीमहाराजजीकी आज्ञाको प्रतीक्षां 
कर रहे थे । श्रीसनातनदेवजो हाथरस चले गये थे। कभी-कभी 
श्रीमहाराजजी हमसे कहा करते थे, “बेटा! बड़े अपञ्षकुन हो रहे 
हैं, न जाने क्या होने वाला है।” एकदिन आपको कुटियाके ऊपर . 
गिद्ध बेठा था आप बोले, “इसका बेठना किसी वड़े अनिष्ट का 
सूचक है।” हनुमानजोके मन्दिरका पुजारी पूजाका पारस मल 
रहा था । उस समय अचानक उसके सिरपर कौआ बैठ गया । 
जब उसने श्रीमहाराजजी को यह चटना सुनायी तो वे बोले, 


_ “तेरे इष्टदेवका कोई अनिष्ट होने वाला है ।” पुजारी घबड़ाकर 


$ ` बोला, “महाराज ! मेरे इष्टदेव तो आप ही हैं ।” आपने कहा, 





जा भगवान्‌ का स्मरण कर.।” 
एक वार.मूझे ओर प्रबोधानर्‍्दजीको बलाकर कि 
कितना जप करोगे । मैने कहा, “मे नित्य प्रति बारह 


| हजार प्रणव-जपकर सकता हे । प्रबोधानन्दजी बोले, सैं छ 
1 गत कक न भ्रीमहाराजजीने हंसकर प॒छा,“क्यांत्छःहजार 


। ही क्यों जप सकेगा! इसपर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, “भगवन्‌! 
Eh 1! 5 
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श्रोडडिया बाबाजी के संस्मरण 


मेरा शरीर रोगी रहता है! 1 है।” बस, महाराजजीने-हम दोनोंके नाम 
आ म और हमसे कहा, “नित्य प्रति जप 


“= 


च्या फि उप ॒ Cn जब किया हिला यह न समझ सके 
रहे थे । उसमें सम्मिलित होनेके लिये चेत्र कु० १३ के Sed 
में ्ीहरिबाबाजीने वहाँके लिये प्रस्थान किया । र 
उनकी मोटर तक जाकर उन्हें विदा किया । दूस रे दिन चतुद 
आयी । इधर शरीरकी अस्वस्थताके कारण बहुत दिनोंसे आपका 
गीताप्रवचन बन्द था। आज पुनः प्रारम्भ होने वाला था। हम 
लोगोंने गीतापाठ किया । आपने दो इलोकोंपर बड़ा अद्भुत आर 
` जोरदार प्रवचन किया । ज्यों-ज्यों आपके शब्द जोरदार होते जाते 
थे मेरे हृदयमें एक प्रकारको जलन-सी बढ़ती जाती थी । में नहीं 
समझता था कि आज यह जलन क्यों हो रही है। मैं नित्य की 
भाँति रोटी खाकर अपनी झोंपड़ीमें विश्राम करनेके लिये चला 
गया । परन्तु आज निद्रा आती ही न थी वरन्‌ उसके स्थान म॑ 
हृदयमें जलन ही जलन मालूम होती थी वि 
तीन बजे सत्संगकी घण्टी बजी और मैं श्रीमहाराजजी को 
कुटियापर आ गया । उनके साथ मैं सत्संगभवनम पहुंचा । पहले 


नित्यनियमानुसार 'श्रीराम जय राम जय जय राम' की ध्वनि के 
साथ श्रीरामचरितमानसका पाठ हुआ । इसके पश्चात्‌ ब्रह्मचारी 
आनन्दजीने 'भागवती कथा? सुनानी आरम्भ की । श्रीमहा राजजी 
घ्य़ानस्थ होकर बैठे हुए थे। स्वामी अद्व तानन्दजी मोरछल से 
मक्खियाँ उड़ा रहे थे । इतनेही में आश्रमके एक सेवक ठाक रदास 
ने आकर उनसे मोरछल मांगा । उन्होंने नहीं दिया ठाकुरदास 
एक काला कम्बल ओढे हुए था । मोरछल न मिलनेपर वह्‌ लोट 


गया । इसके पाँच-सांत मिनट बाद ही उसने लौटकर गड़ासे से 
ग 
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श्रीमहाराजजीके सिर पर दो प्रहार किये । जब वह तीसरा प्रहार 
करने वाला था । उसी समय श्रीमहाराजजीके पास बेठी वहिनजी 
ने उनके सिरपर अपना हाथ रखकर उस दुष्टको प्रहार करने से 
मना किया ।.परन्तु उसने एक न सुनी और वहिनजीके हाथ को 
घायल करते हुए तीसरा प्रहार भी कर डाला । अब तक श्रीमहा- 
राजजी अचल भावसे बैठे रहे । अब वे मूच्छित होकर गिरे और 
बह दुष्ट भाग खड़ा हुआ । तव कुछ लोगोंने तो श्रीमहाराजजोको 
सँभाला और कुछ उसके पीछे दौड़े । उन्होंने कुछ दूर पर ही उसे ` 
पकड़ लिया ओर रोषमें आकर उसी गड़ासे से मार डाला । 
कुछ मिनटोंमें श्रीमहाराजजी सचेत हुए और उन्होंने पुछा, “यह 
सव क्या हो रहा है?” मैंने कहा, "प्रभु ! कुछ भी नहीं हो रहा।' 
उस समय प्रभुकी ऐसी दशा देखकर और लोग तो रो रहे थे, 
परन्तु मैं तो किकत्तव्यविमूढ हो रहा था । न मुझे रुलाई आती 
थी ओर न कूछ बोल ही सकता था । प्रभुको प्रेरणासे ही मैंने 
उस समय उच्च स्वरसे तीन वार अ#कारको ध्वनि की। बस, 
उस ध्वनिको सुनते-२ ही श्रीमहाराजजी हम लोगोंसे विदा हो 
गये । हम अभागे देखते ही रह गये, कूछ भी करते न वना । 


श्रीमहाराजजी अन्तर्धान कया हुए हमारी तो सारी निधि 
ही खो गयी। आज उनके अभावमें मैं अपने को एक अनाथ 
बालक-सा पाता हूं । 


श्रीमहाराजजी अपने पार्थिव विग्रह से भले ही हम लोगोके 
बीचमें न हों, परन्तु अपने अजर-अमर चिन्मय स्वरूपसे तो वे 


: सदा अपने भक्तोंका कल्याण करते रहते हैं ओर करते रहेंगे। इन 


शब्दोके साथ अपनी लेखनीको विश्राम देता हुँ और इस लेख में 


` अपनी अल्पज्ञताके कारण यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो उसके 
ह 


लिये श्रीमहाराजजीसे क्षमा चाहता हूँ । 
T 
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खामी श्रीमहेश्‍्वरानन्दजी, ब्रज वासी 


वृन्दावन 


महापुरुषोंका प्रादुर्भाव संसारको श्युद्धलामें बंध ड aes 
योंको मक्त करनेके लिये होता है । यद्यपि अधिकांश हो ग श 
का अभिप्राय मृत्युके पश्चात्‌ प्राप्त होने वाली कोई ग र 
समझते हैं, परन्तु वास्तवमें इसका तात्पय है दुःखकी आए डर 
निवृत्ति और परमानन्दको प्राप्ति । अत: मानवको की सुख धय 
अनुभूति कराकर उसे कल्याण और सुयश का अधिकारी बन का 
वाले व्यक्ति ही 'महापुरुष' माने गये हैं । भगवान्‌ राम, श्रीक्ृष्ण- 
चन्द्र, वुद्ध, ईसा, मुहम्मद, शङ्कराचाय, वषण 1 
स्वामी हरिदास एवं महात्मा गान्धी--ये सब ही महापुरुष डी 
जाते हं । इन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन मानव जातिके हितमें हो 
सर्मीपित कर दिया था । जीवनको परार्थं उत्सगे करने वाले इन 
सन्तोके,चरणोंमें नतमस्तक होकर संसार अपनी श्रद्धांजलि समर्पित 
करता है। हमारे श्रीउड्या बावाजी भी इसी कोटिके एक सन्त 
महापुरुष थे । 

प्रथम दर्शन 


जव कभी साधुओं की चर्चा चलती तो अलीगढ़ के एक > 


लालाजी पूज्य उड्या वाबाजीके विषयमें तरह-२ की वाते बताया 
करते थे। उनके मुखसे महाराजश्री के ज्ञान, वैराग्य, तप, 
त्याग आदिकी अद्भूत घटनायें जब कर्ण-कुह रोंके द्वारा हृदयका 
स्पशं करतीं तो मेरा मन उनके दर्शनोंके लिये लालायित हो उठता 
था । ऐसी इच्छा होती थी कि मैं अभी उड़कर वहाँ पहुँच जाऊ 


ग 


> 5००. खोळ 1, चका == i न 
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और अपनेको श्रीमहा राजजीके चरणोंमें समर्पित कर दू । परन्तु 


हृदयको स्थिति थी डाँवाडोल ही। एक ओर तो दर्शंनोंकी लालसां 


थी और दसरी ओर था सांसारिक मोह का वन्धन। कभी-कभी 
बड़ी कशमकश चलती । विश्वका व्यापार भी विचित्रताओका 
समुद्र है । उसमें फंसा हुआ आणी बड कमा तेया परत में फॅसा हुआ प्राणी बड़ो कठिनतासे निकल पाता 
है, क्यों कि उसकी “ज्यो-ज्यों सुरझि भज्यो चहति त्यों-त्यों उ उरझति_ 
जात? वाली गति हो जाती है अतः इसी ऊहापोह में वहुत समय _ 


Le Din bc ois AT 


निकल गया ।_ 


परन्तु जब कोई बीज पड़ जाता हैं तो समय पाकर वह 
अंकुरित हो ही जाता है । शनैः-शनेः सत्संगकी ओर मेरा आक- 
पण बढ़ने लगा । मेरे गाँवके पास लाला प्यारेलालके वागमें श्री- 
विष्णस्त्रामीसम्प्रदायके संत टूधाधारीजी महाराज विराजते थे।वे 
वड़े सिद्ध महात्मा थे । सात्त्विक विचारोंकी निधि और तप को 
मूत्ति थे । मैं प्राय: उनके दशंनार्थं जाया करता था । बागकी सीमा 
में पहुंचते ही एक अद्भुत शान्तिका अनुभव होता ओर उनके 
दर्शनोंसे बड़ा अनिवेचनीय सुख मिलता । धीरे-धीरे मेरे मनको 
प्रवृत्ति वैराग्यकी ओर वढी और संसार निःसार दिखायी देने 
लगा । तथापि उसे छोड़ने का साहस नहीं होता था । एक दिन 
श्रो वृन्दावनसे प्रकाशित होनेवाले 'नाममाहात्म्य नामक मासिक 
पत्रमें यह दोहा पढ़ा-- 

'कबिरा यह मन एक है, चाहै जहाँ लगाय। 

चाहे हरिको भजन करु, चाहे विषय कमाय। 1 
वस, इसने मानो मेरी सुषुप्त वैराग्याग्निमें घृतकी आहुति डाल दी । 
मैं दूसरे दिन ही अपने घरवालोंको सारा कारवार सोंपकर श्रीदूधा- 
धारीजीके पास आया और उनसे विरक्त धमंको दीक्षा ले ली। 
गुरु महाराजने मेरा नाम रखा-गोपालदास । 

॥' 
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अब मैंने पूज्य बावाके दर्शनोंका निश्‍चय किया । पता लगा 
कि वे उन दिनोंमें अनुपशहर में थे । अतः गुरुदेवसे आज्ञा लेकर 
मैं अनूपशहरको चल दिया। वहाँ सेठ बालूशंकरजीके बगीचे में 
मुझे श्रोमहाराजजीके दर्शन हुए । वर्षोकी साध आज पूरी हुई । 
मैं लकुटकी भाँति उनके चरणामें गिर पड़ा । बाबाने मेरे सिर पर 
अपने कर-कमलका स्पर्श कराया । इस समय मुझ अद्भुत सुख= 
शान्तिका अनुभव हो रहा था । आप एक चौकोपर लेटे हुए थे । 
आस-पास पच्चीस-तीस भक्त बैठे थे। मेरी ओर कुपाहष्टिसे 
देखते हुए आप बोले--'कौन हो ? कहाँसे आये हो ?' मैंने अपना 
परिचय दिया । तव आपकी आज्ञा हुई कि इन्हें बस्तीमें ले जाकर 
धर्मशालामें ठहरा दो । मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना को,“महा राज! 
यहीं कहीं पड़ जायेंगे ।” आप बोले, “यहाँ कोई नहीं रह सकता ।” 
मुझे नया वैराग्य था । मैंने अपने साथी ला० शंकरलाल 
से कहा कि यहीं किसी वृक्षकी छायामें पड़ रहेंगे । हम चरणस्पश- 
करके चले । श्रीमहाराजजीने दो सेवकोंको आज्ञा दी कि इनका 
आसन लगवा दो। बस, श्रीपल्ट्स्वामीकी झोपड़ीके पास एक 
दुसरी झोपड़ीमें आसन लग गया । कुछ लड्डू आदि प्रसाद में 
मिले । वावाने सेवकोंसे कह दिया था कि ये नये वैरागी हैं । भूखे 
हैं, इन्हें भोजनकी आवश्यकता है ।. प्रसाइ पाकर रातको सो 
गये। प्रात:काल नित्य-ने मित्तिक कायसे निवृत्त हो आपके दशानां 
गये । अनेकों भक्तगण बैठ हुए थे । बाबाने दूरसे ही. मुझे 'ब्रज- 
वासी' नामसे सम्वोधन किया । मेरा हृदय आनन्दसे.विभोर हो 
गया । श्रीमहाराजजीको यह महती कृपा थी । इसने मेरे हृदयमें 
एक गुदगुदो पदा कर दी। मैं अपनेको संभाल न सका और दौड़ 
कर उनके चरणोंमें गिर गया । 


इस प्रकार आपकी सन्निधिमें वडे आनन्दसे समय व्यतीत 


ih 
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७ स्वामी श्रीमहेइवराचर 


होने लगा, मैंने अपनेको कृतकृत्य समझा । मेरे हूदयमें आनन्दकी 
एक सरिता-सी बहने लगी । अकस्मात्‌ एकदिन घ्रोत:काल सोकर 


. उठा तो पता चला कि श्रीमहाराजजी कहीं चले गये हें । मैंने 


पूछा कि कहाँ गये हैं, तो उत्तर मिला कि वे यह कहकर थोड़ा 
ही जाते हैं । अब उन्हें ढूढ़ना व्यर्थ है। जव उनकी इच्छा होती 
है तभी दर्शन होते हैं। चित्तको वहुत दुःख हुआ और निराश 
होकर व्रजको लोट आया। 


कृपाका विकास 


कुछ काल व्यतीत होने पर पता चला कि श्रीमहाराजजी 
मोहनपुरमें हैँ । मैं वहाँ पहुँचा और चरण स्पर्श किये । इससे मेरे 
शरीरमें एक बिजली-सी दौड़ गयी । इस समय शीतकाल था। 
सायंकालमें श्रीमहाराजजी एक वृक्षके नचे ध्यानस्थ होकर बेठ 
जाते थे । उनके आस-पास साधक लोग भी ध्यानाभ्यासमें निमग्न 
हो जाते थे । उस समय चित्तकी वृत्ति वडी एकाग्र होती थी । 
उठनेकी इच्छा ही नहीं होती थो पिर सब लोग आपके साथ 
ही कुटियापर आ जाते थे । वहाँ गाँवके लोग भी एकत्रित हो 
जाते थे और खूब कीतंन एवं सत्संग होता था । फिर प्रसाद ग्रहण 
करके सब शयन करते थे । सब लोग विभिन्न स्थानों पर जाकर 
सोते थे, कूटियापर केवल श्रीमहाराजजी ही रहते थे, और कोई 
नहीं रह सकता था । 
यहाँ रहते हुए मेरी गेरुआ वस्त्र धारण करनेको इच्छा 
प्रवल होने लगी । झैं चाहता था कि .मुझे श्रीमहाराजजी के 
द्वारा गेरुआ वस्त्र प्राप्त हों। परन्तु इस विषयमें उनसे कुछ कहने 
का साइंस नहीं होता था । एकदिन कीतेनके पश्चात्‌ प्रसाद लेकर 
जब सब लोग शयन करनेके लिये जहाँ-तहाँ जाने लगे मैंने सबके 
नाः 
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पञ्चात्‌ आपके चरण स्पर्श किये । पहले से ही मेरा यह प्रयत्न 
रहता था कि मैं सबसे पीछे प्रसाद ग्रहण करू । आज भी ऐसा 
ही हुआ । अतः जब मैं जाने लगा तो श्रीमहाराजजीने मेरे कन्ध 
पर अपना कटिवस्त्र रख कर कहा, “जा।” 


बस, मेरी कामना पूर्ण हुई । बिना प्रार्थना किये ही यह 
कृपा का स्रोत झर रहा था । मेरा हृदय आनन्दसे गद्गद हो गया । 
मुझे निश्चय हुआ कि श्रीमहाराजजी हुदयके भावोंको जान लेते 
हैं। उस समय तरह-२ के भाव मेरे हृदयको आन्दोलित कर रहे 
थे । मैं उनमें तल्लीन हुआ निद्रादेवीको गोदीमें चला गया । प्रातः 
काल उठनेपर कुटियापर गया तो उसके किवाड़ बन्द थे। किवाड़ों 
को धक्का देकर खोला तो कुटिया खाली मिली; जान पड़ा कि 
इसलिये कल आपने मुझे प्रसादी वस्त्र प्रदान किया था। चित्त में 
बड़ा खेद हुआ और मैं खिन्न मनसे व्रजको लौट आया । तब से 
मैं गेरुआ वस्त्र धारण करने लगा और कुछ कौत्तंन भी कराने 
लगा । उससे मेरे आनन्द और अनुभव को उत्तरोत्तर वृद्धि 
होने लगी । 


भिक्षाका आदेश 


कुछ समय पश्चात्‌ मैंने सुना कि श्रीमहाराजजी रामघाट 
में हैं। मैं तुरन्त श्रीचरणोंमें उपस्थित हुआ। इन दिनों दण्डिस्वामी 
सियाराम, बावा रामदास श्रीरमाकान्तजा, बाबूजी और सुख- 
रामजी भी यहीं थे । इन सबसे मेरा परिचय हो गया। रामघाटके 
भक्त एक दिन वाबाको वस्तीमें सिवा ले गये । वहाँ सम्भवतः 
श्रीसत्यवारायणको कथा का आयोजन था । इन दिनों आप माध- 
करी वृत्तिसे रहते थे। मुझसे बोले, “क्या तू भिक्षा नहीं क रता?” 


मैंने आपकी आज्ञाका पालन किया और दो घरोंसे माधुकरी . 


ग 
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महा पा ना द क्य सबसे पे सहनशीलता है उसे जैसा प्रसाद मिले प्रस- 
pm किन पा लेना चाहिये, कछ कहना नहीं चाहिये। इससे बड़ा 
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८९ स्वामी श्रीमहेश्व रानन्दजी 


कंरकेःकुटिया पर ले आया। भिक्षा श्रीमहाराजजोके आगे रखें 
दी । आप देखकर बहुत प्रसन्न हुए और दो रोटी अपने पाससे 
डाल दीं। मैं यों तो नित्य ही आपका' प्रसाद पाता था, परन्तु 
आजकी भिक्षाका स्वाद ओर महत्त्व तो अनिर्वचनीय था । : मुझे 
ऐसा लगा कि संसार का वास्तविक त्याग तो आज हो' हुआ है । 
चस्तुतः जवतक मान-प्रतिष्ठाका त्याग न हो तव'तक संसार का 
त्याग कहाँ ? अब जब कभी माधुकरी करके भिक्षा.करता हूँ तब 
एक विचित्र आनन्द का अनुभव. होता है, चित्त को बड़ी शान्ति 
मिलती है । 


स(धनात्मक प्रेरणा 


(१ 
एक बार मैं भूगु क्षेत्र में श्रीमहाराजजो के साथ था । (वहाँ 
एक पण्डितजी भी थे, जिन्हें आप तान्त्रिक कहा करते थे। रात्रि: 
को पीनेके लिये जो दूध मिला उसमें जलने की गन्ध आती थी । 
इस पर दूध बांटनेवालेके साथ तान्त्रिकजी की जोर-जोरःसे बातें 
होने लगीं । आपने पूछा, “क्या मामला है ?” लोगोने कहा कि 
तान्त्रिकजीकी बात्तचीत हो रही है। आपका उपदेश था कि साधक 






सुख प्राप्त होता कमी गू होती है वतको बह सह ड | दबसे इसका बहुत ख्याल रखता हूँ। जव 
कभी इसमें भूल होती हे चित्तको वहत दुःख मिलता है। _ 
(२) 


. एक बार वाँधके उत्सव में मैं गया हुआ था । वहाँ बड़ी 
भीड़ थी । श्रीमहाराजजी उस भोड़का नियन्त्रण और देख-भाल 
करते थे | मेरे चित्तमें शंका हुई कि महात्माको तो भी ड़-भाड़ और 
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संसार से दूर रहना चाहिये । इनके साथ तो हर समय भोड़ लगी 

रहती है। / or 
उत्सव सव समाप्त होने पर मैं आपके साथ भूगुक्षेत्र चला 

रा । यहाँ एक दिन अचानक आपने सत्संग में कहा-- 


“साधू ऐसा चाहिये, दुखे दुखावे नाहि। 
फूल-पात तोड़े नहीं, रहे बगीचे माहि ॥ 
बस, मेरा समाधान हो गया। आज भी जव कभी सङ्ग- 
साथमें विक्षेप होता है, यह दोहा बड़ी शान्ति प्रदान करतां है । 


उनकी गुणगरिमा 


पूज्य श्रीमहाराजजी सिद्ध पुरुष थे । उन्हें बाहर-भी तरकी 
सब बातोंका पता लग जाता था उनसे कुछ भी छिपा नहीं रहता 
था । जैसे वे आध्यात्मिक विषयमें पारंगत थे वेसे ही लौकिक 
व्यवहारमें भी पूर्णतया कुशल थे । परन्तु सांसारिक समस्याओंपर 
वे कभी इष्टिपात नहीं करते थे । सर्वदा उनकी उपेक्षा करते रहते 
थे। उनका कथन था कि मनको संदा अपने लक्ष्यपर ही लगाये 
रहना चाहिये । | 
में आगरा अस्पतालमें पड़ा हुआ था । वहीं मैंने आपकी 
निर्मम हत्याका दारुण संवाद सुना । चित्तको वड़ा कष्ट हुआ । 
पागलकी तरह अस्पतालसे दोडकर गया और किसी पत्र में यह 
समाचार पढ़ा। उस समय मेरी अवस्था अघं विक्षिप्तकी-सी हो 
गयो । परन्तु उनके दिये हुए उपदेशोंका स्मरण करके चित्त को 
शान्त किया । तबसे बराबर उनका ध्यान करता रहता हूँ। जव 
कभी किसी प्रकारको समस्या सामने आती है तो आप ध्यान या 
स्वप्नमें प्रकट होकर उसका समाधान कर देते हैं । वस्तुतः जिस 
प्रकार भगवानु नित्य हैं उसी प्रकार उनके भक्त भी नित्य हैं । 
हैः 
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उनके उपदेश 
अन्तमें उनके कुछ उपदेश वाक्य लिखकर यह लेख समाप्त 
करता हँ-- 
१. पिछली बातें भूल जाओ । 
२. आगेकी चिन्ता मत करो। 
३. वतेमानमें आनन्दमग्न रहो । 
४. सहन करनेसे मनुष्य उठता है। 
५. प्राणिमात्र हमारा है और हम प्राणिमात्रके हैं । 
६. भयवानु कहीं दूर नहीं हैं । 
७. जगतका आधार सत्य है । 
८ दया घ्राणीका भूषण है। 
९, पारस्परिक प्रेमसे प्रतिभा निखरती हे । 
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पूज्य,श्रीमहाराजजीके परम पुनीतःसंस्मरण यदि जीवत्तभर | 
लिखता रहुँ तो भी उनका अन्त नहीं हो सकता अतः यहाँ दिग्दशन | 
` मात्र केवल दो-चार घटनाओंका उल्लेख करता हूँ । 


(१) (. 

उन दिनों हमारा परिवार खुरजा में रहता था। मेंछोटा / 
बालक ही था ओर रामलीला देखनेके लिये जाया करता था। | 
रास्तेमें जाते हुए मैंने सुना कि सेट सूरजमलके बाग में श्रीउड़िया 
बावाजी पधारे हैं, उनके पास दर्शकोंकी भीड़ लगी रहती थी। 
मुझे भी उनके दर्शनोंकी लालसा हुई और उनके पास जा पहुँचा । 
वाबाका दरबार लगा हुआ था । मैं और मेरे सब साथी प्रणाम 
करके बेठ गये । बेठते ही प्रसादमें एक मक्खन-वड़ा मिला और 
फिर थोड़ी ही देरमें कुछ लौकाट भो । प्रसाद तो वहाँ बँठता ही 
रहता था। मैं वहाँ केवल पांचही मिनट बेठा था, किन्तु इतने ही ४ 
में मेरे हृदयमें सवेदाके लिये पुज्य वाबाजीकी दिव्य मृत्तिने घर 
कर लिया । 


दूसरे दिन मैं अकेलाही दशन करनेके लिये गया । उन दिनों | 
यद्यपि मेरी आयु प्रायः ग्यारह साल की ही थी, तथापि वे मुझे | 
इतने अच्छे लगते थे कि उनके पाससे जानेके लिये मन ही नहीं 
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होता था । तोसरे दिन सुना कि बाबा चुपचाप.किसीसे कुछ भी 
बिना कहे चले गये । 


(२) 

इसके बहुत. दिनों बाद, जब. मैं अपनी ननिहाल मडराक में. 
था, मैंने सुना कि बावा सड़कपर जा रहे हैं। बस, उनकी पुरानी 
स्मृति मेरे हृदयमें जागृत हो आयो और मैं किसीके द्वारा बला- 
(कारसे.आकषित-सा होकर. उनके पास दौड़ चला । सौभाग्यवश 
बाबा उस समय पासही,एक. बृक्षकी छायामें विश्राम कर रहे थे । 
उनके अति मेरा स्वाभाविक स्नेह था । उसका कारण खोजनेकी 
बात हृदयमें उठती ही नहीं थी । 'कल्याण' में उनके उपदेश पढ़कर 
बड़ी प्रसश्चता हुआ करती थी । घीरे-घीरे मेरा चित्त घरकी ओरसे 


ˆ उपराम रहने लगा । पिताजी तो सत्संगके लिये कहीं जाने नहीं देते 


थे ओरन घरपर ही वे बेठकर भजन करने देते थे। उन्हें तो घर- 
का काम करना ही पसंद था। वे कहा.करते थे, “तेरी तरह काम 
छोड़कर थोड़े ही भजन किया जाता है, मेरे मनमें हर हमय “राम: 
राम' होता रहता .था। तू भी इसी प्रकार भजन किया कर।” 
किन्तु मुझसे इस प्रकार भजन होता नहीं था। अतः मनमें वडी 
अशान्ति रहती थी । मन भजन-सत्संगके लिये उत्सुक था, परन्तु 
कर नहीं सकता था । इसलिये निश्‍चय किया कि मुझ घर छोड़ 
देना है । एक सुरदासजी मेरे मित्र थे । उन्होंने मुझे समझा-बुझा 


` कर रोकना चाहा। परन्तु मैं रुक न सका । 


एक दिन: रात्रिके समय मैं घरसे चल पड़ा । उस समय ऐसा 
कोई विचार नहीं था कि मुझे वाबाके ही पास रहना है | सोचता 
था कि कहीं. एकान्तमें बृक्षके तले रहुँगा और एक समय भिक्षा. 
करके रात-दिन भगवन्नाम जपा करू गा। परन्तु ऐसी शान्त स्थितिमें 
रहना सहज बात तो नहीं थी । मैंने तो केवल कुछ पुस्तके ही पढ़ी 
पः 
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थीं, बाहर निकलकर देखा तो कछ भी नहीं था । मैं कानपुर, लख- 
नऊ, अयोध्या, काशी, प्रयाग, और चित्रक्कट आदि स्थानोंमें घूमता 
रहा । कई महात्माओके पास गया । उनसे मनकी शान्ति ओर 
जनमे प्रवृत्ति होनेका उपाय पूछा; परन्तु कोई सन्तोषजनक उत्तर 
न मिला । कहीं कोई नियमित सत्संग भी प्राप्त नहीं हुआ । जहाँ 
जाता असंतोष ही रहता; कुछ न कुछ कहकर वे मुझे टाल देते । 
मेरा मन भजनमें न लगकर -भोजनकी चिन्तामें ही अधिक रहने 
लगा । आखिर, मैं निराश हो गया और तंग आकर रोने लगा । 
बहुत देर राते रहनेपर मुझे स्मरण हुआ कि श्रीउड़िया बाबाजीके 
यहाँ तो नित्य सत्संग होता है, अतः वहीं चलू । 


बस मैं, तुरन्त चल पड़ा और कुछ दिनोंमें बुन्दावनमें उनके 
आश्रममें पहुंचा । वहाँ उन दिनोंमें रामलीला हो रही थी । मैं घ्रायः 
आश्रमके छोटे दरवाजेपर बैठा रहता था । वहीं आते-जाते समय 


WT - तन 


मुझे पूज्य वाबाके दर्शन हो जाते थे। मैं उन्हें केवल प्रणाम कर | 
लेता था, और कुछ कहने या पूछनेका मुझे साहस नही होता था। | 


एक दिन बाबाने मुझसे कहा, “उत्सव समाप्त हो गया, अब यहाँसे 


भाग जा ।” यह उनकी पहली कृपा थी । मेरे रोम-रोममें आनंद- - 


की लहर दौड़ गयी । उनसे कूछ कहुनेकी न तो मेरी हिम्मत थी | 


और न स्थिति ही। कुछ दिन वाद वे बोले, “आश्रममें कुत्ते 


घुस जाते हैं, उन्हें रोक दिया कर ।” इससे मुझे उनके श्रीचरणों. - 


Of VT डा 
व 


में रहनेका आश्‍वासन मिल गया । उन्हीं दिनों एक बार मैं ' 


कीर्तन करते हुए मूच्छित होकर गिर पड़ा। जब चेत हुआ तो 


देखा कि मेरे बिल्कुल समीप श्रीमहाराजजी खड़े हुए हैं । अपने | 


को इस स्थितिमें देखकर मुझे बड़ा संकोच हुआ और उठकर दूर 
खड़ा हो गया । यह उनकी कृपा थी या मेरी दुर्बलता--इसका 
निर्णय मैं नहीं कर सका । | 


| 
| 
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९५ स्वामी श्रीआत्मानन्दजी 


(३) 

इस प्रकार पहली वार मुझे श्रीमहाराजजीके चरणों में रहने 
का अवसर मिला । परन्तु मेरी बाल्यावस्था थी और नया-नया 
विरक्त हुआ था । इसलिये चित्त घवड़ाने लगा और मैं अपने घर 
चला गया। तथापि वहाँ अधिक न ठहर सका । बाबाका चातुर्मास्य 
कणवासमें होने वाला था । अतः मैं भी वहीं चला गया और 
बागमें रहने लगां । मुझ बागमें देखते ही श्रांमहाराजजी अप्र- 
सन्नता प्रकट करते हुए कहने लगे, “इस लड़केको यहाँसे भगा दो, 
या पुलिसको बुलाकर पकड़वा दो । हमें इससे कोई सेवा नहीं 
करानी है । छोटे-छोटे लड़के घर छोड़कर भागने लगते हैं और 


- महात्माओंको तंग करते हैं । ये व्यर्थं अपना जीवन विगाडते हैं।” 


ऐसा कहते हुए वे दूसरी ओर चले गये । इसके परचात जब कभी 
वे मुझे कोई काम करते देखते तो तुरन्त हटवा देते | बुद्धिसागरजी 
सवेदा श्रीमहाराजजीके साथही रहते थे । उन्होंने एक दिन उनसे 
कहा, “यह तो कमाकर खाता है ।?% यह सुनकर श्रीमहाराजजी 
बोले, “तो कोई बात नहीं, भले ही सेवा करे।” | 

कुछ दिनों परचात्‌ महाराजजी मुझपर प्रसन्न हुए और मुझे 
मातुमण्डलमें सेवा करनेकी आज्ञा हुई । इससे मुझे बड़ो प्रसन्नता 


हुई, क्योंकि यहाँ मुझे श्रीमहाराजजीकी निजी सेवा करने का 


४ उन दिनों आठ घण्टे काम करनेपर मजदूरको दो आना मिलते 
थे | मैं केवल दो घण्टे काम करता था । इससे मुझे चार पैसे मिल जाते 
थे 1 किशोरीलालजीके क्षेत्रमें उनका काम समाप्त हो जानेपर मैं नमक. 
डालकर रोटी सेक लेता था । उन्हें कभी तो यों ही खा लेता और कभी 
क्षेत्रसे, वच जाने पर, थोड़ी दाल मिल जाती थी अथवा आम मिल 
जाता तो उसके साथ खा लेता था। | 
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। सुअवसर मिल जाता था । मैं चार महीने तक यह सेवा करता | 
| रहा । इससे मेरा चित्त ऐसा निर्मल रहता था जेसा इससे पूवं | 
| | कभी नहीं रहा । फिर मेरे मनमें विचरनेको तरङ्ग उठी और मैं , 
आग्रहपूर्वक बाबासे आज्ञा लेकर श्रीगङ्गाजी की धारा के सहारे / 
अनेकों कष्ट सहता ऋषिकेशतक गया । वहाँ कुछ दिन ठह्रा,परन्तु . 
श्रीमहाराजजीको छोड़कर अधिक दिन नहीं ठहर सका । अतः | 
लौटकर श्रीहरिबाबा के बाँध पर, जहाँ से कि मैं गया था, लोट | 
आया। किन्तु बाबाके सामने जानेमें संकोच होता था, अतः रात्रि | 
के समय एकान्त पाकर उनके पास जाकर श्रीचरणों में प्रणाम 
किया । परन्तु वावा कुछ अप्रसन्नताकी मुद्रामेंही रहे । मैं भी उनके 
पीछे-पीछे धूमता रहा । डढ़ दिन बाद वे एकान्तमें स्वयं ही बोले 
“बेटा ! मैं विरक्तोंसे बहुत प्रसन्न रहता हूँ । परन्तु उन ब्रह्मचारी । 
की तरह#विरक्त होनेसे क्या लाभ ? विरक्त हो तो सच्चा ही 
होना चाहिये ।” | 
फिर धीरे-धीरे आपने मुझे कोठारी बना दिया । मुझे | 
दुसरेका किया काम पसंद नहीं था, अत: कोठारका छोटे से छोटा | 
काम मैं स्वयं ही करता था। मैंने मनमें निश्‍चय कर लिया था | 
कि इसी तरह सेवा करते हुए जीवन व्यतीत करू गा। सेवा करने 
में मुझे बड़ा आनन्द आता था। इन दिनों बाबा मुझसे प्रसन्न थे । | 
परन्तु वे मेरे भजन-सांधनका विशेष ध्यानं रखते थे, मुझसे सेवा / 
कराना उन्हें अभीष्ट नहीं था । वे तो मुझे स्वावलम्बी आर संयमी ˆ 
बनाना चाहते थे। अतः बीच-वीचमें इस प्रकार डाँटते रहते थे | 
ध यह वात वावाने एक ब्रह्मचारीकी ओर सकेतः करके कही थी, | 
'जो उनके पास ही रहते थे। उन्होंने चातुर्मास्यके लिये एक घडा आटा '' 
रख लिया था, जिससे यदि विशेष वर्षा हो तो भिक्षाके लिये न जाकर / 
स्वयं रोटी बनाल । | | 
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२७ स्वामी श्रीआस्माचन्दजी 


कि पहले तो तू भजन-पाठ आदि किया करता थ, पर अव नहीं 
करतः, रात-दिन काममें ही लगा रहता है । परन्तु मैं तो कामको 
ही भजन मानता थम । मेरे शरीरमें आँख, कनपटी, पेर और कमर 
अआदिपर इवेत कृष्ठके दाग हो गये थे । उनके लिये बाने मुझसे 
कहा कि शिव मन्दिरपर जाकर झड़ लगा आया कर,तेरे दाग ठीक 
हो जायेंगे । मैं पहले तो पाँच-सात दिन झाड लगाने के लिये 
शिव-मन्दिर पर गया । फिर विचार किया कि वाबाका आश्रम 
भी तो शिवमन्दिर ही है । तब मैं वहीं झाडू लगाने लगा । अव 
मेरे सव दाग मिट गये हैं । कोई पहचान भी. नहीं सकता कि मेरे 
शरीरपर इवेतकुष्ठके दाग थे 1 वस मैं भगवत्सेवा समझकर सब 
काम करता रह्म । 
(४) 
एक बार श्रीमहाराजजीने मुझे बुलाकर कहा कि तू घर 
चला जा। मैं बहुत घवड़ाया और चकित भी हुआ । फिर साहस 
करके पूछा, “मुझसे क्या अपखध हुआ ?” तव बोले, “त मोटा 
बहुत हो गया हैं, रात-दिन खाता रहता है ।” मैंने कहा, “आपकी 
जसी आज्ञा होगी वही करूँगा, आप घर न भेजें।” बोले, “ 'हम 
जो कुछ दें वही खाना, दूसरी चीज नहीं ।” इससे पहलेकी बात 
है नवरात्रिमें मालपूआ और चनोंका प्रसाद वॅटा था 1 एक दिन 
सबको डेढ़-डेढ़ मालपुआ दिया गया । मैं था कोठारी । मैंने अपनी 
परिस्थितिका दुरुपयोग करके पाँच सालपूआ खा लिये । दूसरे 
दिन मुझे ज्वर हो यया । लव आपने बुलाकर पूछा, “कल क्या 
खाया था :” मैंने जव सच्ची वात बतायो तो बड़े नाराज हुए 
आर बोले, “जब हमने सबको डेढ-डेढ़ घालपूआ दिया तो तूने 


| ` याच क्यों खाये? इसीसे तू बीमार हुआ है ।” 


इसी प्रकार एकबार और मुझे ज्वर हुआ था । तब भी 
ग 
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पूछा कि तूने कल कोई नया काम नन ल कास किया था ? मेंनेबताया कि 
तेल लगाकर स्नान किया थां। इसे पर बोले कि तूने तेल क्यों | 
! त्‌ त लगाता नहीं था । जिसे साधु होना है उसे ' 


तो तेल लगाना ही नहीं चाहिये । उन दिनों सर्दीके कारणशरीर | 
बहुत रूखा-सा रहता था । दूसरोंके शरीरोंको चिकना-चुपड़ा देख 
हिने येरी मेत तल ता लिया था 
(५) 
एक बार श्रीमहाराजजी वाबा रामदासजीके यहां उत्सवपर 
करह (ग्वालियर) पधारे थे । मैं पीछेमे कोठारका काम निपटाकर 
रास्तेमें महाराजजीसे जाकर मिला। वे तो पेदल चलते थे और 
में रेलद्वारा चलकर वहाँ पहुंचा था । जब उत्सव समाप्त हो गया 
तो उन्होंने मुझे डांटा और कहा कि तू बहुत बहिम ख हो गया 
है, इसलिये हमारे यहाँसे सदाके लिग्रे. चला जा, फिर मुह मत 
दिखाना । आपके साथ किशोरीलालजी आदि कुछ अन्य भक्त- 
गण भी थे । उन्होंने कहा, “महाराजजी ! जो आपके पांस एक- 
वार आ गया उसके लिये यह केसे सम्भव है कि फिर ने आवे ?” 
मेरे विषयमें तो यह बात सच ही थी। इस समय उनका आंदेश 
सुनकर में तो घवड़ा ही गया था । तव आपने क्ृपापूर्वक कहा, 
“अच्छा ! जेसे दुसरे लोग समय-समयपर आते रहते हैं बैसे ही 
यह भी हो जाया करेगा ।” 
श्रीमहाराजजीकी यह डाँट-फटकार मेरे प्रति उनकी महती 
कृपा थी । वे मुझे स्वतन्त्र और स्वावलम्बी बनाना चाहते थे । 
हुआ भी वही जेसा उनका संकल्प था। मुझे किन्हीं की भी डाँट- 
फटकार सहन करनेका स्वभाव नहीं था । ऐसा अवसर भी प्रायः 
नहीं पड़ा था। अतः मैने निश्‍चय किया कि अब संन्यास लेकर 
भिक्षावृत्तिसे रहुँगा और जहाँ श्रीमहाराजजी रहेंगे उनकी सेवा 
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भी करूंगा । परन्तु जब में संन्यास लेकर आया तो उन्होंने मेरे. मेरे 
लिये सेवाका द्वार ही बन्द कर दिया । बोले कि साधु को जान. वाका द्वार हो बन्द कर दिया । बोले कि साधु को जान- 
पहचानकी जगहसे सो कोस दूर रहना चाहिये । तभी उसका 


सुधार हो सकता है । हमारे यहाँ रहनेसे तुम्हारा कल्याण नहीं 
क क ओर तच खोडता भवन्मव य । परन्तु मेरे लिये वावाको छोड़ना असम्भव था । मुझे 
ऐसा सत्सद्ध और कहीं दिखायी नहीं देता था। अव मैं गाँव में 
भिक्षा कर लेता और पूरा समय सत्संगमें ही लगाता था । पहले 
तो सेवाकायेमें ही लगा रहता था, सत्संगकी कोई आवश्यकता 
ही नहीं समझता था । उन्हींकी कृषासे मैं सत्सङ्गमें लगा । और 
कुम्हार जेसे ठोक-पीटकर घड़ेको सुन्दर वना देता है उसी प्रकार 
उन्होंने मुझे इस योग्य बना दिया कि मैं किसी भी तरह कहीं भी 
रहें, मेरे हृदयकी शान्ति अखण्ड वनी रहती है। इसे मैं अपना कोई 
पुरुषार्थं नहीं मानता, उन्हींका कृपाप्रसाद समझता हैं । यद्यपि मेरे 
संन्यास लेने पर वे दो वर्षतक मुझसे कभी सीधे नहीं बोले, परन्तु 
मेरी सब बातोंका ख्याल रखते थे । 


द 

न ला त प बार बांधपर पीलीकोठीके कूएंपर मैं अपने कपड़ों में 
साबुन लगा रहा उधर आ गये । मैं उन्हें 
दूरसे ही 1 देखकर वहाँसे इट गया । वे कुएंपर आकर खड़े हो गये | 
और म आह त साजुन लगा रहा हे? फिरतो 
बको सावन ला बो, साबन लगानेकी क्या आवश्यकता है ? मैने सफा 
हुए कहा, “मेरे पास बहुत दिनोंसे साबुन पडा था । किसीने विना 
ही मागे दे दिया था ।”इसपर वे और भी बिगड़े और बोले कि. दे दिया था ।”इसुपर वे और भी बिगड़े और बोले कि. 
£ 'आसाममें चला जाय तो वहाँ साधुओंको लोग लड़कियाँ भी । चला जाय तो वहाँ साधुओंको लोग लड़कियाँ भी दे 
देते हँ । तब क्‍या तू विवाह भी कर लेगा ? भैया ! हमने तो बीस 


॥॥ 
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श्री उडिया बाबाजी कें सँस्मरण १०० | 


वर्ष तक अपनी गुदड़ी नहीं धोयी । धोनेका काम ही नहीं पड़ता) | 
साधु-तेल-लगाता नहीं ओर मेली जगह बै मली जगह बेठता नहीं । फिर उसका | 
वस्त्र मेला क्यों होगा ? अब तो साधु शौकीन हो जाते हैं और | 
अपनी इच्छा की पूत्तिके लिये गृहस्थोंकी गुलामी करते रहते | इच्छा की पर्त्तिके लिये गृहस्थोकी गुलामी करते रहते हैं।” । 


इस प्रकार वे मुझे ही नहीं सभीको सँभालतेः रहते थे । 
आश्रमके लोग प्रायः काम कम करते थे । वे बावाके सामने तो 
खूब दोड़-धूप करते थे. किन्तु: उनके हटते ही इधर-उधर हो जाते' 
थे । बाबा उनके इस: व्यवहारसे बहुत असंतोष प्रकट कर रहे थे + | 
उसी समयः किसीने कहा, “इन सवको निकाल क्यो नहीं देते ?”” | 
तव बोले, “ईश्वर _को_इन्हें-अपनी -सुष्टिसे_ निकालता नहीं, मैं ' 
कसे निकाल दू. ?” 


ऐसी थी: उनकी अद्भुत अनुकम्पा' । 











| 
| 
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स्वामी श्रीबहषिदासजी उदासीन 


प्रथम दशन 


मुझे वाल्यकालसे ही महापुरुषों के सान्निध्य, सेवा और 
सत्संगादिकी लगन रही है । पूर्वाश्रमका परित्यागं करनैके पश्चात्‌ 
सिद्ध महापुरुषोंके दिव्य दर्शनोंको लालसासे ही मैं राजगृह, तपो- 
वन (गया), काशी, प्रयाग, अयोध्या आदि तीर्थस्थानों एवं 
लखनऊ, कानपुर आदि नगरोमें विचरता हुआ गङ्जातटपर सोरों 
तीर्थमें पहुंचा । वहाँ मैं श्रीदातास्वामीजीके पास ठहरा । ये उस 
स्थानके एक प्रसिद्ध संत हैं । उन्हींके यहाँ पहलीवार मैंने स्वनाम- 
धन्य पुज्यपाद अनन्तश्री विभूषित श्रीडडियाबाबाजी का नाम सुना। 


इसके पश्चात्‌ सं० १९९१ की बात है, मैं सोरो से पेदल 
विचरता हुआ पूज्य श्रीमहाराजजी के दशंनार्थ रामघाट पहुंचा। 
बहा मालूम हुआ कि इस समय श्रीमहाराजजी पूज्य श्रीहरि- 
बाबाजी महाराजके बाँघपर हैं । अतः बहाँसे मैं नरवर, कर्णवास, 
भेरिया, अनूपशहर आदि होता हुआ पैदल बाँधपर पहुंचा । यह 
मध्याह्न के प्रायः १२ बजेका समय था । जिस समय वहाँ पहुंच 
कर मैंने अपने चिरभिलषित सन्तसञ्राट्‌ ्रीमहाराजजीका पुण्य 
दशन किया उस समय मेरे मनकी जो अवस्था थी उसका वर्णन 
करनेमें मैं सवंथा असमर्थ हूँ । मैं रास्ते भर श्रीमहाराजजी की 


ग 


श्रीउडिया वाबाजीकेसंस्मरण ` १०२ 
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अनुपम गुणगरिमाकी महिमा श्रवण करता आया था ! आज उसी 
की अपरोक्षानुभूतिका सुअवसर प्राप्त हुआ । मैने रास्तेमे ही कुछ 
वन्य पुष्पोंकी एक माला गूथ ली थी । वह भावविभोर होकर मैंने | 
उनके गलेमें पहना दी। यह भी संकोच नहीं किया कि इस आकि « 
चन भिक्षकी इस नगण्य भंटसे वे केसे रीझेंगे । किन्तु महाराजजी 
तो वात्सल्यकी मूत्ति थे, वडे ही ममतापूणं स्वरसे बोले, “जाओ 
सबसे पहले भिक्षा कर लो। फिर दर्शन सत्संगादि करना ।”ऐसा 
कहकर एक व्यक्तिको आज्ञा दी, 'जाओ, इन्हें भिक्षा दिला देना।' 

अस्तु, मैं भिक्षा करके जल्दी ही लौट आया । मुझे तो 
उनके दिव्य दशंनोंसे तृप्ति ही नहीं होती थी । मैंने आकर देखा 
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bes भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमृत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमतो गताः ॥” 
“इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च॥”(१४।१।२) 







परम शिळ न्या है। ततक चब यही जनित होता ब र 
श्रीभगवानुकी प्राप्ति वास्तवे परम सिद्धि है; मारण, मोहन, ( 
वशीकरण, उच्चाटन आदि सिद्धियोंको परमसिद्धि कभी: उच्चाटन आदि सिद्धियोंको परमसिद्धि कभी नहीं कह । 


भाग है। इसके पर हज यम उनको प्रा प्तिके ज्ञानयोग,भक्तियोग,कर्मयोग आदि अनेकों | 
मागे र । इसके परचात्‌ उस परम सिद्धिकी प्राप्तिमे विध्नरूप होनेके | 
जार हिला तुमान आपने ध न आदि सामाजिक क्रीतियों के त्यागपर | 
जोर दिया। _ | 
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१०३ स्वामी श्रीब्रह्मषिदासजी 


इस प्रकार में श्रीचरणोंमें सम्भवतः तीन दिन ठहरा । 
उसके पश्चात्‌ वहाँसे अहार आदि पुण्य क्षेत्रोके दर्शन करता हुआ 


. हरिद्वारकी ओर चला गया । उस समय तो मैं श्रीमहा राजजीसे 


वियुक्त हो ही गया, परन्तु उनका अलौकिक स्नेह सदाके लिये 
अमिट-सा होकर मेरे हृदयपटलपर अङ्कित हो गया । 
गढ्मुक्त श्वर में अपूर्व सन्तसमएमं 


एकबार मैने श्रीमहाराजजीके दर्शनार्थ हरिद्वारसे वृन्दा- 
बनकी यात्रा की । मार्गमें मुझे ओर भी कई महात्माओंके दर्शन 
हुए । उनमें विशेष उल्लेखनीय हैं, दण्डिस्वामी श्रीसोमतीर्थजी 


. महाराज, जिनकी सन्निधि में मैं पूरा चातुर्मास्यं ठहरा था । उसी 


चातुर्मास्ये एक दिन रात्रिमें उनके साथ पुज्यपाद श्रीमहाराजजी 
का प्रसंग छिड़ गया । मैं बाँधपर उनके दर्शन करके परम प्रभा- 
वित हो ही चुका था; आज मानो उसकी ओर भी पुष्टि हो गयी । 
पुज्य श्रीदण्डिस्वामीजी ने आपके विषयमें जो बातें कहीं उनसे 
श्रीमहाराजजीके प्रति मेरे हृदय में अपार श्रद्धा बढ़ गयी। जिस 
समय रा त्रिमें यह चर्चा हो रही थी मेरे मनमें ऐसा भाव हुआ 
कि यदि कहीं इन दिनों श्रीमहाराजजी यहाँ (गढ़मुक्त श्वरमें) 
आ जाते तो कितना आनन्द होता ? | 


आत:काल होने पर जब श्रीदण्डिस्वामीजी गज्भातट पर गये 
तो में भी उनके साथ ही चला गया। वहाँ मैंने देखा कि एक 
फू सकी झोंपड़ीके आगे एब बडा-सा तख्त पड़ा हुआ है । उसपर 
श्रीमहाराजजी विराजमान हैं और पूर्वाभिमुख होकंर ध्यानस्थ 
बठ हूँ । उनका सारा अद्ध चादर से ढका हुआ था। मैं मानो 
उन्हींकी अद्भुत आकर्षण शक्तिसे खिचकर उधर चला गया । यह 
देखकर मैं तोअवाक्‌ रह गया । उस झोपड़ीके एक ओर आपका 
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काष्ठमय कमण्डल्‌ भी टेंगा हुआ था । उसे देखकर मेरे अनुमान 
की और भी पुष्टि हो गयी । यह देखकर मेरे आनन्दका ठिकाना | 
न रहा और मैंने दवे पाँवसे झट श्रीदण्डिस्वामीजीके पास जाकर । 
कहा, पूज्य श्रीउड़ियास्वामीजी यहां गङ्गातटपर पघारे हुए हे” / 
किन्तु उन्होंने मेरी बातपर कोई ध्यान नहीं दिया । उन्हें सम्भवतः | 
मेरे कथनमें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि पहले से तो बावाके वहाँ 
पधारने की कोई सूचना था नहीं । 


किन्तु श्रीस्वामीजीकी इस उपेक्षा का मेरे चित्त पर कुछ 
विपरीत प्रभाव पड़ा और मैंने हढ़ निश्चय कर लिया कि मैं 
श्रीमहाराजजीका पूरा पता लगाऊ गा। बस, श्रोस्वामीजी के भिक्षा 
कर लेनेपर मैं दोपहरको ११-१२ बजेके लगभग चुपके-से निकल ४ 
पड़ा और श्रीगङ्ातटपर आकर मैंने एक-एक झोपड़ी को छान 
डाला । किन्तु जब कहीं भी वावाके दर्शन न हुए तो मुझे बहुत 
दुःख हुआ। अन्ततोगत्वा मुझे एक झोंपड़ो दिखाई दी । मैंने 
सोचा, “जब सभी को देखा है तो इसे ही क्यों छोड़ें ।' अतः 
आशा-निराशाके बीचमें लड़खड़ाते हुए जैसे ही मैने उस झोंपड़ी में 
झांका कि मूझे हमारे जीवनसवंस्व सामने विराजमान दिखायी 
दिये । मुझे देखकर आप खिलखिलाकर हसने लगे । उस समय 
मुझे ऐसा लगा मानो आप हमारे साथ भूलभुलैयाका खेल खेल 
रडे हैं, दर्शन करते ही मैं दौड़कर चरणोंमें पड़ गया और रोने 
लगा । बहुत पुकारने पर भी जब माँ आनेमें देर कर देती है तो 
बालकको उस पर जसी खीझ होती है, इस समय वैसी ही अवस्था 
मेरे चित्तकी थी। मैं रो रहा था और श्रीमहाराजजीने मेरे सिर 
पर हाथ फरते हुए पुछा, 'कहाँ ठहरे हो ?” 

. मैं-स्वामी श्रींसोमतीर्थजीके पास । 
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बाबा--अच्छा, देखो, बेटा ! किसी से हमारे आने की चर्चा 
मत करना ।.इस समय में बहुत अद्यांन्त चातावरण से यहां आया 
हैं आर मुझे यहाँ कुछ दिनों एकान्तमें ठहरना है । 

में मौन होकर आपके वचनामृतका पान करता रहा। फिर 
जब मैंने कुछ निवेदन करने की भावना प्रकट की तो आप बड़ी 
उदास्तासे बोले; “हाँ, क्या पूछना है, पूछो ।” 


| .““मैं-- भगवन्‌ ! मनकी चंचलताके बिषयमें वीरवर अर्जुन- 
ने जो प्रइन किया है वह तो सभी साधकोंका प्रतिनिधित्व किया 
हे कोई भी साधक इस-विषयमें अपना अनुभव उन्हीं शब्दों में _ 
व्यक्त करेगा। तथा श्रीभगवानुने भी उसका उचित ही उत्तर दिया 
है । किन्तु उसके सिवा यदि उसका कोई और सरल-सा मा या 
समाधान हो तो वत्तानेकी कृपा करें । 


श्रीमहाराजजी हँसते हुए बोले--बेटा ! जैसे जहाज के 
कागको बठनेके लिये कोई दूसरी जगह न मिलने पर वह अन्तमें 


जहाजही पर अप बैठता है, : उसी प्रकार जब मनको भी कोई और 


अवलम्व न मिले तो बरह-स्वयं-शाच्त हो जायया 1 देखो यया 1 देखो, मन के 
सामने दो ही मागे हैं--एक विषयचिन्ततका-और दुसरा जहा- 
चिन्तनका । यदि बह वह ब्रह्म चिन्तनमें लमा रहे तब लो ठीक है, नहीं 


तो विषयेचिन्तन ही करेगा । अतः उसे पुनःपुनः विषय चिन्तनसे 


हटाकर ब्रह्मचिन्तनमे लगाते रहना चाहिये। जव श्र ति कहती है- 


“स्वं खल्विदं ब्रह्म', 'नेह चानमस्ति किचन’ तो वार-वार इसीका 
विचार करना चाहिये । इसकी हदता हो जाने पर फिर भलग 
विषयःचिन्तन कँसे हो सकता है ? 
इसी प्रकार कुछ देर तक आपका प्रवचन होता इहा ॥ 
उसका उपसंहर ब्रह्माभ्यासमें ही हुआ-- 
ग 
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एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विढुबु धा: ।' कि" 

यह उपदेश चल ही रहा था कि वहाँ कुछ महिलाओंका | 

झुण्ड पुजा-आरती आदि का सामान लिये आ पहुंचा । सभी 
आनन्दमें विभोर थीं और सभोने ब।री-बारीसे चरणवन्दना करके 
आपकी पूजा और आरती की। मैं यह सब हृश्य देख रहा था 
ओर मनमें कहता था कि यह ऐसी ही बात है कि सूर्य का उदय | 
हो और लोगोंको यह आदेश दिया जाय कि खबरदार, किसी से | 
कहना मत कि सूर्योदय हुआ है। | 
अस्तु । कुछ देर पश्चात्‌ मैंने जानेके लिये आज्ञा मांगी, | 

क्योंकि मैं श्रीदण्डिस्वामीजीसे कहे विना ही चला आया था और | 
उनके विश्रामकी समाप्तिका समय सथिकट था । श्रीमहाराजजी 
ने मुझे पेड़ोंका प्रसाद दिया और चलते समय फिर आज्ञा को कि 
'देखो, किसीसे कहना नहीं । अच्छा, भूल मत जाना।' चलते | 
समय मेरे हुदयमें मर्मान्तक पीड़ा-सी होने लगी, किन्तु दस ही | 
कया था। मैने रोते-रोते साष्टांग प्रणाम किया। तब श्रीमहाराजजी | 
बोले, “बेटा!तुम इस तरह गिरकर प्रणाम क्यों करते हो ?” मैंने | 
विनम्र स्वरमें हाथ जोड़कर निवेदन किया, “भगवन्‌ ! आप जैसे 
गुरुजनोंके अकृतोभय श्री चरणोंमें गिरकर ही यह सिर संसार के 
सामने उठ सकेगा, अन्यथा इसे कूचल देनेके लिये सारा संसार 
कटिवद्ध-सा है । त ऐसा कौन व्यक्ति उत्पन्न हुआ है जिसका ; 
सिर संसारवालोंने कुचलना नहीं चाहा । संसारके सामने तो वही | 
` सिर उठ सकता है जिस पर आप जेसे गुरुजनों का वरद हस्त ' 
अभय-मुद्राके सहित सुशोभित है।?” | 


बस, में अपने निवासस्थान पर चला आया । श्रीदण्डि- | 
स्वामीजीसे मैंने तो श्रीमहाराजके पधारनेकी बात नहीं कही,किन्तु | 


ss, 
~ ~ ~ र” 


a 


ae 
| | 





>4 कमर ०» 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१०७ स्वामी श्रो ब्रह्म षिदासजी 


पं०तृषा रामजी और एक ब्रह्मचारीजीने उन्हें इसकी सूचना दे ही 
दी। तव उन्होंने. मुझे बुलाकर कहा, 'तुम ठीक ही कहते थे, 


` मैंने तुम्हारी बातपर विश्वास नहीं किया, वड़ी गलती की । तुम 


उनके पास जाओ और मेरी ओरसे करबद्ध होकर प्रार्थना करो 
कि गद्धातटपर मच्छर अधिक हैं, इसलिये रा त्रिमें यहाँ असोड़ा- 
वालोंकी धर्मशालामेंही विश्राम करे । मैंने उक्त दोनों ब्रह्म चा रियोंके 
सहित श्रीमहाराजके पास जाकर श्रीस्वामीजीके कथनानुसार निवे- 
दन किया । तव आप बोले, “भैया!उनसे कह देना कि गङ्गातट- 
को छोड़कर वहाँ जाना मेरे लिये ठीक नहीं होगा । कल जव मैं 
गाँवमें भिक्षा करनेके लिये आऊँगा तव उनकादर्शन वहो करू गा ।' 
मैने श्री दण्डिस्वामीको यह वात कही तो वे बो”, “अच्छी बात 
है, जेसी उनकी इच्छा । संत तो सवतस्त्रस्वतन्त्र होते हें ।? 
दूसरे दिन प्रातःकाल मैं फिर श्रीस्वामीजीके साथ गङ्गा- 
स्नानके लिये गया और फिर उन्हें साथ लेकर श्रीमहाराजजी के 
पास उसी कुटीमें पहुंचा जिसमें पहले दिन उनके पुण्य दर्शन 
किये थे । श्रीमहाराज उस समय अकेले बैठे हुए थे । दोनों महा- 
पुरुष बड़े प्रेमसे मिले । उनका अलौकिक प्रेम देखकर मैं मन्त्र- 
मुग्ध-सा रह गया । कुशल-प्रश्नके पश्चात्‌ श्रीमहाराजजी ने कहा 
कि भिक्षा करके मैं थोड़ी देरके लिये” आपकी कुटिया पर ही 
आऊ गा। आप अधिक कष्ट न करे। श्रीस्वामीजी ने कहा, 
“आपकी जेसी थाज्ञा।” फिर प्राय: एक घण्टा बातचीत करके 
श्रीस्वामीजीके सहित हम सब लोग लौट आये । > 
मध्याह्लममें भिक्षा करके श्रीमहाराजजी धर्मशालामें पधारे । 


उनके साथ भक्त श्रीरामशरणदासजी पिलखुवा, श्रीपन्नालाल- 


जी. दिल्ली तथा ओर भी अनेकों भक्त थे। उस समय सारी 
धर्मशाला भक्तों ओर दशकों से भर गयी थी । श्रीमहाराजजीतो 
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ऊपरकी कुटी में श्रीस्वामीजीकें पास चले गये और सव लोग | 
नीचे बैठे रहे श्रीमहाराजजीके पास उनके कुछ विशेष कृपापात्र | 
ही रहे । इस प्रकार प्रायः एक सप्ताह श्रीमहाराजजी गढ़मुक्तेश्वर | 
में रहे। उन दिनों वहाँ बड़ी चहल-पहल रही । बाहर से भी ५ 
अनेकों भक्त आकर एकत्रित हो गये। जब तक गढ़मुक्तेस्वरमे ठहरे / 
महाराजजी नित्यही भिक्षाके पश्चात्‌ धर्मशालामें आते रहे । उस | 
समय मेरी.ड्यूटी उनको पंखा झलनेकी थी । स्वामीजी श्रीमहा- | 
राजजीके लिये कोई चीज भेजते तो उसे भी मैं हो पहुचाता था। | 
इससे मैं अपनेको बड़ा भाग्यशाली समझता था। | 


जव श्रीमहाराजजीने वहाँसे प्रस्थान करनेका विचार किया | 
उन दिनों झे मलेरियाने दबा लिया था। में ज्वराक्रान्त अव- ४ 
स्थामें था] जाते समय श्रीमहाराजजी कृपा करके मेरे पास आये । { 
उस /“सम्य उनके चरणों का दर्शन करके मुझे जो सुख हुआ ' 
का मैं वर्णन नहीं कर सकता, मेरा हृदय ही जानता है- | 
१_./*सो सुख जानहि मन अरु काना । रसना पै नाह जात बखाना॥' | 


चलते समय आपने मुझे आदे दिया कि बेटा अत्यधिक | 
आगग्रइपूर्वेक कोई काम नहीं करना चाहिये । इस आदेशका कारण | 

यह था उस-समय में कुछ हठी-सा हो गया था । भिक्षादि करने 
में बहुत संकोच होता था। दूसरे समय तो करताही नहीं था, | 
एक समय भी पूरा. भोजन नहीं करता था । कभी-२ तो उपवास ' 
भी हो जाता था । श्रीमहाराजजीने चलते.समय मझे यह बाल- | 
हठ त्यागनेका आदेश दिया और यह भी कहा कि अभी तुम्हारी | 
नस-नाड़ी कमजोर हैं इसलिये सायंकालमे भी कुछ खा लिया | 
करो । इस प्रकार युक्ताहार-विहार रखकर. ही. निरन्तर भजनमें ' 
संल रहो।. के एड हो 5: | 
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मैंने श्रीमहाराजजीकी यह आज्ञा शिरोधार्य करली, क्योंकि 


पा आयुस करिअ तुम्हारा | परम घरम यह नाय हमारा स्हारा। प्रम धरम यह नाथ हमारा।” 


सहता ओर आगरामें 


में अपने जीवनमें महापुरुषोंके दर्शनामृतके लिये सदैव 
पिपासू रहा हूँ । मैंने कई महापुरुषोंके नाम सुन रल्ले थे। उनमें 
एक थे आगरेके सुप्रसिद्ध संत श्री १०८ श्रीमत्परमहंस स्वामी 
श्रीयोगानन्दजी (श्री आलुवाले बाबाजी) महाराज । उनके दर्शनों 
के लिये में हरिद्वारसे पेदलही आगरा गया । किन्तु मेरा दुर्भाग्य । 
वहाँ पढुंचनेपर माजुम हुआ कि उनका देहावसान हुए प्रायः छः 
मास हो चुके। मैं निराश दोक र लोटना हो चाहता था कि वहाँ 
के एक प्रमुख व्यक्ति ब्रह्मचारी निण्णुजीने, जो वहाँसे प्रकाशित 
होनेवाले मासिक 'वेदान्त केसरी” कें सम्पादक थे, मुझे रोक 
लिया । उन्होने मुझप्ते कहा कि श्रीमहाराजजी (श्री आलूवाले 
बाबाजी) द्वारा रचित वहुत-से ग्रन्थ हैं, उनका आप यहाँ रहकर 
अध्ययन करे । यह वात मुझे जच गयी और मैं वहीं एक गुफामें 
रहकर उनके ग्रन्थोंका स्वाध्याय करने लगा । 


इसी अ समय मैंने सुना कि आगरे से थोड़ी ही दूर सहता 
नामक ग्रामम भक्तवर भगवहासके बागमें श्रीडड़िया बाबाजी 


'पधारे हुए हैं। बस, मेरे हृदयमें उनके दर्शनोंकी लालसा जाग्रत्‌ 


हुई और मैं वहाँसे चल दिया । इन दिनों सम्भवतः चैत्रके नवरात्र 


` थे, क्योंकि जब मैं सहता पहुँचा तो देखा कि श्रीमहाराजजीकी 


सन्निधिमें श्रीरामचरितमानसका नवाह्व पारायण हो रहा है। इस 
पारायण के अग्रणी थे श्रीरघुनाथजी महाराज । इस समय इस 


-स्थानपर श्रीमहाराजजीके अनेकों प्रमुख भक्त एकत्रित थे । इसी 


समय मुझे प्रथम बार श्रीस्वामी रामदासजी उदासीन और दण्डि- 





्धीउ ढिया/कागाजी के संस्फारप्रा Collection. Digitized by EC १ र 


स्वामी श्रोसियारामजीके भो दर्शन हुए । सहतामें सत्संग और 
कीतनादिकी खूब घूम थी । श्रीमहाराजजो स्वयं श्रीमुख से गीता 
शङ्कुरानन्दीकी कथा कहते थे। पहले स्वामो सियारामजो अग्रणी 
होकर गीताजीके एक अध्यायका मूल च करते थे और फिर 
श्रोमहाराजजी श्रीमुखसे एक-दो इलोकोंकी विशद व्याख्या करते 
थे। जिस समय मैं पहुँचा, गीता अध्याय १३के नवें इलोककी 
व्याख्या हो रही थी । 

मुझे श्रीमहाराजजीने स्वामी रामदासजीके पास ठहरने की 
आज्ञा प्रदान की । उसी समयमे उनके साथ मेरी जो घनिष्ठता 
बढ़ी । उमका वे आजतक निर्वाह करते आ रहे हैं। ये पुण्य संस्म- 
रण भी उन्हीके आग्रह का परिणाम हैं। इसके लिये में उनका 
आजीवन कृतज्ञ रहुँगा । a 

इस प्रकार रामनवमी तक सहता में खूब आनन्द रहा । यहां 
से श्रंमहाराज आगरा पधघारे। पुज्य श्रीआलूवाले बाबाजी से 
आपकी बड़ी घनिष्ठता थी । अतः आगरा पहुँचने पर सबसे पहले 
आप उन्हींके आश्रमपर गये । आपके साथ बावा श्रीरामदासजी 
रामायणी करह (ग्वालियर) वाले ओर ब्रह्मचारी श्रीप्रभुदत्तजी 
आदि और भी कई महानुभाव और भक्तवृन्द थे। इन सवके 
स्वागतकी व्यवस्था वेदान्तकेसरी-सम्पादक ब्रह्मचारी श्री विष्णुजी 
महाराजने को थी । | 

जिस समय श्रीमहाराजजी योगानन्दाश्रम लालघाट पधारे 
उस समय वहाँ हजारों नर नारियोंकी भीड़ हो गयी । प्रातःकालका 
समय था,अतःदर्शनाथियोंके साथ स्नानाथियोंकाभी ताँता लगा हुआ 
था। मुझे तो श्रीमहाराजजी के सम्मुख होने में भी इतना संकोच 
होता था कि उनके सामने न बैठकर प्रायः श्रीरामदासजी महाराज 
उदासीनके पास उनकी ओट में बेठा करता था और यदि कोई 


1६: 


कल्टी -- 
2 


| 
| 
| 
| 
| 
J ns र क्क NRC NE डी 
> | 





७. कक >>> 


TO जो... >नमा क... वळ. os 


१ ४४६0. Mumukshu Bhawan Varanasi ° ९०्वामी व्रह्म विदिसिजी पो 


प्रश्‍न करना होता तो उन्हींके द्वारा कराता था। किन्तु आज मे 
अपने भाग्यकी सराहना किन शब्दों में करूँ? श्रीमहाराजजी. 
जोन्स मिलके पीछे अचलेश्वर महादेव की ओर नित्यक्गिया से 
निवृत्त होनेके लिये जा रहे थे। मैं भी साथ हो लिया । यह देख 
कर ओर भी कई आदमियोने हमारा अनुकरण किया। परन्तु 
श्रीमहाराजजीने सभीको निषेध कर दिया और मेरे हाथमें अपना 
कमण्डल देते हुए कहा,“कोई और न आवे, केवल यही आयेगा ।” 
बस, मेरा हृदय आनन्दातिरेक से गद्गद्‌ हो गया। कुछ आगे 
चलकर आपने प्रश्‍न किया, 'क्यों बेटा ! तू कुछ प्रश्‍न नहीं 
करता ?” मैंने बड़े ही संकोचसे निवेदन किया, “ श्रीचरणों की 
असीम कृपा है कि मुझे प्रश्‍न करनेका अवसर दिया गया। मैं तो 
आपके सम्मुख प्रश्‍न करनेमें वहुत संकोच का अनुभव करता हूँ, 
तथा बिना पूछे भी मेरे कई प्रश्‍न आपकी कृपासे अनायास ही हल 
हो जाते हैं । इसीसे मैं प्रश्‍न नहीं करता । कृपया क्षमा कर | इसके 
सिवा मैं देखता हूँ, आपके णास आने वालों में कोई बी. ए. हैं, 
कोई 9 „ तथा कोई शास्त्री हैं, कोई आचार्य । मुझमें तो ऐसी 
कोई यो [ नहीं हे । ऐसी स्थितिमें कसे प्रश्‍न करूँ ?” इतना 
कहते-कहते मैं गदगद हो गया । तव श्रीमहाराजजी ने कहा, 
“नहीं, बेटा | जो इच्छा हो प्रश्‍न कर सकते हो, इसमें बी. ए., 
एम. ए. की क्या वात है ?” 


क णह निया. बोलाची! अनि अत्यन्त सन्न होकर प्रश्‍न किया, 'श्रीमहाराजजी व्व प्रसन्न होकर प्रश्‍न किया, ' [जजी ! 
सभय भी थोड़ा हो हे1-अतः-एक-दो प्रश्‍नोंका उत्तर 


एक-दो प्रश्‍नोंका उत्तर 


व इको चने आये ह कया अही रे । हम लोग घर-बार छोड़कर जो चने आये हैं कया यही 
वैराग्यका स्वरूप 


श्रीमहाराजजी बोले--“जन्ममृत्यु जराव्याधिद:ख दोषा- बोले--“जन्मम॒त्य जराव्याधिदः 2 
अनय गीता १३०) इस अर्थालीकी अपरोक्ष अनुभूति ( गीता १३८ री 
जब भगवानु बुद्ध को तरह पद-पदपर होने लगे तब समझना 
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चाहिये कि सच्चा हा. वह तो राका केवल कि सच्चा बैरींग्य हमा यदि ऐसा नहो तबतो वराग्य । 
की विडम्बना/ही समझनी चाहिये। वह तो वराग तो वराग्यका केवल 
रता । टपाल य्यक 


यह सुनकर मेरी आँखें खूल गयीं। हम लोग तो केवल घर 

छोड़ देनेको ही बहुत. बड़ी बात मान लेते हैं और वराग्यका केवल ; 
न घो जो पिन कातो ही म करते रहते हैं। फिर मैंने दूसरा प्रश्‍न किया- |! 
OP में लगे रहते हैं क्या यही भक्तिका शुद्ध स्वरु भक्तिका शुद्ध स्वरूप है 0" ऱ्य 
इसपर श्रीमहाराजजी नि श्रीमहाराजजी बोले नह नहीं यह तो बहुत । 
सामान्यकोटिकी वात है। इसे तो वधी भक्ति कहते हु । भक्तिका | 
शुद्ध स्वरूप तो भगवान्‌ शद्धूराचायने यह बताया है-'स्वस्वरूपा- 
नुसंधान भक्तिरित्यभिधीयते । स्वात्मतत्त्वानुसंघान भक्तिरित्यपरे 
A be: ?%४(विवेक चूडामणि ३२) श्रीरामायणजीमें भी -कहा-हे--- 
“मम दर्शन फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा | 


TT माप rd 


फिर मैंने निवेदन किया, “महाराजजी ! क्या ज्ञान की 


स ग बड़ी-बड़ी बातें बनाना हो ज्ञानकी परिभाषा है, अथवा 
किसी स्थितिविर्शेष या अनुभूतिकी अपेक्षा है?” 


महाराजजी बोले-“न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न 
विद्यया । ब्रह्मातमेक्यबोधेन मोक्षः सिद्धयति नाव्यथा)-अश्या ' । 
आ त यया मणा मय तो भन्नताका अपरोक्ष ज्ञान होनेपर ९ 
,. ही हो सकता है। योग, सांख्य, कर्म अथवा किसी थ्री अच्य ज्ञान 
| ॐ अपने स्वरूपका अनुसंधान ही भक्ति कहलाती है तथा कोई 
लोग आत्मतत्त्वके अनुसंधानको भक्ति कहते हैं, श्रीमहाराजजी अधि- 
कारी के अनुरूप उपदेश दिया करते थे । ब्रह्मषिदासजी विरक्त संत हैं... 
इसलिये उन्हें उनके अनुरूप ही भक्ति को लक्षण बताया है। | 
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| से मुक्ति नहीं हो सकती । देखो, मनुष्यमें जो भी कला-कौशल, 


वाणीकी प्रखरता अथवा विद्वत्ता आदि चमत्कारी गुण होते हैं, 
७०७ 3 साधन हैं, मोक्ष के कदापि 





या रूपसोन्दर्य॑ तन्त्रीवादनसौष्ठवम्‌ । 
भ्रजारञ्जनमात्रं तन्न सास्राज्याय कल्पते ॥ 
'बग्वेखरी शब्दझरी शास्त्रव्याख्यानकौञ्लल पर । 
वेदुष्यं विदुषां तद्वद्‌ भुक्तये न तु मुक्तये ॥” 

___ ज्ञानका वास्तविक स्वरूप तो है स्वस्बरूपावस्थिति-- 
स्वस्वरूपावस्थानं ज्ञानमित्यभिधीयते ।' ब्रह्मादि नित्यसिद्ध भी 
विना स्वरूपावस्थानके आधे पल भी नहीं रहते-- 


निमिषार्धं न तिष्ठन्ति वृत्ति ब्रह्ममयीं विना । 

यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्याः शुकाद्याः सनकादयः ।।' 

अतः सदेव स्वरूपस्तिथिपर ध्यान रखना चाहिये । 
में एकाग्रचित्तसे श्रीमहाराजजी के वचनामृतका पात करता 
रहा । यह उनके साथ मेरा प्रथम एकान्त वार्तालाप था और इसके 
पीछे भी मुझे ऐसा सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं हुआ । इसके पड्चात्‌ 
श्रीमहाराजजी नित्यकृ यसे निवृत्त होनेके लिये एकान्त में चले मये 
ओर में वहीं खड़ा रहा । फिरं यम्‌ना स्वान करके आश्रम पर 
पवारे । वहाँ ब्रह्मचारी विष्णुजीने विधिवत्‌ पूजन कर सभी समा- 
गत महानुभावोंको जलपान कराया तथा सभोको चेदान्तकेसरीका 
अङ भेंट किया । जब श्रीरामदासजी महाराज 'रामायणी' को 
अङ्क भेंट किया मया तो उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा, “मैं अभी 
अपनेको इसका अधिकारों नहीं मानता ।” उनकी वह विन 
मुद्रा देखते ही बनती थी । श्रीसहाराजजी कुछ देर आश्रम पर 


..रुह्रकर ब्रह्मलीन श्रोआलुवाले बाबाजीकी चर्चा करते रहे । 
भ 
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इसके पश्चात्‌ सब भक्तोंके सहित आष अपने निवासस्थान 
श्रीरामचन्द्रकी वगीचीपर आये और वहाँ तीन-चार दिन ठहर 
कर श्रीवृन्दावनकी ओर चले गये । 
| अन्‌पशहर में 
मैं कैलाश दर्शनके लिये जा रहा था । जव बुलन्दशहर 


~ 0 ss 


> 


पहुंचा तो मालूम हुआ कि श्रीमहाराजजी इस समय अनृपशहरमें | 
विराजमान हैं । बस, मैंने निश्‍चय किया कि श्रीचरणों के दर्शन | 
किये बिना आगे नहीं वढँगा । इतने ही में मुझे एक वयोवृद्ध _ 
दण्डिस्वामीके दशत हुए । मैंने अत्यन्त हषित हो शिष्टाचारपूवेक | 
उनका अभिवादन किया और पुछा, 'आप कहाँ पधार रहे हैं ?”. 


वे बोले, “मैं श्रीउड़ियाबावाजोके पास अनूपशहर जा रहा हूँ ।” 
अब हम दोनोंका साथ हो गया। मार्गमें बराबर श्रीमहाराजजीको 


. ही चर्चा होती रही। वे मेरे आन्तरिक भाव को परीक्षा के लिये 


RES 


* 


बीच-बीचमें श्रीमहाराजजोकी समालोचना कर देते थे। तब मैं । 
बड़ी चम्रतासे ऐसा न करनेके लिये उनसे प्रार्थना करता था अंत ' 
में उन्होंने कहा, “आपको श्रद्धा देखकर मुझे अपार हर्ष हुआ, | 
आप वास्तवमें श्रीमहाराजज्ञीके प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं।” पीछे . 
मालूम हुआ कि आप श्रीमहाराजजीके ही एक अनन्य भक्त | 


फरु खावादी दण्डिस्वामी श्रीआत्मबोध तीर्थ हैं। 
अनूपशहर पहुंचने पर मालुम हुआ कि श्रीमहाराजजी कई 


दिनोंसे अत्यन्त एकान्तमें श्रीगंगाजीकी रेतीमें रहते हैं। मैं दूँ ढ़ता . 


हुआ वहीं पहुंचा । वह स्थान अतुपशहरसे प्राय: दो मीलकी दूरी 


SINE « >> 


RR के 


पर था। वहाँ भक्तोंके सहित श्रोमहाराजजी के दर्शन करके मैंने . 
अपनेको कृतकृत्य और धन्य माना । मेरे साथ उक्त दण्डिस्वामीजी | 
भी थे । उन्होंने अभिवादन्नादि कर श्रीमहाराजजीसे मेरे विषयमें | 
कुछ प्रशसासूचक शब्द कहे । मैं तो उन्हें सुनकर संकोचवश गड़ा | 
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११५ स्वामी श्रीब्रह्मषिदासजी 


जाता था। कुछ देर विश्राम करके मैं नित्यक्ृत्यसे निवृत्त होनेको 
चला गया ओर मध्याह्नोत्तर प्रायः चार बजे लौटा। लोगों ने कहा 
कि भोजनके समय श्रोमहाराजजी आपको पूछ रहे थे। उन्होंने 


, अब भी मेरे लिये प्रसाद रख छोड़ा था । उनका ऐसा वात्सल्य 


देखकर मैं गद्गद्‌ हो गया । 

दूसरे दिनको वात है । प्रातः ८-8 वजेतक तो सत्सङ्ग होता 
रहा । आज सभी साधुओं को स्वयं भिक्षा माँगने के लिये अन्रप-- 
शहर जानेकी वात थी । प्रायः १० बज चुके थे । ज्येष्ठका महीना 
था, धूप बहुत कड़ी पड़ रही थी । दो मील जाना और फिर दो 
मील लौटकर आना । श्रीमहाराजजी की आज्ञानुसार जाना मैं 
भी चाहता था । परन्तु धूपकी तीक्ष्णताके कारण हृदय इस ऊहा- 


,/ पोहमें था कि जाऊ या न जाऊ । यहाँ लगभग २०-२५ गृहस्थ 


रहेंगे। यदि ये ठहर सकते हैं तो क्या मैं नहीं रह सकता । जो 
इनको व्यवस्था होगी वही मेरी हो जायगी । अतः वहीं तटस्थ-सा 
वना रहा । परन्तु मनमें यह भय अवश्य था कि यदि श्री महा राज- 
जीने पुछा कि तू क्यों नहीं गया तो क्या जवाब दुगा । अतः मैं 
चलनेको तयार हो गया ! किन्तु इतने ही में एक अद्भत घटना 
घटी । में जसे ही चलना चाहता था कि मैंने देखा उस जलती 
हुई रेती और चमचमाती हुई धूप में दो आदमी. बहुँगियों में चार 
टोकरेपकदान्नसे भरे लिये आ रहे हैं। मैंने आगे बढ़कर उनसे पूछा 
“क्यों भाई, यह सब सामान तुम कहाँ ले जा रुदे हो ?” वे बोले, 
“उड़िया महाराजजीके यहाँ ।” फिर श्रीमहाराजजीके पास जाकर 
उन्होंने बताया कि अमुक व्यक्ति ने यह सामान भेजा है। यह 


। सव देखकर मेरे आश्चर्यका पारावार न रहा। विना पूवे 
| 1 तुवसुचना 
के इतनी दूर इस चिलचिलाती धूपमें इतना सामान स्वत: आ 


अब TP आ आही 


जाना श्रीमहाराजजीका अद्भत चमत्कार नहीं तो क्या है? बस, 


NS 


में तो अब वहीं रुक गया । 
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पञ्चात्‌ जो संत भिक्षा के लिये चले. गये थे वे | 
भी अ । आज उनमें से प्रायः किसी को पूरी भिक्षा नहीं | 
मिली थी । उनकी पुत्ति भी उसी अन्नसे की गयी । सबने वहीं 
भोजन किया और सायंकालमें भी श्रीमहाराजजीने उसी अन्नमें 
से सवको प्रसाद दिया। सायंकाल मैं विदा होकर सागर- | 
मलजीके गाँव गया । दूसरे दिन प्रातःकाल अनूपशहर आया | 
और फिर डिवाई से गाड़ीमें बैठकर मुरादाबाद होते हुए अपने | 
लक्ष्यकी ओर चला गया । डि 
अन्तिम दशन | 
श्रीकृष्णाश्रमकी स्थापना हो जा si (राच | 
वृन्दावनमें ही रहने लगे थे। इसके कुछ वष | 
pl ह दात न में ही करता था । पहले मेरा 9 
आसन श्रीब्रह्मनिवास आश्रम में रहता था, किन्तु फिर मैं भी 
श्रीमहाराजजोकी सन्तिधिमें ही रहने लगा। एक दिन श्रीमहाराज | 
जीने सायंकालमें अपने कुछ प्रमूख भक्तोसे पूछा, “जब शरीरान्त | 
का समय सन्तिकट हो तव ज्ञानीका क्या कर्तव्य है? गृहस्थोंको तो ' 
गोदान आदि करना चाहिये, किन्तु ऐसे समय विरक्तोंका कर्त्तव्य | 
कया है? श्रीमहाराजजीके मुखसे अकस्मात्‌ ऐसा प्रश्‍न सुन करं 
मेरे हृदयमें तो ऐसा आभास हुआ मानो ये अपने विषय में ही 
यह भ्रश्‍न कर रहे हैं। मैंने अपना यह भाव बाबा रामदासजी , 
'! उदासीनसे कह भो दिया था । श्रीमहाराज यह प्रश्‍न करके नित्य ! 
FN कृत्यसे निवृत्त होनेको चले गये । रात्रि में इस पर विचार करने | 
| की आज्ञा हुई। मैं उस समय उपस्थित नहीं था। दूसरे दिन . 
मैंने श्रीरामदासजीसे पूछा कि इस प्रश्‍नका सब महानुभावों ने | 
क्या उत्तर दिया तो वे बोले, “किसीने भी ठोक उत्तर नहीं दिया | 
अन्तमें श्रीमहाराजजीने यही निर्णय कियाईकि,उसका कोई कत्तव्य 
नहीं है, जेसा कि श्रीगीताजीमें भी कहा है-- 
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“यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः। 
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥” (३।१७) 
कहना न होगा कि उसी वर्ष वह दारुण घटना हुई जिसकी 
p स्मृतिमात्रसे हृदय आन्दोलित हो उठता है । उन दिनों मैं ओंका- 
| रेशवर और अमरकण्टककी ओर विचर रहा था । जिस समय 
' भ्रयाग पहुंचा उस समय यह कणंकटु प्रसंग सुनने को मिला । 
। वाह रे ! आजके संसार ! तू महात्माओंको भी नहीं छोड़ता। 
| अपने राग-द्वेषमय विषाक्त वातावरणको संतोंके सम्मुख रखनेमें 
। भी तुझे लज्जा नहीं आती । मैं तो श्रीमहाराजजीके देहावसानके 
कई मास पश्चात्‌ वृन्दावन गया था । उस समय भी वहाँ का 
७ वातावरण मुझ क्षुब्ध-सा जान पड़ता था। मैं श्रीमहाराजजी के 
/ तलचित्रके समीप खड़ा-खड़ा रोता रहा । किन्तु अब उसे सुनने 
| वाला वहाँ कोन था। आज तो उनकी स्मृतिमात्र रह गयी है। 
| जो आनन्द श्रीमहाराजजीकी सन्निधि में अनुभव किया वह अब 
। कहाँ है? उसकी यत्किचित्‌ क्षतिपूत्ति आज हम अपने वीच में 
। पूज्य श्रीहरिबावाजी और स्वामी श्रीअखण्डानन्दजी को पाकर 
न : पाते हैं। अन्यथा अब तो चित्त आलम कवि के शब्दों में 
. युहीं कहने को आतुर-सा हो रहा है कि-- 
. &//जा थर कीने बिहार अनेकन ता थर काँकरि बैठे चन्यौ करें, 
। जारसनासों करीं बहु बातन ता रसनासों चरित्र गुन्यौ क्रे । 
आलम जोनसे कु जन्मे करीं केलि तहाँ अब सीस धुन्यो करे, 
नेननिमें जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यौ करे ॥” 
अन्तमें संस्मरणरूप श्रद्धाञ्जलि साश्रू श्रीचरणकमलों में 
समर्पित करता हुआ मैं अपनी लेखनीको विश्राम देता हूँ । 
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श्रीशान्तिप्रकाशजी संन्यासी, साधुआश्रम, एटा 


श्री १००८ श्रीउड़ियावावाजीमहाराजके साथ मेरा संवन्ध 
सन्‌ १६२४ ई० से है । मैंने समय-२ पर एटा, बमनोई, कर्णवास, 
शामघाट आदि विभिन्‍न स्थानोंपर श्रीस्वामीजीके दर्शन किये थे। 
उनके दर्शनोंसे मुझे जो लाभ हुआ उसका मैं तीन प्रसङ्गो का 
उल्लेख करके वर्णन करता हूँ । | 


प्रथम प्रसङ्गः 


प्रायः देखा जाता है कि महात्मा लोग सभो प्रकार की वाते 
सव लोगोंके सामने किया करते हैं। किन्तु श्रीस्वामीजी कहा 
करते थे कि जो व्यक्ति जिस योग्य हो उसके साथ वेसीही वात 
करनी चाहिये । वे सावंजनिक खूपसे आध्यात्मिक विषयकी चर्चा 
करनेको कभी आदरकी हष्टिसे नहीं देखते थे। एक वार मैंने 
उनसे एक आध्यात्मिक प्रश्‍न किया था। तव उन्होंने यही कहा था 
कि व्यक्तिगत प्रश्‍न सामू हिक रूपसे नहीं करना चाहिये। तुम 
एकान्तमें मुझसे यह प्रश्‍न करना । तबमैं उसका उत्तर टू गा । इस 
प्रकारके प्रश्नोत्तर सामूहिक रूपसे करनेपर किसी को कोई लाभ 
नहीं होता । 

मेरे जीवन पर इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि मैंने भी भविष्य 
में एकान्तमें ही आध्यात्मिक विषयकी चर्चा करनेका निश्‍चय कर 
लिया । तबसे में इस बातका ध्यान रखता हुँ कि जो लोग इस 
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प्रकारकी वातें नहीं समझते उनके सामने ऐसी वातें भी नहीं 
के रता । Do 
1 द्वितीय प्रसद्भ 


“ एक वार जब मैं कर्णवासमें उनसे मिला तो मैंने उनसे 
एकान्तमें यह प्रन किया--' मेरा मन संकल्प-विकल्पसे शून्य हो 
गया हे और उसमें एक प्रकारकी घवडाहंटं तथा अश्ञान्ति-सी 


उठती रहतो है उसके कारण ऐसा लगता है कि मुझ पुनः पूर्वा- 
श्रम (गृहस्थाश्रम) में लोट जाना चाहिये, क्योंकि पहले मे यी प्रतेनता बर माव रहने ब वजह 
चित्तमें जो प्रसन्नता अ ते थे अव लुप्त-से हो गये 


हैं । परि ब ल चित अब अपे श्रीस्वामीजीने मुझसे कहा, “तुम्हा रा चित्त अब अपने 
कारण अङ्कति में लीन हो-रहा है। यदि तुम इन कठिनाइयोको 
सहते न मा हे शाप्त हो जायगी । यह अवस्था गुरु 
का आश्रय न लेने और मनोवृत्तिको भगवातरमे समपित न क 
के कारण ही आती है। इस अवस्थामे ऐसी कठिनाई आना स्त्र: ती है। इस अवस्थाम ऐसी कठिनाई आना स्वाः 
र स हे चक बहतो आ का जा । यदि तुम इसे सहन करते रहोगे तो आगे का माग 


स्वयं गो यह करार दर हो जाह लला लाय हो जायगा । इसके सिवा यदि प्रण [ जाय 
तो उससे भी यह कठिनाई दर दि ii 


स्थितिको 'क्षूरस्य धारा निशिता दुरत्यया” कहा है. क्ष्रस्य धारा निशिता दुरत्यया' कहा है ।” 


स्वामीजीके इस उपदेशसे मुझे बहुत हृढ़ता मिली और र्म 
उस परिस्थितिका सामना करता रहा । अव मुझे ऐसा लगता है 


कि मैं उस कठिनाईको पार कर चुका हैं और मेरा मार्ग सुगम 


हो गया है। इस उपदेशके लिये मैं श्री महाराजजीका सदा ही 
ऋणी रहेगा । 
तृतीय प्रसङ्ग 
एक बार श्रीस्वामीजीमहाराज एटा पधारे थे और श्री- 


पूर 
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मज़खनलाल केला डिप्टी कलक्टरके यहाँ ठहरे थे । उस समय मै 
और स्वामो ब्रह्मानन्दजी दशनाचार्य उनसे मिलने गये थे । स्वामी 
्रह्मानन्दजीने उनसे कुछ वेदान्त-विषयक प्रश्‍न किये थे तथा हम 
दोनों ही ने प्रार्थना की थी कि आप हमारे आश्रमवासियों को भी 
कछ उपदेश करने की कृपा करें । तब उन्होंने कहा कि में आश्रम 
पर आऊ गा अवश्य । हमने तीन दिन तक उनकी प्रतीक्षा को । 
हमें संदेह होने लगा कि श्रीस्वामीजी अपने वचनों का पालन 
करेगे या नहीं । परन्तु चौथे दिन सायंकाल ५ बजे वे अपने भक्त- 
बृन्दके साथ पधारे और प्रवचन देकर सभी आश्रमचासियों को 
कृतार्थं किया । फिर वे पूर्वं की ओर चले गये। उनके आगमन 
को आश्रमवासियोंने बड़ा सौभाग्य माचा । वे अवकाश न मिलने 
पर भी अपने वचनों का पालन करते थे। 
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बाबा श्रोराममोईनशरणजी 
प्रथम दर्शन 


पं७ श्रीशोभारामजी मेरे शिक्षक और मित्र थे। उन्होंने 
भेरे दयम यह लालसा उत्पन्न कर दी थो कि बालक अ्र व के 
समान में भी एकान्त जङ्गलमें जाकर भगवद्भजन करते हुए प्रभु 
के साक्षात्‌ दशन प्राप्त करू । वे स्वयं भी उत्तराखण्ड की यात्रा 
करनेके लिये जा रहे थे । उनके साथ जाकर भजन करनेकी मेसै 
उत्कट इच्छा थो । किन्तु पिताजीसे मुझे जानेकी आज्ञा न मिली ४ 
क्‍या करता ? मन मसोसकर रह गया । 
किन्तु मेरे हृदयमें जो आग लगी थी वह शान्त न हुई 4 मैंने 
सोचा, मैं पेदल हो जंगलका रास्ता क्यों न लू । बस, घरसे एक 
लोटा, धोती, सुखसागरकी पुस्तक और भगवान्‌ श्रीकृष्णका चित्र 
लेकर निकल पड़ा। जयपुरसे चलकर मैं अलवर राज्य के घोर 
काननम श्रीनारायणीदेवीके झरनेपर पहुँच गया । वहाँका सुन्दर 
ह्श्य देखकर मेले वहीं रहक़्र भजन करनेका निवचय कर लिया । 
र संकल्प किया कि जव तक भगवान्‌ दर्शन न देंगे मैं यहाँ से 
नहा उठू गा । रातभर जागंकर मैं भगवांत्॒की प्रतीक्षा करका रहा १ 
बीच-बीचमें नींदके झोंके मुझे इस लोकसे उठाकर स्वप्मलोक में 
ले जाते थे । प्रत:काल मैं विचार ही रहा था कि अघ त्तो जंब॑ 
तक भगवान्‌ न आवें मैं यहाँ से ढंलूँगा नहीं कि इतनेही में चांर- 
पच आदमियोंके साथ बड़े भैया भोटर लेकर अ गये और मुने 
पकड़कर घर ले आये 1 | | 
T 
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परन्तु पिताजी मुझसे नाराज न हुए। उल्टे प्रसन्न होकर 
बोले, “पं० शोभा रामके परम श्रद्ध य श्रीउडिया बाबाजी आजकल 
सहतामें हैं, तुम जाकर उनका दर्शन कर सकते हो ।” वस, मैं 
रेल द्वारा सहताके लिये चल दिया । रायभा स्तेशनपर उतरकर 
अपना थोड़ा-सा सामान लिये सहताकी ओर चला । गाँवके बाहर 
एक अत्यन्त सुसज्जित बगीचा दिखायी दिया । उसमें कुछ काषाय 
वस्त्रधारी महात्माओंके दर्शन हुए । मैं समझ गया कि इसी में 
महाराजजी ठहरे हुए हें । मैं बिना किसीसे पूछे बगीचेके सिंह- 
द्वारसे भीतर चला गया और एक पेड़के नीचे अपना सामान रख- 
कर आगे बढ़ा । थोड़ी दूर जाने पर मैंने जो हृश्य देखा वह मेरे 
जीवनकी सबसे बड़ो घटना थी । जोवनकी कितनी ही घटनायें 
सहसा प्रज्वलित हुई, अग्निके समान आयीं और कुछ समय 
पश्चात्‌ राखको ढेरोके समान अपनो क्षीण स्मृति छोड़कर चली 
गयीं । परन्तु यह एक ऐसी अग्नि थी जिसकी ज्वाला समयके साथ 
बढ़ती ही गयी । मैंने देखा, एक दिव्यमूत्ति काष्ठासन (चौकी) 
पर विराजमान है। लोग उनकी आरती कर रहे हैं। उनके दिव्य 
विग्नहसे जो प्रच्छन्न रश्मियां निकलती थीं वे वहाँके सम्पूर्ण 
वातावरणको व्याप्त करके मानव हृदयको बेसुध कर उसमें 
अभृतपूर्व चेतनाका संचार कर रही थीं । मुझे ऐसा अनुभव हो 
रहा था कि इनसे मेरा चिरकालिक सम्बन्ध है, ये मेरे अत्यन्त 
समीपी स्वजन हैं । मेरा हृदय द्रवो भूत होकर मानो उन्हींमें मिला 
जा रहा था। में श्वाप्त-२ में उन्हींका अनुभव कर रहा था। मुझे 
मानो व्र i हो, चरणस्पश या प्रणाम करने की भी 
मुझ सुधि न रही । मैं कवतक वहाँ खड़ा i 
गया-इसकी याद नहीं-थी। 110 कव वहत 
भायः तीन बजे कथाकी घंटी बजी । बगीचे में सब लोग 
वृक्षोकी छाया तले बेठे थे,श्रीमहाराजजी चोकीपर विरामे | 


१४ 
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मधुर-मधुर ध्वनिसे स्व र-तालके साथ श्रीरामचरितमानमका गान 
हो रहा था । वायुमण्डल एक अद्भूत प्रभावसे व्याप्त था । सवका 
अपना-अपना व्यक्तित्व मानो गाढ़ निद्रामें पड़ गया था । सभी 
पर श्रीमहाराजजीके गौरवपूर्ण दिव्य व्यक्तित्वका आधिपत्य था । 
उनके मुखोंसे भी मानों वे बोल रहे थे। मानसके नायक का स्थान 
भी मानो उन्हीने ग्रहण कर लिया था । पाठ समाप्त हुआ । एक 
दम पवित्र नीरवता छा गयी। सवका हृदय गम्भीर शान्त 
आनन्दमें गोते लगाने लगा । 

सत्संग समाप्त हुआ । श्रीमहाराजजी उठे तथा उनके साथ 
ली लोग भी खड़े हो गये। मैं भी उठा, परन्तु यह क्या, 
उन्होने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया । उस संस्पशकी झनझनाहट 
से मैं बेसुध होता जा रहा था । वे मुझे उस उद्यानके एक पावे 
मे ले गये । पीछे आने वालोंको उन्होंने रोक दिया । एक रौसपर 
बेठकर मुझसे बिना कोई परिचय पूछे इस प्रक्रा र बातें करने लगे 
मानो मेरे चिरपारचित हों। उनके पहले वाक्य में ही कितनी 
आत्मीयता ओर सहानुभूति थी ? वे बोले, “अरे तेरी आँखें लाल 
हो रही हैं ?” रेल यात्रामें धुलि पड़नेके कारण मेरी आँखें लाल 
हो गयी थीं । फिर पूछा, “तेरे जीवनका ध्येय क्या है?” मैंने 
कहा, “भगवहृशेन ।” आपने तत्काल मुझे साधन बताया, सान्त्वना 
दी और हृदयमें विश्वास स्थापित कर दिया कि अवइय दर्शन 


“होगा। इसलिये नहीं कि मैं साधन करनेमें सफल होऊ'गा,बल्कि 


इसलिये कि जिसने मेरा हाथ पकड़ा है वह सर्वसमर्थ है । मुझे 


प्रतीत हुआ कि उन्होंने मेरी झोलीमें अपनेको भी डाल दिया है । 


| चिम्मन पर कृपा 
यि कोई पाससे श्रीमहाराजजीका निरीक्षण करता तो उसे 


` आश्चयं होता था कि इनमें.किस प्रकार इतने विरोधी भावोंका 
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समावेश है । उनमें जो भाव भी दिखायी देता वह इतना पूर्ण 
और स्वाभाविक होता था कि मानो उसके उद्गमस्थान केही थे। 
प्रकृति उनके सामने आते ही मानो लज्जासे सिर नीचा कर लेती 
थी । जब प्रातःकाल सत्संगके लिये उनका द्वार खुलता था तो उस 
समयकी उनकी उन्मादित मुद्रा बड़ी ही अनूठी होती थी । उनके 
अर्धोन्मीलित नेत्र एक क्षणको खुलकर जब मानो दृश्य का भार 
सहन न कर सकनेके कारण झॅप जाते तो उनका वहाँ बठनेवालों 
पर बड़ा संक्रामक प्रभाव पड़ता था। ऐसा कोई पुरुष देखने में 
नहीं आता थाः जिसकी संकुचित वृत्तियाँ उनके समीप पहुंचनेपर 
दब न गयी हों और उसमें देवी गुणोंका विकास न हुआ हो। 
उनके पास पट्टेंचनेपर ऐसा अनुभव होता था कि मैं कितना पातत 
और सत्यके सुनहले रास्तेसे कितना दूर हूँ । लोग पश्चात्तापपूवक 
कातर होकर रुदन करते ओर उनके पाससे नवजीवनको आशा 
छवं ज्ञानका प्रकाश लेकर लोटते थे | 

एक समयकी वात है, श्रीमहाराजजी रामघाट के उस पार 
थे । श्रोगङ्गाजीकी रजतकान्त रेणूकामें सत्सङ्ग हो रहा था। श्री 
महाराजजीकी सन्निधिके दिव्य प्रभावसे सभीके हृदय शान्ति ओर 
आनन्दमें मोते लगा रहे थे पीछे की ओर चिम्मन नामका एक 


भंगी बेठा था। वह नियमसे गङ्गास्नान करने के लिये आया : 


करता था । समाज ओर वेदसे बहिष्कृत चिम्मनको वहाँ बेठकर 
एक अद्भुत आनन्दको अनुभूति हुई । वह गाँव जाना भूल गया 
ओर उसे अपने तनकी सुंधि न रही। उसकी आँखें खुली तो देखा 
कि श्रीमहाराजजी खड़े हुए उसे करुणापूर्ण हष्टिसे देख रहे हैं 
ओर कह रहे हैं--“बेटा ! गङ्गास्तान करनेके लिये भाया ठे? 
भोजन यहीं कर लेना ।” 


वह वेचारा प्रेमकी उस अभूतपूर्व वर्षाको सहन न कर सका। 


$ 


र शॉ 
र. 
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संकोच-मिश्रित आत्नन्द से उसका रोम-रोम उत्तेजित हो 
उठा। बाह्य ज्ञान होनेपर उसने भूमिपर लोटकर प्रणाम किया 
ओर सदाके लिये उनका शरणागत हो गया । अव उसकी आँखों 
में दूसरा ही नशा भरा था। वह गाँव, घर और परिवार सब 
भूल गया । उसने सुना कि कल श्रीमहा राजजी रामघाट जायेंगे । 
रात्रिको नींद उसको आँखोंसे गायव हो गयो । रातभर वह डरे 
के चारों आर परिक्रमा लगाता रहा । तीन वजेके लगभग उसने 
अपनी झाड़, उठायी और वह मतवाला होकर रास्ता बुहारते हुए 
रामघाटको चल दिया । कभी गन्तव्य स्थानपर पहुँचनेकी धुनमें 
जल्दी-जल्दी झाडू, लगाता था और कभी उस करुणामयी मूत्तिका 
ध्यान आ जानेसे स्तब्ध एवं निष्क्रिय हो जाता था । इस विह्नल 
अवस्थामें ही वह कुटियापर पहुंच गया । वहाँ बाग के कोने-कोने 
को उसने झाडू लगाकर परिष्कृत किया । 
भक्तवत्सल भगवान्‌ अपने भक्तद्वारा परिष्कृत मार्गसे कुटिया 
की ओर चले । मागेमें सराहना करते जाते थे कि देखो, कोई 
झाडू लगा गया है । श्रीमहाराजजी प्राय: इतने तेज चलते थे कि 
साथके लोगोंको दौड़ना पड़ता था। किन्तु इस समय भक्तोंके साथ 
भगवच्चर्चा करते धीरे-धीरे चल रहे थे, मानो अपने भक्त की 
सेवा-का एक-एक कण आस्वादन कर रहे हों। 
चिम्मनका श्रीमहाराजजीके प्रति बड़ा गूढ़ प्रेम था । श्रीमहा- 
राजजी एकान्तमें उसके पास चले जाते थे और भूमिष्ठ होकर 
आपको साष्टांग प्रणाम करता था और आप उसके सिरपर अपना 
चरण रख देते थे, जिसकी छायामें उसे अद्‌भुत आनन्दका अनु- 
भव होता था । आप कहते, “बेटा ! घर नहीं जायगा ?” वह 
बोलता, “आपको छोड़कर मेरा कौन-सा घर है ? आप कहते, 
“बेटा ! वे भी तो मेरे ही हैं ।” चिम्मनने दो काम अपना लिये 
गः ९ हऐए.य.- रह. 
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थे। अँंबरेमे उठकर झाड़ लगाना और दिन निकलनेपर झाड़ियों 
मे बैठकर भजन करना । यदि भोजनके समय वह न आता तो 
श्रीमहार जजी कहते, "देखो, चिम्मन कहीं गङ्गाजीमें तो नहीं 
डूब गया ?” तब लोग उसे मत जितका लाते ओर भोजन कराते थे। 
श्रीमहाराजजी 8 भी प्राणियोका इतना घ्यान र्ते थे जसे पक्षी 
अपने अण्डोंका रखता है । एकबार आश्रम में कढी बनी थी। 
चिम्मनको वह नहीं मिली और समाप्त हो गयी । श्रीमहाराजजी 
जब अन्य भक्तोंके यहाँ भोग लगाने गये तो उनसे कहा, “चम्मन 
आज कढी नहीं मिली ।” दैवयोगसे वहाँ भी कढ़ी बनी थी । अतः 
'आपने बहिनजीके हाथ वहाँसे चिम्मनके लिये कढ़ो भिजवायी ।” 
` चिम्मन प्रायः तीस-पेतीस वषं श्रीमहाराजजीकी सेवा में रहा । 
श्रीवृन्दावनके आश्रममें ही वह वीमार पड़ा और श्रोमहा राजजी 
का ध्यान करते हुए वृन्दावन में ही उसने अपना नश्वर देह 
त्यागकर अनन्त जीवनमें प्रवेश किया । 
एक डाकूका उद्धार 
रामघाटको बात है, गर्मियों के दिन थे। श्रीमहाराजजी 
' वागवाली कुटीके आगे चबूतरेपर बैठे थे । देखनेवालोको प्रतीत 
होता था कि उनके मुखमण्डलसे जो किरणें निकल रहीं हैं वे 
करोड़ों चन्द्रमाओंसे भी शीतल एवं अमृतवर्षिणी हैं। उनसे वह 
सम्पूर्णं वच्यप्रदेश व्याप्त था । 
ऐसे सुहावने समयमें उघरसे एक घोर हिंसक दस्युराज 
(डाकुओंका सरदार) निकला ! सरकारने इसे पकड़नेके लिये दस 
हजार रुपये पारितोषककी घोषणा की हुई थी । जब वह श्रीमहा- 
राजजीके पास पहुँचा तो झिझकके कारण एक पेड़के नीचे खड़ा 
हो गया । अपनी बन्दूक, जो उसकी प्राणसंगिनी थी, उसने पेडके 
सहारे रख दी और खाली हाथ श्रीमहाराजजीके प्रास जाकर 
न 
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बेठं गया । वहाँ वह मन्त्रमुग्धकी भाँति बहुत देर बैठा रहा। श्री- 
' महाराजजीका हृदय उसको इस दग्ध और जजर दशाको देखकर 
द्रवी भूत हो गया । वे समा विशिखरसे मानवताकै धरातलपर उतरे. 
` और उस क्रूर हिसककी ओर दयाहण्टिसे देख कर उन्होंने पूछा, 
“क्यों क्या बात है?” उसने दीनतासे कहा, “यों ही दर्शन करने 
चला आया था ।” थोड़ी देर वाद वह फिर बोला, “महाराज ! 
डाका डालनेके लिये जा रहा हें ।” श्रीमहाराजजी बोले, “सो, मैं 
क्या करू ?” फिर बोले एक वात मानेगा ? उसने कहा,”कहिये, 
महाराज !” श्रीमहाराजजी बोले, “देख, स्त्रियोंको मत छूना ।” 
उसने कहा, ' महाराज ! मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, स्त्रियोंकों हाथ नहीं 
लगाऊ गा ।” यह कहकर उसने दण्डवत्की और चला ग्या । 
उसने एक जमींदारके यहाँ डाका डाला । उसे लुटा और 
सब माल-मता लेकर चल दिया । जब गाँवसे प्राय: दो मील दुर 
निकल गया तो उसने पोछे घूमकर देखा कि उसके साथी उस 
जमींदारकी लड़कीको उसके पलंगसहित उठाये ला रहे हैं। उसे 
ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह श्रीमृहाराजजी के सम्मुख बेठा है और 
वे उससे कह रहे हैं, “देख, स्त्रियोंकी वेइज्जतो मत करना।”उसने 
तुरन्त मानो नींदसे जगकर कहा, “तुम लोगोंने यह क्या किया, 
इसे क्यों ले आये ?” साथियोंने कहा, “वात क्या है? ले आये।” . 
` वह बोला, “इसे वापिस करना होगा ।” साथी बोले, “अब वहाँ 
जानेसे हम सब मारे जायेंगे । सारा गाँव इकट्ठा हो गया होगा ।” 
अब यह स्वयं आगे बढ़ा और बोला, “मैं आगे चलता हूँ, तुम 
पीछे आ जाओ ।” सब उसके पीछे हो लिये। वे गाँवमें पहुँच- 
कर लड़कीको पलज्भसहित छोड़कर सकुशल लौट आये। | 
अपने डेरे पर आने पर उस दस्युराजके मनमें परचात्तापका 
तूफान उठने लगा। उसने विचार किया, “यह केसा धोर काम 
तप मर्ज प यह कता चार का 


श्रीठडिया,बाब्वजी3क्े/संस्मळप्रा।०5 Collection. Digitized by eGantAF 


है, लोग तड़फते हैं और हम उनकी छातीपर चढ़कर उनका धन 
'छीचते हँ । हमारे साथी स्त्रियोंकी बेइज्जती करते हैं। मुर्दोंके 
“बनें महल क्या कभी दुरगन्धसे मुक्त हो सकते हैं ?” इस प्रकार के 
'विचार उठकर उसके हृदयको छेदने लगे। वह वेचेनीसे इधर-उधर 
घूमने लगा । दस्युजीवनके सारे हृश्य उसके नेत्रोंके सामने नाचने 
लगे । उसी समय उसके मानस चक्षुओके सामने एक परम अली- 
किक शान्तिमय हृद्य आ गया । उसने देखा कि श्रीमहाराजजी 


SS Sos So Dn, , 


अर्धोन्मी लित नेत्रोंसे शान जाताना बेठे हैं, उनके रोम-रोमसे आ- 


_समीयता एवं प्रेमक किरणे निक 
चरणोंपर झका.हुआ है। सिरसे उसने उनके परम मंगलमय 
कोमल चरण-कमलोके दिव्य स्प्शका अनुभव किया। अपने को 
उनकी छत्रच्छायामें देखकर वह निर्भय हो गया और उसी क्षणसे 
सदाके लिये उसके जीवनका पथ परिवर्तित हो गया । 
अद्भुत स्नेह 

श्रीमहाराजजी स्नेहको मूत्ति थे नर-नारी, बाल-वृद्ध, पशु- 
पक्षी सभीके लिये वे अपने हृदयका सम्पूर्ण प्रेम-कलश उड़ेल देते 
थे । भोले बालकोंमें भाप उनसे भी छोटे बन जाते थे। इससे 
उन्हें ऐसा विश्वास हो जाता था कि हम इनसे जो चाहें वह करा 
सकते हैं । रामघाट में एक बालक ने आपका.कटिवस्त्र पकड़ 
लिया और बोला, “बाबा ! तुम बड़े झूठे हो । मेरे शङ्करजी के 
लिये घड़ियाल मंगानेको कहा था, पर अभी तक नहीं मेंगाया । मैं 
तुम्हें जाने नहीं दूं गा।” आप उसको अनुनय-विनय करके मनाने 
लगे, “बेटा ! जरूर मेगा दू गा।' बालहठ ही जो ठहरा। वह्‌ 
मचल गया--“मैं नहीं छोड गा, तुम बहुत झूठे हो।” समय 
बीत रहा था, पर आप बंधे-खड़े हैं। कितने ही लोग प्रतीक्षा कर 
रहे हैं, पर आप एक नन्हें से कमल हृदय को तोड़कर कंसे जा 
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ल रही हैं और उसका सिर उनके 
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सकते थे ? आपका हृदय तो उस बालकके हृदयके साथ एक हरे 
रहा था। 
इसी प्रकार आप गायको देखते तो उसकी पीठ पर लोड 

जाते । वह भी चुपचाप खड़ी प्रेममें डूवकर समाधिस्थ हो जाती? 
लोग कहते, “महाराज ! यह मार देगी ।' तो आप कहते, “क्यों 
मारेगी, मैं इसे इतना प्यार करता हूँ ।” सुअर को देखकर आप. 
कहते, “अरे ! तुझे कोई प्यार नहीं करता ।” आपकी करुणा इष्टि 
पड़ते ही वह भी खड़ा हो जाता, मानो अपने परम सुहृद के प्रेम 
का मूक शब्दोंमें उत्तर दे रहा है। 

एकवार आपने बिहारोसे एक क्त्तेको हटानेके लिये कहा ! 
उसने उसके एक कंकड़ी मार दी । वह पें प करके भागा । आपने 
विहारीसे कहा, “जा, इसके लिये रोटी ला ।” तथा आपरे 
भागकर उसके समीप जा उसे छातीसे लया लिया और कहा, 
“मैंने ही तुझे चोट पहुँचायी है, इसमें मेरा ही अपराध है ।” 
उस दिनसे बह कुत्ता वरावर श्रीमहाराजजीके पास आकर लोड 
जाता था। 


अनूठो उदारता _ 


श्रीमहाराजजीके पस जितने भी मनुष्य आते थे उनमें प्रत्येक 
को यह्‌ प्रतीत होता था कि वे सबसे अधिक कृप्प मुझपर ही करते 
हैं । बात भी ऐसी ही थी; क्योंकि उनका हृदय चोर, निन्दक,और 
हिसकोके लिये भी उतना ही खुला हुआ था जितना साघु, प्रशंसक 
ओर प्रेमियोंके लिये। उनके दरवारमें सभी प्रकार के लोग आते 
थे । कोई भगवत्तेमी होते थे तो कोई चिषय-लम्पट। किन्तु दे 
सभीके लिये समान: थे । उनकी उदारता देखकर कितने ही 
लोलुप प्राणी अपनी बिकृत सनोवृत्तिके कारण चोरी करने खगे । 
कोई दुशाला, बढ़िया वस्त्र या प्रसाद आता तीचे आँख बचाकर 
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उठा ले जाते । कभी-२ श्रीमहाराजजी यह सब देख भी लेते,तथापि 
उससे कुछ न कहकर मुह फेर लेते, मानो उन्हें कुछ पता ही नहीं 
है। कोई गेहँ पिसवानेके लिये जाता तो उसमें से कुछ गेहूँ बेच- | 
कर दूध पी लेता, एक रुपयेका सामान लाता तो चार रुपयेका | च) 
बता देता । यह सब देखकर भी आप एक अवोध वालककी भांति /” 
अपनेको ठगाते रहते थे । लोग शिकायत करते कि महाराज | 
अमुक व्यक्ति बड़ा चोर और बदमाश आदमी है, उसे आश्रम से | 
निकाल देना चाहिये । किन्तु आप यह सब सुनकर भी केवल हू स 
देते । अथबा कभी-कभी शिकायत करनेवालेको प्रसन्न करने के 
लिये कह देते,"तुम ठीक कहते हो, कलसे इसे रोटी नहीं दू गा । 
पर जव रोटी देनेका समय आता तो उसे सबसे पहले बड़े प्रेमसे 
रोटी देते । यदि कोई कहता कि महाराज-! आप इसे निकाल क्यों... _/ 
नहीं देते ? तो कहते कि यदि भगवानु इसे अपनी सृष्टिमें से 
निकाल दें तो मैं भी निकाल दूंगा । यु 

एक बार एक कोठारी एक मेले कपड़ेमें प्रायः तीन पाव घी 
लपेटा हुआ लाया और बोला, “महाराजजी ! रसोईया वड़ा चोर 
है। देखिये, उसने यह घो नालीमें छिपा रखा था ।” श्रीमहाराज 
जीने कहा, बेटा ! इसे वहीं रख आ, उसे मालूम होगा तो वह 
दुखी होगा ।” 


पक्षी जिस प्रकार अपने अण्डोंको सेता रहता है उसी प्रकार 
श्रीमहाराजजी सबका मन रखते थे। इका बड़ा अच्छा प्रभाव न 
पड़ता था । जव अपराधी श्रीमहाराजजी की ऐसी उदारता और 
अनुकम्पा देखते तो अपनी कुति पर इष्टि पड़ने से उनका हृदय 
पदचात्तापकी अग्निमें जलने लगता था । वह कातर होकर रोने' 

लगता था ओर अपना अपराध स्वीकार कर लेता था । 
एक बार दो आश्रमवासियों में आपस में झगड़ा हो रहा 


णः - 
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१३१ श्री राममोहनशरणजी 


था । उनमेंसे एकने दूसरेका लोटा ले लिया था। जिसका लोटा 
था वह कहता था कि इसे माँजकर दो और देनेवाला कहता था 
कि तुम स्वयं माँज लो, मैं नहीं माँजू गा । दोनों में गाली-गलौज 
होने लगा ओर मार-पीट की नोवत आ गयी । श्रीमहाराजजीने 
उन्हें झगड़ा करते देख लिया । आप बोले, “लाओ बेटा ! लोटा 
में माँज दू ।” यह सुनते ही वे लज्जित हुए, मानों उनपर हजारों 
घड़े पानी पड़ गया । दोनों ही की आँखोंमें आँसू आ गये और 
लज्जासे उनके सिर नीचे हो गये । 
श्रीमहाराजजीके पास अनेकों नर-नारी आते रहते थे, 
उनमेंसे कोई-कोई आपका पूजन भी करते थे तथा आश्रममें भग- 
५७ 7 वन्वाम-कीतंन भी होता था। एक वार एक व्यक्ति इन सब वातों 
की निन्दा करने लगा । उसकी बातें कुछ भक्तगणोंको बुरी लगीं। 
वे श्रीमहाराजजीसे बोले, “हम इस दुष्ट को पीटेंगे।” तव आप 
बोले, “देखो बेटा ! वह तो मैं ही हूँ । यदि तुम उससे कुछ कहोगे 
तो मुझे बहुत दुःख होगा।” दूसरे दिन चोखेलालके हृदयमें स्वयं 
ऐसी प्रेरणा हुई कि वह आपके पास आकर चरणोंमें पड़कर 
क्षमा याचना करने लगा । 


ऐसी थो आपको अद्भुत उदारता । आज कितने ही वर्ष 

बीत जानेपर भी हृदयपटके सामने वे घटनायें प्रत्यक्षवत्‌ विद्य- 

=` ` मान हुँ और आशा है कि भविष्यमें भी वे इस जीवनयात्रा में 
हमारा पथप्रदशंन करती रहेंगी । 


EF 


A, 
Soa 
र ह 
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अक्षचारी श्रींआनन्दजी, वृन्दावन 
| प्रथम परिचय . 
बहुत दिनोंकी बात है. मैं नरवर विद्यालय गया हुआ था | . 
वहाँ विद्याज़यके संस्थापक बालब्रह्मचारी पं० श्रीजीवनदत्तजी के 
मुखसे सबसे पहले मैंने पुज्य वांबाकी प्रशंसा सुनी । उन्होंने कहा 
कि श्रीजड़िया वावाजी योगी हैं--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
हे । मैने उन्हें स्वयं पाँच-छः घण्टेतक एक आसनसे बैठे देखा है । 
उन दिनों वाबा नरवरमेंथे नहों, कहीं अन्यत्र विचर रहे थे । अतः 
उनके दर्शन तो न कर सका, परन्तु श्रीपण्डितजीके मुखसे उनकी 
का सुपेकर चित्तमें उनके दर्शनों की लालसा अवश्य जाग्रत्‌ 
हो गयी । 

३ उसके पश्चात्‌ मैंने भरियामें श्रीअच्युत मनिजीके दशन 
वड । फिर श्रोहरिबाबाजीसे समागम हुआ और उम्हीं के साथः 
नजम अमण करता रहा। उन्हो दिनों अकस्मात्‌ मथुराके श्रोद्वा र- 
काधीराजीके मन्दिरमें बावाके दर्शन हो गये । वहाँसे हम तीनों 
ही श्रीवृन्दावन चले आये । श्रावणका महीना था । श्रोवृन्दावनमें 
इन प हिडोलो और रासदर्शनका अदभूत आनन्द रहता है। . 
हेम तीनों भी टिकारीवाले मन्दिरमे रासलीला देखनेके लिये 
जाते थे और एक मास्टर भक्तकी व्यवस्थाके अनुसार रात कों 
स्कुलमे शयन करते थे । उन दिनों बावा या हरिवाबाजीकी सेवा 
में कोई भक्त नहीं रहता था । पीछे हाथरस मोर बाँधसे कुछ भक्त 
आ गये थे। बाबा उस समय विरक्त परमह सोंकी चर्या से रहते 
थे । जहाँ कुछ मिला खा लिया और जहाँ रुचि हुई सो गये ४ 

T 
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इष्ट निर्णय 


` एक वार बाबा बाँध पर श्रीचेतन्यमहाप्रभुजी के उत्सव में 

पधारे। उस समय मैं देखता था कि प्रोग्रामसे अतिरिक्त समयमें 

>> भीबाबाके पास सस्संगियोंकी भोड़ लगी रहती थी। जिसका जैसा 
अधिकार होता उसका उसीके अनुसार समाधान कर देते थे। 
श्रीमदभगवद्गीतामें जो स्थितप्रज्ञके लक्षण लिखे हैं वे सव बावा 

में पाये जाते थे । उन दिनों मैं गीताका पाठ करता था और सम- 

झता था कि श्रीगीताजीकी कृपासे ही मुझे बाबाके दर्शन हुए है 


वांधसे आप हाथरस पधारे। वहाँ गणेशीलालजी के यहाँ 
गायत्रीयज्ञ था । चलते समय आपने मुझे भी वहाँ आनेकी आज्ञा 
दी। मैं हाथरस गया । एक दिन मैंने वावापते प्रार्थना की कि मेरी 
सभी आचार्य और अवतारोंमें श्रद्धा है। ऐसी दशामें मैं किन्हें 
अपना इष्ट मानू ? इसका उत्तर स्वाभाविक ही उनके मुखसे यह 
निकला कि इसका निर्णय तुम्हें स्वप्नमें हो जायगा । उसके एक- 
दो दिन प₹चात्‌ एकादशीकी रात्रिमें सोनेके समय अचानक बाबा 
मेरे पास आये । उनके हाथमें धनियेके चार लड्डू थे । उस समय 
मुझे विशेष भूख भो नहीं थी, तथापि प्रसाद बुद्धिसे मैंने श्रद्धा- 
' पूर्वक उन्हें पा लिया। फिर जब मैं सोया तो ऐसा विलक्षण 
स्वप्न देखा कि उसमें इष्टका स्पष्ट निर्णय हो गया । उसका 


सारांश यही था कि श्रीवृन्दावनकी महिमा काशी से भी बढ़कर महल म र ल : 


। अत: पुज्य बाबाको कृपासे मे नियमितरूपसे व्रन्दावनमें उन्हीं 







के आश्रममें रहने लगा । और और ऐसी गाशा है कि अब शेष जीवन 
भी वहीं व्यतीत-होगा | 


बाबापें शंकरभावना 
पुज्य बावामें मेरी शङ्करभावना थी । इस सम्बन्धमें भेरा 
एक विशेष अनुभव था । एक बार श्रीहरदेवसहाय बैरिस्टरके साथ . 
ग प 
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मैं गंगोत्तरीकी यात्राको गया था । वहाँसे जैसे स्वाभाविकही सब 
भक्तजन श्री रामेस्व रपर चढ़ानेके लिये गंगाजल लाते हैं ल प्रकार 
मैं भी लाया । नीचे आनेपर सुना कि बाबा इन दिनो कर्णवासमें 
हैं । अतः वहाँ जानेके लिये मैं रामघाट स्टेशन पर उतर गया । 
वहाँ रात्रिको स्वप्नमें मैने देखा कि अत्यन्त विश्याल नन्दीश्वर 
सहित एक सुन्दर शिवलिंग है । इस स्वप्नसे मुझे बड़ी प्रसन्नता 
हुई और ऐसा अनुभव हुआ कि बाबामें और श्रीरामेश्‍वरजीमें 
अभेद है । प्रातःकाल उठकर स्टेशनसे कर्णवास आया । जव गज्जा- 
स्नान करके लौट रहा था तो एक गुजराती परमहंस संतके दशन 
हुए । उन्हें मैंने स्थप्नकी घटना सुनायी। वे बोले, “तुम्हें श्रीरामे- 
३वरजीके दशन हुए हैं! मैं रामेश्‍वर गया हूँ, वहाँके नन्दीरव र 
बहुत विशाल हैं ।” 

इसके पश्चात्‌ मैं बाबाके पास गया और गंगाजल उनके 
सम्मुख रख दिया । मनमें ऐसा संकल्प हुआ कि यदि रामेश्‍वर 
जाता तो वहाँ शिवालिगपर ही जल चड़ाया जाता । यहाँ तो रामे- 
३वरजी प्रत्यक्ष विद्यमान हैं । ये स्वयं मुख द्वारा इसे पान करे तो 
मुझे निश्चय हो जायगा कि श्री रामेश्वरजीने ही मेरा जल स्वीकार 


किया है । बाबा बोले, “क्या है ?” मैंने कहा, “गङ्गोत्तरीका जल . 


है । शिवजीपर चढ़ानेके लिये लाया हूँ।” बोले, “चढ़ा दो।” मैं 
मौन रहा । तब वे तत्काल गंगाजली उठाकर पान कर गये। उस 


ww व्य. 


समय जो लोग वहाँ बैठे थे वे भो आनन्दमग्न हो गये। तबसे. 


मैं प्रत्येक गुरुपुणमा और शिवरात्रिपर बाबाके चरणों में अवय 
पहुंचता था । शिवरात्रिको वाबा रात्रिभर एक आसनसे बैठे 
रहते थे ओर हमलोग उन्हीं के प्रभावसे सुगमतापूर्वक रात्रि को 
जागरण कर लेते थे । 

एक बार मैं बांधपर था । इस वातका निश्‍चय नहीं था कि 
बाबाकी गुरुपूणिमा कहाँ होगी । चित्तमें व्याकुलता हुई कि 
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कहाँ जाऊ । उसी दिन रात्रिको स्वप्नमें बावाने आज्ञा दी कि 


. गुरुपूणिमा वृन्दावनमें होगी । मैं वृन्दावन पहुँचा और चतुद्दंशीके 


सायंकालमें न जाने कहाँसे वावा आश्रममें पहुँच गये । खूब उत्सव 
मनाया गया। मिष्ठान्न और फलोंका ढेर लग गया । प्रात:कालसे: 
सायंकालतक जो आता वही प्रेमपूर्वक प्रसाद पाता था । मैंने गुरु- 
पूर्णिमा तो कुछ अन्य महापुरुषोंकी भी देखी हैं, परन्तु वावाकी- 
सी कहीं नहीं देखी । 
प्रतिष्ठा-महोत्सत्रका चसत्कार 

वृन्दावनमें श्रीकृष्णाश्रमका प्रथम प्रतिष्ठा-महोत्सव हो रहा 
था । आश्रमके मुख्य द्वारके सामने एक मण्डपमें निरन्तर अखण्ड 
कोतंन होता था । उस दिन श्रीनित्यानन्द-जयन्ती भी थी । प्रात: 
काल चार वजे समष्टि संकोतंन हो रहा था.। उसमें श्रीवाबा एवं 
श्रीहरिबावा आदि सभी महापुरुष पधारे हुए थे. उसी समय़.एक: 
आरयसमाजी सज्जन वावाका दर्शन करने आये । कीतंनमें तो उनकी 
कुछ भी श्रद्धा नहीं थी, तथापि बाबाका दर्शन करना था.इसलिये. 
वे कीत॑नमण्डप में चले गये । बहाँ उन्होंने देखा कि एक दिव्य 
तेजोमय मण्डलके भीतर श्रीबाबा और श्रीहरिवावाजी दोनों हाथः 
उठाकर परस्पर मिलकर कीर्तन कर रहे हैं। यद्यपि प्रत्यक्षमें श्री 
बाबा कभी कीतंन करते नहीं थे, केवल ध्यानस्थ हुए खड़े रहतेः 
थे । यह अद्भुत इर्य देखकर वे सज्जन आनन्द्मरन हो गयेः। 
पीछे जगदीश नामक एक विद्यार्थीको उन्होंने यह बात सुनायी 
ओर उसने मुझे यह सब बतलाया । मैंने जगदीशसे कहा कि यह: 
तो उनपर भगवानरुकी अहैतुकी कृपा हुई हे । इस प्रकार उन्होंने 
इन दोनों महापुरुषोंके श्रीगोर-निताई रूपमें दर्शन किये हैं । 

श्रीबाबाका कोतंनके प्रति अगाध प्रेम था । एक बार बाँधपर 
प्रात:कालीन प्रभाती कीर्तन हो रहा था । 'श्रीनिताई गोराङ्गः 

ग; 
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गदाधर' की तुमुल घ्वनि आकाशको गुजा रही थी । उस समय 
बाबाको ऐसा दिखायी दिया कि श्रीहरिबाबाजी तो घंटा वजाते | 
हुए कीतेन कर रहे हैं और उनके सामने श्रोमन्महाप्रभुजी दोनो. a 
भुजायें उठाये नेत्रोंसे अश्रू, प्रवाहित करते हुए साथ-र घूम रहै /ल्ट 


ग 


है । इसी प्रकार एक वार बाँधके उत्सवमें फाल्गुन शु० ११ के दिन 
जब प्राय: सभीको विशेष भावावेश और चमत्कार हुए थे पूज्य 
बाबाने श्रीमुखसे कहा था कि आज मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा 
था मानो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड कीतंन कर रहा है, खड़े-खड़े समाधि 
सी हो रही थी । [ 
कुछ देवी चसत्कार 
(१) 

श्रीबाबाको वृन्दावनघामके प्रधान ठाकूर श्रीबाँकेबिहारीजी 
से अगाध प्रेम था। वे जब कभी वृन्दावन पधारते थे अथवा 
वृन्दावनसे कहीं बाहर जाते थे तब श्री बाँकेबिहारीजीके दर्शन 
अवश्य करते थे । बाबाके अनेक भक्त तो श्रीबांकेबिहारीजी और 
बाबामे अभेद ही मानते थे । उस दिन मार्गशीषे शुक्ला पञ्चमी 
थी, जिसे बिहार पंचमी भी कहते हैं । इसीदिन श्रीबांकेबिहारी 
जो का प्राकट्य हुआ था। मेरे मनमें संकल्प हुआ कि आज 
भिक्षा करनेके लिये नहीं जाऊंगा । आज जो स्वाभाविक रूप से 
स्वयं ही मुझसे प्रसाद पानेको कहेगा समझ गा उसी पर श्री- 
बिहारीजीकी विशेष कृपा है। तत्काल ही वावा मेरी कूटिया में 
आये ओर बोले, “आनन्द ! आज बिहारीजीका भोग लगा है, 
प्रसाद यहीं पाना ।'” 

(RRS: | 


दिल्लीके श्रीधूमीमलजी भगवानुके अनन्य भक्त थे । उन्हें तं 
भगवान्‌ तथा देवी-देवताओंके प्रत्यक्ष दशन होते थे । एक बार 
T 
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निधिवनके पास उन्हें श्रीवाँकेविहारीजीने दर्शन दिया और कहा 
कि उड़ियाबावाजी विचित्र सन्त हे, उनका पीछा मत छोड़ना । 
ऐसी ही एक घटना श्रीकृष्णाश्रमकी है । तव तक वतमान 


ˆ कथामण्डप बना नहीं था। इसलिये तीसरे पहरकी कथा प्रधानद्वार 


के ऊपर होती थी। कथासे पूवं नित्य नियमके अनुसार 
श्रीरामायणजीका गान प्रारम्भ हुआ। उन दिनों श्रीघुमीमलजी 
मेरे पास ही ठहरे हुए थे। बोले, “रामायणकी कथा सुन आऊ 1” 
चे ज्यों ही कथामें पहुँचे-उन्होंने देखा कि श्रीहनुमानजो आकाश- 


मागंसे पधारे हैं और न क मास मल जोड़कर रामायणजीके सम्मुख ब 

शा गायन समाप्त हुआ कि वे जेथे आये थे वैसे ही लोट गये। ङ न समाप्त हुआ कि थे जे आये बे बस ल दन त थे वेसे ही ये! 
वहांसे लौटकर धूमोमलजीने यह प्रसङ्ग मुझ सुनाया । मुझे सुन [मलजीने यह प्रसङ्ग या । मझे सन- 
कर बड़ी हमजा ह स मर । तत्र मैने सबसे कहा कि रामायणजी के 
गानमें श्रोहनुमानजी पधारते हैं, इसी लिये वह प्रेम गायन किया 


इससे सबको इसवातमे शी घित्वास याता # य वत मो विसावा 
क्रो । इससे सबका इसवातमे भी विश्वास क शास्त्रका 
यह मत सवथा सत गमायणजीको कंथा होती 
ह वहा-श्रीहनुमानजी अवश्य पधारते हैं. श्रोहनुभानजी अवश्य पधारते हे । | 
) 


* २ 
उक बार बाबा अनू ण्शहरमें सेठ रामशद्भुरर भेहताके वागमें 
ठहरे हुए थे-। सायंकालमें मैं वहाँ दशन करने गया । अनेकों 







- सत्सङ्गियों और दर्शनार्थियोंकी भीड़ लगी हुई थी । उसी 
| र 5 समय॑ 
एक भक्तने मिट्टीके वर्तेममें सवा सेर मक्खन बडे लाक र वाबाक्रे 


आगे रख दिये । पात्र वस्त्रसे ढका हुआ था । सत्सङ्ग-समाप्तिके 
पश्चात्‌ जब सब ल.य धीरे-धीरे जाने लगे तो बावा उसमें से 
प्रत्येकको एक-एक मक्खन बड़ा देने लगे । मुझे भी दिया। मैं 
उसके बिलकूल समीप बैठा हुआ था । यह सव देख रहा था अर 
अनुभव कर रहा था कि इस समय यदि सारा शहर आ जाय को 
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भी बाबा इस छोटे-से पांत्रसे ही सवकी पूत्ति कर देंगे । अन्तमें 
बोले, “अब तो कोई नहीं रहा है?” यह कहकर ऊपरका वस्त्र 
हटाया तो उसमें केवल एक मक्खन वडा और थोड़ा-सा इकड़ा | | 


बचा हुआ था । उसमेंसे कणमात्र उन्होंने अपने मुखमें डाल लिया। 55 | 


वह हस्य ठीक वैसाही था जैसा कि युधिष्ठिरको भगवाच सूर्य 
द्वारा दिये हुए पात्रोंमेंसे जब तक द्रौपदी स्वयं न खा ले वह 
सबको तृप्ति कर देता था । ॒ 

बाबाके गुणोंका कहाँ तक वर्णन करें। उनमें अनन्त गुण 
निवास करते थे । 

श्रीपूर्णानन्दाष्टक 

एक बार ब्रह्माचारी श्रीप्रभुदत्तजी बावाके पास आये हुए थे। _ 
उन्होंने पाँच मिनटमें ही पूर्णानन्दाष्टक रचकर प्रकट किया। उसे 
मैंने पढ़कर सबको सुनाया । सहता आदि ग्रामोंमें जब बाबाने 
मुझे ओर वासुदेव ब्रह्मचारीको संकीतनका प्रचार करने के लिये 
भेजा था तो वहाँ सभी भक्त नित्यप्रति उस पूर्णानन्दाष्टकका पाठ 
करते थे। उस समय उन्हें ऐसा अनुभव होता था कि मानो बाबा 
प्रत्यक्ष पथारकर इसे सुन रहे हैं । वह अष्टक इस प्रकार है-- 

पावन परमं पृण्यं पद्मपत्रमिव स्थितम्‌ । 

पूर्णप्रेमप्रदातार (श्री) पूर्णानन्दं नमाम्यहम्‌ ॥१॥ 


सुखदं : शन्तिदं सौम्यं सच्चिदानन्दविग्रहम्‌ । £ 


सारासारप्रवक्तारं (श्री) पूर्णानन्दं नमाम्यहम्‌ ॥२॥ 


भजनं भाजनं भव्यं भक्तिभावप्रदायकम्‌। 
भक्तानन्दकरं भाव्यं (श्री) पूर्णानन्दं नमाम्यहम्‌ ॥३॥ 
मानदं मोहक मुख्यं मानातीतं मनोहरम्‌ । 
भुक्तिमुक्तिप्रदातारं (श्री) पूर्णानन्दं नमाम्यहम्‌ ॥४॥ 
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ताकिक॑ तकहन्तारं तर्कातोतं तु तुष्टिदम । 
त्यक्तदण्डं तुरीयं तं (श्री) पूर्णानन्दं नमाम्यहम्‌ ॥५॥ 
परात्पर परमातीतं पालकं परमेइवरम्‌। 
पुरीनिवासिनं पुण्यं (श्री) पूर्णनन्दं नमाम्यहस्‌॥६॥ 
लोकिकं वेदिकं शास्त्रं ज्ञानविज्ञानसंयृतम्‌ । 
भक्तात्र शिक्षयते यस्तं (श्री)पूर्णनिन्दं नमाम्यहम्‌ ॥७॥ 
लेह्य चोष्यं च पेयं तु चर्वणं भोजनं सदा। 
भु क्ते भोजयते यस्तं (श्री)पूर्णानन्दं नमाम्यहम्‌ ।।८।। 
पुण्यं पापहरं स्तोत्रं यः पठेद्‌ भक्तिभावतः। 
च तुस भयमाप्नोति न दुःखं न पराभवम्‌ ॥ 
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श्रीलच्मींनारायणजी वंद्य, वृन्दावन 
प्रथम दर्शन और साधनोफदेश 


मुझे कल्याण पढ्नेका व्यंसन था । उसमें श्रीमहाराजजी के 
उपदेश प्रकाशित हुआ करते थे। मैं उन्हें बंडे चावसे पढ़ता था । 
उन्हींने मेरे हृदयमें आपके प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर दी। एक दिन मेरे 
एक प्रेमीने मुझसे कहाँ कि एक बहुत बड़े योगिराज आये हुए हैं । 
मैं बड़ी उत्सुकतासे दर्शनोंके लिये गया। आप फिरोजावादमें उस 
स्थानमें पधारे थे जहाँ कि रामलीला होती है । वहाँ पहुँचने पर 
मालुम हुआ कि ये श्रीउड़िया बाबाजी महाराज हैं। फिरोजावादके 
अनेकों गण्य-मान्य पुरुष प्रश्‍न कर रहे थे । और आप बड़ी प्रसन्न 
मुद्रामें सुमधुर वाणीसे उनका समाधान कर रहे थे। मैंने दर्शन 
किया, किंन्तु अभी मैं यह निश्चय नहीं कर सका कि ये वे ही 
श्रीउडि 1 वावाजी हैं जिनके उपदेश मैं कल्याण” में पढ़ता रहा 
हूँ अथवा कोई दूसरे हैं ? इतने ही में आपके मुखारविन्द से यह 
इलोक॑ निकला-- 
का #रिरेव जगज्जगदेव हृरिः हरितो जगतो न हि भिन्न तनुः । 
. इति यस्य मतिः परमार्थगतिः स नरो भवसागरमुत्तरति ॥” 


द बस, इस श्लोकने मेरा संशय निवृत्त कर दिया । 'कल्याण' 
में आपके उपदेशोंमै मैंने यह श्‍लोक पढ़ा था । अत: मुझे निरचय हो 
गया कि ये वे हो उड्या बाबाजी हैं, जिनके दर्शनोंकी चिरकालसे 
मेरे मन में अभिलाषा थी । 
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कुछ देर आपके दर्शन और उपदेशोंका सुखास्वादन कर मैं 
अपने निवासस्थानको लौट आया। परन्तु मेरा मन तो उधर खिच 
चका था Es वार-वार आपके पासही जानेकी प्रेरणा हो रही थी। 
गल्लमे पुनः गया । मुझे आया देखकर आप बोले--“तुम फिर 
भयो चले अ न करते हो ?” मैंने कहा, “महाराजजी ! 
यहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सा प ह हीं 
गया, इसलिये चला आया ।” आपने अपने सी बैठा 
लिया। मुझे ऐसा अनुभव होता था मानो ये मेरे अत्यन्त निकट- 


> 


वर्ती हैं और मुझ पर इनका अपार प्रेम हे । [प बोले, तुम्हें 
कोई सन्देह तो नहीं है ?” द कर भावात 


मैंने कहा--महाराजजी ! मुझे निराकार-साकार उपासनाके 
सम्बन्धमें कुछ संदेह है | इसका क्या करण हैं क कुछ लोग 
निराकारकी उपासना करते हैं और कुछ साकार की? 

“जय दो मकारे होते हैं--द्ृदयप्रधा बोले--मनुष्य दो प्रकारके होते हे--हदयप्रधान 
और हो जानता हाता फि बीर । जो हुदयप्रधान हैं उनमें श्रद्धाभक्ति और 
ओर बा जस्त पाकहा होती है, इसलिये वे साकारोपासक होते 3 । 
होती हे बे न उबर से अवाला र जो मस्तिष्कप्रधान होते हे उनमे विचारश 
होती है, अतः वे निग ण-नि उपासना 

श्रीमहा राजजीने यह बात मुझे इतनी उत्तमतासे समझायी 


कि मेरे हृदयका संदेह सवेथा निवृत्त हो गया तथा मेरे मनमें 
इच्छा उत्पन्न हुई कि सर्वेदा आप हौ के साथ रहें। मैं ल 


पर लौट आया ओर रात्रिको फिर पहुँचा । तब आप मेरा हाथ 
पकड़कर एकान्तमें ले गये और कहने लगे, “अरे भैया ! तुम यह 
कया कर रहे हो सांसारिक प्रपञ्च से निकलने का शीघ्र ही 


प्रयत्न करो ।” रि सि स आलत क पश्चात्‌ आपने मुझे ! सन्त्र का 
उपदेश किया और नि अनुसार सलक ल्न करतल तास सा श्ली- 


कृष्णका ध्यान करनेकी आज्ञा-दीच्ू 
Eh 
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श्रोडड़िया बा संस्मरण 


विभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌ 
पोताम्वरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्‌ । 

ूर्णन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌ 

कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥ 


-बरेठनेके-लिये आपने सिद्धासन सर्वोत्तम बताया और 
' रामायण तथा भागवतुका स्वाध्याय करनेकी अनुमति ही । 


मैंने उस समय अनुभव किया कि ये सदासे मेरे. हैं और मैं 
सदासे इनका हूँ । सिद्धासनके अभ्यास और द्वादशाक्षर मन्त्रके 
जपने मुझे संसारसे उपराम कर दिया । मेरे चित्तकी ऐसी दशा हो 


गयी कि शीमहाराजजीके बिना मुझे चेन नहीं पड़ता ओर न किसी 
| कमा ही वे सय लगता था! महाराची. 
शला संस लर जर रही हे र 
ही सार है संसारमें कोई सार नहीं है, छोड़ो इसे ।” 
बस, तबे मैं स्वेदा श्रीमहाराजजीके ही साथ रहने लगा । 
उनके श्रीचरणोंमें निरन्तर मेरी श्रद्धा-भक्ति बढ़ती गयी । मुझे 
सांसारिक प्रबृत्तिसे निकालकर उन्होंने भगवडूजनमें लगा दिया- 
यह उनको महती कृपा है। इससे बढ़कर और क्या लाभ हो 


सकता है ? उनके विषयमें मेरा तो यही अनुभव है कि ऐसा 
महापुरुष 'न भूतो न भविष्यति’ अर्थात्‌ न कभी हुआ, न होगा । 
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श्रीब्रजमोइनजी, वृन्दावन 
प्रथम दशन 
में स्कुलमें पढ़ रहा था । एक दिन सहपाठियोंमें चर्चा चली 
कि महात्माके पास रहनेवाले भक्तोंके जीवनमें यदि सुधार न हुआ 


तो महात्मा केसा ? यह प्रसद्ध छिड़ा था एक महात्माके शिष्यों 
के जीवनमें कोई सदाचार न देखकर । 


एक सहपाठीने कहा, - “वसे तो बहुत-से महात्मा हैं, परन्तु 
गङ्गाजीके किनारे एक उडिया वावा हैं, उनमें बड़े-वड़े चमत्कार 
सुने जाते हैं । एक मनुष्य वड़ा ही दुर्व्यसनी और गिरे हुए स्व- 
भावका था। वह सोभाग्यसे उनके दशन करने गया । उनकी कृपा 
से प्रथम दशेनमें ही उसपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि सबसे अलग रह- 
कर भजन करने लगा ओर अब वह अपनेको सत्रसे दीन-हीन 


मानता है, सभीको हाथ जोड़ता है तथा जहाँ वे रहते हैं वहाँ 


दूर-दूर तक झाड़ू, लगाया करता है।” यह सुनकर मेरी उत्सुकता 
बढ़ी और मैंने पूछा, “वे महात्मा कहाँ रहते हैं ?” सहपाठी ने 
बताया कि यों तो वे विचरते रहते हैं, परन्तु रामघाट या कर्णवास 


` में प्रायः आया करते हैं। बस, उसी समय श्रीमहाराजजी का 


दर्शन करनेके लिये मनमें सकल्प उठा । 
मेरे गांव (कसीसों) में एक अघोरी महात्मा रहते थे। 
उनमें मेरी अच्छी श्रद्धा थी। वे बड़े विरक्त थे। सवसे अलग 


रहते और उत्तमसे उत्तम वस्तुओंको भी दूर फेंक देते थे। उनमें 
ग 


श्रीउड़िया बाबाजी के सं 
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कुछ सिद्धियाँ भी थी । एक क्षणमें ऊ ची परामशंकी बात 
प त करते, 
व व अपने को छिपानेके लिये पागलोंकी-सी बातें बनाने' 
कट ला भगवानुका दर्शन करानेके लिये प्रार्थना किया 
क हल म वे बड़े प्रेमसे मुझे समझाया करते थे। एक दिन 
कर मेरे पीछे का दशन करानेके लिये कहा तो वे डंडा 
a । बोले, se तू बिना साधन किये भग- 
ए पर करना चाहुता है।” मैं बहासे भागा और घर चला 
दक वर त कुछ समझमें न आयी कि ये महात्मा ऐसे क्यों बन 
त न्यु इसके बाद भी उनपर मेरी श्रद्धा कम नहीं हुई। एक 
महात्मा कही नदर जानेके लिये तैयार हुए और मुझसे 


यह कहकर वे महात्मा कहीं चले गये 
में बड़ी उत्सुकतासे उस दिनि म 
| बर की प्रतीक्षा करने लगा 
आठवा दिन आया गुरुप्राप्तिकी आशासे मेरा मन आज द 


भसन्न था । प्रातःकालीन नित्य 
क्रियासे मे 
दारा प्रकाशित साधनपथ नामकी तक र त स 
रट Q 


भङ्ग था-साधकको सद्गुरुकी प्राप्तिकर लिये वाहर ढढ़-खोज 


ही कृपा करके मिलते हैं । इसके पर्चा मै 
पृ, जव में श्रीसरदास 
का प्रसिद्ध पद मो सम कौन कुटिल खल कामी? पढ़ जा बल 


मित्र रामप्रसाद आया और कहने लगा, “गांमत (कसीसोंसे एक . 


मील दुरीपर स्थित गाँव) में 

आये हैं। चलो, दर्शन कर भावे ।” मैं नाच व गाजी 
एरन्त चल पड़ा। गोमतकी सरस्वती नामकी पक था ही 
आग्रह करके श्रीमहाराजजीको अपने यहाँ ले आयी बी भाता 


T 








जा 
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मैने जाकर दर्शन किया और प्रणाम करके एक वृक्षके नीचे 
बैठ गया। महाराजजीके रोम-रोमसे शान्ति और वैराग्य टपकता 
था । कुछ देरतक उनके दर्शन और सत्संग-धवण का सुअवसर 


: मिला। मेरी श्रद्धा और प्रसन्नताका पार नहीं था । बहुत-से बड़े- 


बड़े आदमी श्रीमहाराजजीकी सेवामें आये हुए थे और अपने- 
अपने यहाँ चलनेके लिये प्रार्थना कर रहे थे इससे स्वाभाविक 
ही मेरे भनमें आया कि जिनके इतने बड़े-वड़े आदमी भक्त हे 
वे मुझसे क्या स्नेह करेंगे ? इतनेमें भिक्षाका समय हो गया। सव 
लोग जहाँ-तहाँ चले गये । मैं भी वहाँसे उठकर अन्यत्र जा बैठा । 
अव, महाराजजीने एक व्यक्ति से कहा, “इस वृक्षके नीचे 
जो लड़का बैठा था वह भूखा है, उसे भोजनके लिये बुला लाओ।” 
उसने पूछा, “कौन, कसीसोंका ब्रजमोहन ?” बोले, “हाँ,हाँ।” 
यद्यपि अभीतक उनसे मेरे चाम और गाँवकी कोई चर्चा हुई नहीं 
थी। वह॒ आदमी आकर मुझे लिवा ले गया । महाराजजी ने 
कहा, “तुम भोजन कर लो ।” मैं शर्माया, जैसा कि प्राय: गृहस्थों- 
को साधुओं अथवा अन्य अपरिचित गृहस्थोंके घरोंमें भोजनका 
प्रसंग उपस्थित होनेपर होता है । अत: मैंने श्रीमहाराजजीसे "मैंने 
भोजन कर|लिया है' यह झूठ वोलकर बचनेका प्रयत्न किया । पर 
वे तो सब कुछ जानते थे । तुरन्त बोले, “अरे ! झू ठ बोलत! है। 
चल, भोजन कर ले।” मैंने फिर भी अपनी बात दुहराई । तव 
“अच्छा, इसे छोड़ दे” ऐसा कहकर श्रीमहाराजजी चले गये । 
शामको मैंने पूछा, “महाराजजी ! आप कल रहेंगे ? मैं 
कल भी दर्शन करनेके लिये आना चाहता हूँ ।” आप बाले, “पता 
नहीं । चले आना । रहें तो दर्शन कर जाना, न रहें तो लौट 
जाना । थोड़ी ही दुर तो है ।” उसके बाद मैं घर लौट आया। 
कसीसों में 


मैंने गाँव में कछ लोगों को आपसमें बात करते सुना-- 
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उड्या बाबा बहुत बड़े महात्मा हैं, हमारा इतना सौभाग्य कहाँ 
जो वे यहाँ आवें ? उनके सामने मेरे मुखसे निकल गया, “तुम 
लोग चिन्ता मत करो, उन्हें मैं यहाँ ले जाऊंगा ।” मैंने कह तो 
दिया, परन्तु स्वयं संदेह में था । 
दुसरे दिन मैं फिर गोमत. पहुँचा । दिन भर दर्शन और 

सत्सङ्गका लाभ मिला । उन दिनों महाराजजीका नियम था कि 
रात्रिमें वे किसीको अपने पास नहीं रहने देते थे। सायंकाल में 
सबको सुना दिया गया। “अब सब लोग अपने-अपने घरों को 
जाओ ।' मुझसे भी कहा; परन्तु महाराजजीने कह दिया, “यह 
नहीं जायगा । यहीं रहेगा ।”इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। रात्रि- 
में श्रीमहाराजजीकी चरणसेवाका अवसर मिला। आपने पूछा, 
“तुम्हारा क्या नाम है ?” मैंने कहा, “व्रजमोहन ।” आप बोले, ` 
“तु सच्चा ब्रजमोहन है या झूठा ?” मैंने उत्तर दिया, “महा- 
राजजी ! सच्चे ब्रजमोहन तो ठाकुरजी हैं ।” आप बोले, “नही, 
में कहता हूँ, तू सच्चा व्रजमोहन होगा ।” इसे मैंने उनकी कृपा 
ळे । इसी समय इ मुझे भगवानु श्रीकृष्णके ध्यान और 

! मन्त्रका उपदेश किया तथा 
पे या त्था. श्रीरामचरितमानस का 

रातिमें मैंने अपने गाँवमें चलनेके लिये प्रार्थना 
बोले, “भया!वेसे तो खुरजा जानेका निश्चय हो चुका था व्य 
मैं वहाँ जाऊ गा नहीं। यहाँसे मेरा विचार वृन्दावन जाने का ` 
है । ' मैंने कहा, “महाराजजी ! वृन्दावनके मार्गते तो केवल चार 
फर्लागकी दुरीपर मेरा गाँव है । वहां होते हुए चले जाइयेगा । 
उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । 

दुसरे दिन ल दा नजी मेरे गाँवमें पधारे । हमने शिवः 
मन्दिर पर कीत॑न कराया। गाँवके लोग बड़े प्रसन्न हुए और मेरी 
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प्रशंसा करने लगे । वास्तवमें इसमें उनकी अहैतुकी कृपाके सिवा 
मेरी प्रशंसाकी तो कोई बात नहीं थी। रात्रिमें मैं देर तक श्रीमहा- 
राजजीकी चरणसेवा करता रहा । इस समय मैंने एक चमत्कार 
देखा । रात्रिमें दो बजे जिस आसनपर आप बैठे थे उससे उठकर 
वोले, “चल” मैं साथ चल दिया । कुछ फर्लांग तक साथ-साथ 
गया । फिर अकस्मात्‌ आप अन्तर्धान हो गये । मैं बड़ा चकित 
हुआ कि महाराजजी कहाँ गये। अन्य कोई उपाय न देखकर मैं 
लोट आया। वहाँ देखा कि आप पूर्ववत्‌ अपने आसनपर विराज- 
मान हैं। इसे मैंने श्रीमंहा राजजीकी कोई सिद्धि माना और इसंसे 
उनमें मेरी श्रद्धा और भी बढ़ गयी । 

अब मुझे श्रीमहाराजजीके बिना चेन नहीं पड़ता था । दूसरे 
दिन जब आप चलनेको तैयार हुए तो कोई अन्य उपाय न देखकर 
मैंने झू ठका आश्रय लिया और उनसे कहा, “महाराजंजी ! ब्रजके 
चोमा गाँवमें मेरे मामा रहते हें । उनके यहाँसे पत्र आया है, मुझे 
वहाँ जाना है। यदि आज्ञा होतो वृन्दावनतक आपके साथ चलू?” 


* / मैंने सोचा कि पहले वृन्दावन तक तो चलू, आगे देखा जायगा । 


~ see... 


यद्यपि श्रीमहाराजजी सव जानते थे, फिर भी मेरी हादिक इच्छा 
जानकर उन्होंने अनुमति दे दी ओर मैं साथ चलनेके लिये ' 
तयार हो गया । 

- अब तो. गाँव वाले घबड़ाये ओर घर के लोग रोने लगे । 
उन्होने समझा कि अब यह साधु हो जायगा । महा राजजीने सबको 
आश्वासन दिया कि तुम लोग घबंड़ाओ मत । मैं इसे साधु नहीं 
होने दु गा और पन्द्रह दिनमें यहाँ भेज दुंगा । तव सबको धर्यं 
हुआ और मैं श्रीमहाराजजीके साथ वृन्दावनको चल पड़ा । 

श्रीवृन्दांवनको ओर 
इस यात्रामें श्रीमहाराजजीकी सेवामें वम्बई वाले ब्रह्मचारी 
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केष्णानन्दजी भी थे । अभी वे इवेत वस्त्र धारण करते थे । मार्गमें 
एक गांव आया । उसके पास एक जगह हम ठहर गये । महाराजजी 
ने कहा कि देखो, किसी को मेरा नाम मत वताना । नहीं तो भीड़ 
हो जायगी। वहाँ गाँवका एक आदमी आया और ऐसा अनुमान 
करके कि ये कोई अच्छे महात्मा हैं घरसे दूध और पराँठे बनवा 
कर ले आया। थोड़ी देरमें श्रीमहा राजजी शौचसे निवृत्त होने के 
' लिये चले गये । तव उसने बम्बईवालोंसे पूछा, “महाराज!ये कौन 
महात्मा हैं ?”अब बम्बईवाले बड़े चक्कर में पड़े । इधर महा राज- 
जीने तो मना कर रखा था और उधर वह श्रद्धालु भक्त पूछ रहा 
था। अन्तमें उन्होंने यह सोचकर कि इसके परांठे तो हमने खा ही 
लिये हैं, अव यह भी अपना सौभाग्य समझे, उन्होंने पूछा, “तुमने 
किसी बड़े महात्माका नाम सुना है ?” वह बोला, “हाँ, उड्या 
बाबाका बाता सुन रखा हे ।” इस पर वम्बईवाले बोले, ' बस 
ही 


थोड़ी देरमें महाराजजी आ गये । वे स्वयं ही कहने लगे, 
“भैया तुमने नाम वता दिया । अब यहाँ भोड़ लग जायगी। 
अच्छा, एक काम करो। आज रात को इसे गाँवमें मत जाने 


दो ।” ऐसा ही किया गया । उसमें गाँवमें न जाने से किसीको भी 
पता न चला ! 


वहाँसे चलकर श्रीमहाराजजी माँट पहुंचे ओर एक घर पर 
भिक्षाके लिये नारायण हरि' किया । उस घरकी बुढ़ियाभोजनकर 
रही थी। वह आवाज सुनतेही बोली, “वावा, | अभी हाल लाऊ” 


ओर तुरन्त उठकर हाथ लहँगासे पोंछ आधी रोटी लायी। महा-.. 


राजजीने उस रोटीको बहुत प्रशंसा करते हुए पाया और बोले, 
“भैया ! ब्रजवासियोंमें अब भी बड़ा भाव है ।” 

इसके पश्चातु महाराजजी वृन्दावन पहुंचे और भजनाश्रममें 
ठहरे । यहाँ भी आपसबसे छिपकर रहते थे और चुपचाप श्री बाँके- 
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| बिहारीजी, श्रीराधावल्लभजी और आनन्दीबाई आदिके मं दिरोंमे 

क दर्शन कर आते थे। मैं तो पहली बार ही वृन्दावनमें आया था । 

त्य मुझे ऐसा भान होता था मानो श्रीबांकेबिहारीजी और श्रीराधा- 

i वल्लभजी प्रत्यक्ष इवास ले रहे हैं । बृन्दावनमें सात-आठ दिन ही 

ठहर पाये थे ५ खुरजा के कुछ लोग पता लगाते आ गये । 

महाराजजी बोले, “भागो यहाँसे ।” फिर गोरे दाऊ होते हुए आप 

मथुरा पहुंचे । यहाँ आपने मुझसे एकादशी व्रत रखवाया और मुझे 

ls धारण कराया 1 फिर गौके सहित भगवान्‌ श्रीकृष्णका 

किया करो मुझे दिया और कहा कि इन्हीं का ध्यान 

32 लर पन्द्रह दिन पुरे होते ही आपने मझे गांव 

i दी मेने प्रार्थना की, "महा राजजी ! मर सिख व नग 

बोले, “बेटा ! मुझे अपनाकर छोड़ना नहीं आता । और तेरी तो 

क्या ताकत है जो छोड़ दे । मुझे भजन करनेवाले सदाचारी व्यक्ति 

बहुत प्रिय लगते हैं।” मैं चौमा होकर घर लौट आया। 

श्रीमहाराजजीकी मुझे बहुत याद आती थी। घरमें मन नहीं 

लगता था। एक वर्ष बाद खुरजा जाकर मैने पुन: दर्शन किये । 

उसके पश्चात्‌ अनूपशहर में दर्शन हुए। जव मैं अनूपशहर पहुँचा 

तो श्रीमहाराजजी बोले, “मैने तुम्हें परसों याद किया था।” 

चि. अर्थात्‌ जिस दिन श्रीमहाराजजीने मुझे स्मरण क्रिया था उसी 

= , दिन मैं गाँवसे चला था । यह उनकी आकर्षणशक्ति या संकल्प- 
सिद्धि ही थी जो मुझे वहाँ खींच ले गयी थी । 

अर उसको विशेष कृपा 
भारम्भके चार-पाँच वर्षो में श्रीमहाराजजी मझे बडे यों 
यहाँ नहीं खाने' देते थे । किसी गरीवके घर न ह विलेका 
जिस दिन मुझसे कोई प्रमाद होता तुरन्त टोक देते। मैंने अनुभव 
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किया कि उनसे मेरी किसी भी क्षणकी क्रिया छिपी नही रह सकती 
थी । यह बात उन्होंने मेरे मनमें अच्छी तरह बैठा दी थी।, मैं 
जब-जब उनसे मिलता तब-तब वे मेरी प्रत्येक साधना, स्थिति 
ओर स्वभावके विषयमें सुक्ष्म बातें खोलकर बतला देते थे । मैं 
उनमें परचित्ता भिज्ञानर सिद्धिको स्पष्ट अनुभव करता था। मुझसे 
जिस दिन भजन न होता वे स्पष्ट कह देते थे, “बेटा ! आज तुमने 
भजन नहीं किया ।” परन्तु उनकी यह महिमा उन्हीं लोगोंको 
अनुभव हुई जिन्हें उन्होंने अनुभव कराना चाहा; दूसरोंको नहीं । 
श्रीमहा राजजी प्रारम्भसे ही कहा करते थे कि तू वृत्दावनका 
प्रेमी है, अतः वृन्दा वनमें ही रहेगा । यह उन दिनोंकी बात है जब 
वृन्दावनके प्रति मेरा आकर्षण भी नहीं था। जब मेरा चित्त 
उचटता आप तुरन्त कहते कि वृन्दावन चला जा। आगे चलकर 


उनकी यह बात सत्य हुई और वृन्दावनके प्रति मेरी श्रद्धा-प्रीति 
बढ़ गयी । 


मेरा एक छोटा भाई था। उसका नाम था पुष्कर । वह बड़ा 
होनहार था । दिन भर काम करनेके बाद भी वह रातके ग्यारह 
बजेतक भजन करता था। उसपर मेरा बड़ा अनुराग था । उसकी 
भृत्यु हो गयी । इससे मुझे बड़ा दुःख हुआ। इच्छा होती कि शरीर 
छोड़ दु । लोग बार-बार मुझे रोक लेते । भजनमें बिलकुल मन 
नहीं लगता था । भगवद्दासजोने मुझे झूसी भेजा । वहाँ श्रीमहा- 
राजजीके दर्शन किये। फिर भी वहो दशा । पन्द्रह दिन तक रोता 
रहा । अन्तमें एक दिन श्रीमहाराजजीने कहा, “हुट |” उनके इस 
शब्दके उच्चारणमें न जाने क्या शक्ति भरी थी कि उसी समयसे 
मेरा सारा मोह विलीन हो गया। अब मैं अपने भाईको भाई नहीं | 
अपना शत्रु समझने लगा, जिसने मेरे भजनमें इतनी बाधा =~ जमन लगा, जिसने मेरे भजनमें इतनी बाधा पहुँचाई। 


._ १ दुसरेके चित्तकी वात जान लेनेकी शक्ति । 
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श्रीमहाराजजीके उपदेश, सत्संग और कृपासे मझे कितना 

लाभ हुआ-यह कसे कहा जा सकता है? मेरा घोर संसारी 

जीवन था । स्वप्नमें भी ऐसे जीवनकी आशा नहीं थी। उनकी 

ET दयासे ही आज श्रीघाम वृन्दावनका वास और श्रीप्रियाप्रीतमकी 


४४ ' सेवाका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इससे वढ़कर और क्या लाभ 
हो सकता है ? 
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बाबा श्रीजीयालालजी 
(१) 


अभी मुझे बाबाके दशंनोंका सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था । 
मैं लोगोंके मु हसे सुनता था कि बावा सिद्धकोटिके महापुरुष हैं 
और वे दूसरोंके मनकी बात जान लेते हैँ । बारम्बार वावाके 
गुणोंकी प्रशंसा सुनकर मेरे मनमें उनके दशंनोंकी उत्कण्ठा हुई - | 
एक दिन मैंने महाराजजी (श्रीहरिवाबाजी) से बावाके दशंनार्थ | 
जानेके लिये आज्ञा मांगी । उन्होंने बड़ी प्रसन्नतासे आज्ञा दे दी। 
उन दिनों वावा गङ्गातट पर कर्णवासमें विराजमान थे। मैं 
भिरावटीसे चला । रास्तेमें चलते समय मेरे मनमें वाबाके प्रति 
धद्धा-भक्तिके भाव बढ़ते जाते थे और मैं सोचता जाता था कि 
आज मेरा बड़ा सौभाग्यहै जो मैं बावाके दर्शन करूंगा । लोग 
कहते हैं कि वे अन्तर्यामी हैँ । आज मुझे बेसनी लड्डू खाने की 
इच्छाहें । जानेपर यदि वे मुझे खानेके लिये बेसनी लड़ड देंगे तो 
में समझू गा कि वे सचमुच अन्तर्यामी हैं । ह 
जिस समय मैं कर्णवास पहुँचा दिनके दो बज चके थे। 
बाबा छतपरको कूटीमें विश्राम कर रहे थे । ज्योही मैं जीनेपर 
चढ़ा त्यों ही दण्डिस्वामी सियारामजीते' मुझे रोका । बोले, 
महाराज ! अभी विश्राम कर रहे हैं, नहीं मिज्ञेंगे ।” मैंने बाबाको 
सुनानेके उह श्यसे ऊ ची आवाजमें कहा, मैं बाबाका दर्शन करनेके 
लिये आया हूँ । तुम बीचमें क्यों रोकते हो ?” मेरी बात सुनकर 
4६ 
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बावा स्वयं हो बाहर आ गये और वोले, “अरे भैया ! तू कहाँसे 
आया है।” मैंने प्रणाम किया और कहा, बाबा ! मैं भिरावटी से 
आपके दशंनोंके लिये आया हूँ । मुझे महाराजजीने भजा है।” 
यह सुनकर वावा बड़े प्रसन्न हुए और महाराजजीका कूराल-क्षेम 
पछा। फिर उन्होंने कहा, “सियाराम ! तख्तके नीचे हाँडी रखी है, 
उसे लाओ तो ।” सियाराम हाँडी ले आये । उसमें बेसनो लड्डू 
भरे थे । बाबाने मुझसे कहा, “ले. तू भूखा है । भोजन करने ।” 
मैं भिक्षा कर चुका था, इसलिये प्रार्थना की, “बावा मैं भिक्षा कर 
चुंका हूँ ।” बावा फिर बोले, नहीं रे ! तू भूखा है।' यह st 
उन्होंने बहुतसे लड्डू मेरे आगे परोस दिये । उनमें से मैंने कुछ 
खाये ओर शेष बाँध लिये , 


दुसरे दिन जव मैं दालको प्रणाम करके भिरावटी जाने 
लगा तो उन्होंने रास्ते में खाने के लिये मुझे और लड्डू दिये। इस 


घटनासे मुझे विश्वास हो गया कि बाबा अन्तर्यामी हें । इससे 
उनमें मेरी श्रद्धा बढ़ी । 


इसके कछ महीने पचात न एक विद्यार्थी से सुना कि 
बाबां आजकल नरवर पाठणालामें पघाै हैं। मैं उन दिनों फतहपुर 
में था । वाबाके देशनोंकी मुझे इच्छा हुई ओर मैं नरबरकी ओर 
चल दिया । बी चमें गङ्गाजी पड़ती थीं । नाव आदि कुछ थी नहीं। 


; मैने सौचां यदिं राजघाट पुलसे होकर जाता हूँ तो आने-जाने में 


देस मोलका चक्कर लगेगा । और आज मुझे बावाके दशन करके 
ही भोजन करना है । ऐसा सोचकर मैंने पटेरोंका एक बोझ बाँधा 
और बाबाका स्मरण करके उसे गङ्गाजोमें छोड़ दिया । उसीके 
सहारे मैंने गङ्जाजीको पार कर लिया । जब मैं बाबांके पास पहुंचा 
उस समय मेरे दाहिने हाथमें तो झोली और माला थी, अतः मैंने 


वायें हाथसे ही बाबाके ऊपर फुल चढ़ोये। उस समय मेरे मनमें 
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प्रमका ऐसा वेग आया कि मैं रोने लगा और मूच्छित होकर 
गिर गया । 

जब मैं सावधान हुआ तो बाबा मुझसे बोले, “तू वथा 
भजन करता है ? बाबा (श्रीहरिबावाजी)से प्रेम कर तेरा कल्याण 
तो हो गया ।” बाबाके मुखसे ऐसे आशीर्वादात्मक वचन सुनकर 
वहाँ बैठे हुए कलकत्तीवाले डाक्टर साहब बार-बार उनसे प्राथना 
करने लगे कि मेरे लिये भी ये ही वचन कह दीजिये। परन्तु 
वाबाने यह कहकर टाल दिया कि यह तो बालक है, इसे बहला 
रहा हूँ । इसके पश्चात्‌ वाबाने मुझे भोजन कराया ओर तीसरे 
पहर लौंग इलायचीका टिकट देते हुए कहा, बेटा ! जसे आया है 
वैसे मत जाना । वहाँ बहुत जानवर हैं । राजघाट पुलसे पार 


करके जाना ।” यद्यपि मैंने बाबाको बेड़े द्वारा ग्गाजी पार करने 
का वृत्तान्त सुनाया नहीं था और न सुनानेकी कोई आवश्यकता 


ही थी, तथापि उन्होंने जाच लिया । 

वाबाके मना करने पर भी मैंने आलस्यवश यह सोचकर कि 
इतनी दूर कौन जाय, बेड़ेसे ही गद्भाजी पार करने का निश्चय 
किया । किनारेपर पहुँचकर मैंने बेडको ठीक करके गद्धाजीमें 
छोडा, परन्तु वह भीग जानेके कारण डूब गया । यह सोचकर कि 
शायद पानी कम होनेके कारण डूब गया हो, मैने उसे सोने के 
बरावर जलमें ले जाकर छोड़ा। परन्तु वहाँ भी डूब गया। 
बार-बार प्रयत्न करनेपर भी में सफल न हुआ । मानो उसने 
मुझ त ले जानेको शपथखालीहो। आखिर मैं निराश हो 
गया ओर बाबाको आज्ञा शिरोधार्य कर राजघाटके पुलसे पार 
होकर अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचा । 


| रे Rs 
बावा अतरोलीके पास गड़यावलीमें विराज रहे थे। श्रद्धालु 
भक्त क्रमश: एक-एक दिन अपने यहाँ भिक्षा कराते थे । श्री भूदेव 
हाः 
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शर्माके अनुरोधसे ही वावा वहाँ गये थे। उनकी इच्छा थी कि 
जिस दिन वहाँसे प्रस्थान करें उस दिनकी भिक्षा उन्हीके यहाँ हो । 
एक दिन वाबाने कहा, “भूदेव ! तुम भी भिक्षा करा लो। अब 
मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है ।” शर्माजी बोले, “हाँ महाराज ! 
कल परसोंतक मैं भी भिक्षा करा लूंगा।” वे सोच रहे थे कि 
मेरे यहाँ भिक्षा किये बिना तो वावा जायेंगे नहीं, अत: एक-दो 
दिनके लिये ओर भिक्षा टाल दूं । बाबाने दुबारा कहा, “अब 
मेरा मन यहाँसे जाना चाहता है ।” इससे लोगोंको निश्चय हो 
गया कि अब बाबा यहाँसे जायेंगे । 

शामको मुझे साथ लेकर आप एक मील तक टहलते चले 
गये ओर बोले. “देख. आज तू अमुक पेड़के नीचे सोना । आधी 


` रातके पश्चात्‌ मैं वहाँ आञगा। आज रातको यहाँसे चल देना 


है । किसीसे भो कहना मत ।” रात्रिमें अनेकों भक्त बावाको घेर 


कर सोये । कुछ लालटेन लिये इधर-उधर घूम भी रे थे । फिर 
` भी न जाने कंसे सवसे बचकर आधी रातके बाद आप बाहर निकल 
आये ओर मुझे साथ लेकर वहाँसे चल दिये । मैंने अपनी इच्छा 


से ही चेतनदेवजीको संकेत कर दिया था, अतः वे भी साथ हो 
लिये। कई मोल चले जानेपर सूर्योदय हुआ | स्नानादिके पश्चात्‌ 
जब मध्याह्न हुआ तो बाबा हम दोनोंको साथ लेकर भिक्षाके लिये 
गये । भिक्षामें मुझ ओर चेतनदेवजीको दो-दो, तीन-तीन रोठियां 


` मिली थीं और बात्रा मोटी-मोटी दो रोटियॉ लाये थे। मुझसे 


बोले, “तू ज्यादा भूखा है, एक रोटी तू ले ले।” ऐसा कहकर 
एक रोटी मुझे के दी । अव उनके पास केवल एक ही.रह गयी । 


' परन्तु उसे भी वे खा नहीं रहे थे !: थोड़ी ही देरमें उनका एक 
` घूर्वपरिचित भक्त आया । वह भी भूखा था। उसे उन्होने वह 


बची हुई रोटी खिला दी । 
तीसरे पहर मेरे मनमें आया कि बावा भूखे वेठे हैं और 
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गर्मे-गर्म हवा चल रही है, ऐसा न हो इन्हें लू लग जाय । यह 
सोचकर मैं कहींसे तीन-चार कच्चे आम ले आया । उन्हें भूनकर 
नमक मिलाकर पत्ता बनाया और बाबाको पिला दिया। उस दिन 
वही बाबाका भोजन रहा । मेरा विश्वास है कि बाबा उस भक्तके 
आनेकी बात जान गये थे इसी लिये उन्होंने वह रोटी नहीं खायी । 
बाबाकी ऐसी परदुःखकातरता देखकर मेरी आँखों में आँसू आ 


गये । 


४ ) 

वहाँसे चलकर ठीक जा तृतीयाके दिन बाबा वृन्दावन 
पहुँचे । श्रीबाँकेबिहारीजी और राधावल्लभज के दशन किये और 
फिर चौमा पहुँच गये । वहाँ पीताम्वर पटवारीने सब सेवा की । 
वहांसे सहार पहुँचे । उस गाँवमें मीठा जल भरनेके लिये पन्द्रह- 
बीस गोपियाँ गाँवसे बाहर कूएंपर आयी हुई थीं 1। वे बावाको 
देखकर बोलीं, “अरे संन्यासी, रे संन्यासी ! आ पानी पी जा।” 
बावा कुछ न बोले, चुप रास्ता चलते रहे। तब वे फिर बोलीं, 
“अरे निपूते ! पानी न पीवें तो मत पो, नेक दरशन तो दे जा।” 
बावा उनको ब्रजको बोलो ठीक-ठीक .न समझ सके, बोले, “ब्रज- 
किशोर ये क्या कह रही हैं ?” चेतनदेवजीने अपने हृदयके अतु- 
सार भावूकताके स्वरमें कहा, “महाराजजी ! श्यामसुन्दर जब वनमें 
गोए चराने जाते थे तो बड़ी बूढ़ी गोपियाँ तो बाहर आकर उनका 
दर्शन कर लेती थीं परन्तु जो नवविवाहिता होतीं वे लोकलज्जा- 
वश घरसे बाहर नहीं निकल पाती थों। उन्हें उससमय दयामसुन्दर 
के दर्शन नहीं हो पाते थे। वे जब मीठा जल. भरनेके लिये गाँव से 
बाहर कए पर जाती थीं तब गोए चराते हुए इ्यामसुन्दरको देख- 
कर्‌ इसी प्रकार'बुलाती थीं कि ओ श्यामसुन्दर ! आओ, जल पी 
जाओ। पर वे भला सीधी तरह क्यों आने लगे। तब वे कहतीं 


१ चेतनदेवजीकों पूर्वाश्चमका नाम । वाबा उन्हें इसी नामसे पुकारते थे | 
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थीं, अरे निपूते ! जल नहीं पीता तो न सही, नेक दर्शन तो दे 
जा ।” तव श्यामसुन्दर आते और जल पीते। साथ ही दो- 
दो मीठी चुटकियाँ लेकर उन गोपियोंके मन और प्राणीको चुराते 
हुए चले जाते । इसीलिए उन्होंने यहाँके कुओंके जल खारे कर 
दिये । तभीसे यहाँ ऐसो चाल पड़ गयी है कि यहाँ गोपियाँ जव 
किसी महात्माको जाते देखती हैं तो इसी प्रकार बुलाती हैं 1” 
यह उत्तर सुनकर बावा बोले, “तुम उनसे कह आओ कि 
हम तीन दिन नहुरके किनारे ठहरेंगे ।” चेतनदेवजीने जाकर उन्हें 
यह बात सुना दी । तीसरे पहर बहुतसी गोपियाँ साथ मिलकर 
गाती हुई वहाँ आयीं और अपनी-अपनी भिक्षा सामग्री रखकर 
लोट गयीं । छाछ, रोटी-दूध और दलियाका ढेर लग गया । बावाके 
साथ हम दोनोंने बह प्रसाद पाया । | 
(५) 
वहाँ तोन दिन ठहरकर बाबा करेलाकी झाडीमें पहुँचे 
ओर बोले, “देखो, कोई जानने न पावे, यहाँ हम कुछ दिन झाड़ी 
में निवास करंगे ।? उस समय मैं, चेतनदेव, वासुदेव, और व्रज- 
मोहन आदि चार-पाँच व्यक्ति थे । पीछेसे लक्ष्मीनारायण ओर 
भगवहासजी भी पट्ठेंच गये थे । हमने एक कच्चा क्‌आँ खोदा 
था । उसका जल बहुत ठंडा और मोठा था । वहाँ बाबा तेईस 
दिन रहे । एक दिन रात्रिमें बाबा शयन कर रहे थे ओर चेतनदेव 
उनकी चरणसेवामें तत्पर थे | आधीरातके पीछे एक जंगली सूअर 
आया ओर चेतनदेवजीको सू घकर चला गया; बोला कुछ नहीं । 
आस-पासके ग्रामवासी बड़ी श्रद्धापूर्वक बाबाकी भिक्षा 
कराते थे । एक दिन वृन्दा यादवको स्त्री भिक्षा लेकर आयी और 
अपने हाथसे ही बाबाको' खिलाने .लगो । इतने ही में उसका पति 
भी आ गया । उसने देखा कि वाबा खाते जा रहे हैं। परन्तु उनको 
आँखोंसेगआसू बह रहे हैं। वात यह थी कि वाबा तो मित्र खाते 
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नहीं थे और उस भोजनमें मिर्च थी अधिक । इसीसे खाते समय 
उनकी आँखोसे आँसू गिर रहे थे । | 
यह दृश्य देखते ही वृन्दा अपनी स्त्रीसे बोला, “अरी रांड! - 
तू यह क्या कर रही है । तूने वावाको बड़ा दुःख दिया । ' वाबाने 
उसे रोकते हुए कहा, “तू इससे कुछ मत कह | यह ता प्रेमसे 
भोजन करा रही है । मुझे बड़ा आनन्द आ रहा है । तब वह 
हाथ जोड़कर बाबासे कहने लगा, “बावा ! शाप मत दीजों । मै 
बैसेही निःसन्तान हूँ ।” बाबा बोले, “तेरे सन्तान ता अवश्य 
होगी ।” इसके पश्चात्‌ वृन्दाके दो पुत्र और दो पुत्री चार सतान 
हुई । पहला पुत्र होनेपर वृन्दाने बघाईकी मिठाई वृन्दावन लाकर 
बाबाको खिलायी थी और प्रार्थनाकी थो कि बाबा ! घर चलो, 
आपके आशोर्वादसे वच्चा हुआ है। परन्तु बाबाने यह कहकर 
टाल दिया कि अब तो जा, फिर कभी आयेंगे । 


६) 
कर्णवासकी बात है, व त्रि ब्रतका दिन था । सभी लोग 
ब्रती थे । श्रद्धालु भक्त बाबाको जल, फल, फूल, बेर, सेव, सतरा, 
आकके फूल और घतूरा आदि जिसे जो भाता था वही चढ़ा रहे 
थे । समष्टि पुजन हुआ। आरती होकर समाप्ति हुई । बाबाने सभी 
को प्रसाद दिया । मुझे भी दिया । मुझे जो प्रसाद मिला उसमें 





अन्य फलोंके साथ एक धतूरा भी था । मैने और सव तो खाक 


लिया, अब धतूरेकी बारी आयी । मन डरा, न जाने कया दशा 
होगी। भावुकताके आवेशमें मैंने सोचा,“मी राबाईने प्रसाद समझ- 
कर जहर पी लिया, हम क्या एक धत्रेको नहीं खा सकते ?” ऐसा 
विचारकर मैंने धतूरा खा लिया। थोड़ी ही देरमें खुश्की बढ़ी, 
कण्ठ सूख गया ओर पेटमें बड़े जोरसे ऐ ठन होने लगी । व्या- 
कलताके मारे होश गुम होने लगे। मेरी दशा देखकर अमरसा- 
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वाले बलदेव ब्रह्मचारी, जो बावासे सक्षाभाव रखते थे, वावाके 
पास गये और बोले, “तुम न जाने क्या-क्या आक-घतूरा वटोरते 
रहते हो ? जीयालालकी हालत देखो तो ।” बावा तुरन्त आये 
ˆ और मेरे सिरपर हाथ फेरते हुए वोले, “कुछ नहीं होगा, चुपचाप 
सो जा ।” इतना कहकर वे मुझे एक रेशमी वस्त्र ओढ़ाकर चले 
गये । मैं सो गया और जव प्रात:काल उठा तो स्वंथा स्वस्थ था। 


3 

एकबार गाँवमें मैं सख्त पाष था। बुखारके कारण तेरह- 
चौदह लंघन हो गये थे । कष्टकी अधिकताके कारण मैंने मन हो 
मन आत्महत्या करनेका निचय कर लिया । पर कहा किसीसे 
कुछ भी नहीं । सुना था सफेद कन्नेरका अक पीनेसे मृत्यु हो 
` जाती हे । चुपकेसे मैंने अकं तैयार किया और छिपाकर रख 
दिया । मनमें निश्‍चय किया कि जानको प्रसाद आदिके चले जाने 

पर इसे पीऊ गा । 
रात्रिको स्वप्नमें बाबाने दर्शन दिया और बोले, “बेटा ! 
यों अकाल मृत्युसे नहीं मरा करते। रोग-शोक तो आते-जाते रहते . 
हैं । घबड़ा मत, अच्छा हो जायगा । इस अकंको फेंक दे । प्रात: 
काल जगने पर मेरा चित्त प्रसन्न और स्वस्थ था । उसके दो-तोन 
दिन बाद हो मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया और मैं बाबाके दर्शन 

करने चला गया । 
बावा इस तरह विकट अवसरोंपर हम लोगोंकी रक्षा किया 
` करते थे । उनकी कृपा तो अब भी बेसी ही है। परन्तु उसका 
अनुभव हम लोगोंको बहुत कम हो पाता हे । यह हमारा दुर्भाग्य 
है फिर भी वे हमें भुलाते नंहीं । कितना अच्छा होता यदि हम 
उनको महावर कृपाका अनुभव कर पाते। हित तो करना परन्तु 
जहाँ तक होसके छिपे ला अय कृपाका चिराला ढुङ्ग था। 


E 
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श्रीवासुदेवजी ब्रह्मचारी, वृन्दावन 


पूज्य श्रीमहाराजजीका प्रथम दशन मैंने रामघे।ट में किया । 
इसके पश्चात्‌ मैं जगन्नाथपुरी गया । वहाँते लोटनेपर|मुझे ज्वरके 
साथ दस्त भो आने लगे । उस रुग्णावस्थामें हो मैन श्री महाराज 
जोके पास जाकर उनके दशन किये । जब वहाँसे चलन लगा तो 
बोले, “जाता कंहाँ है ? यहीं रहो” मैंने निवेदन किया, “मुझे 
ज्वर और दस्त आते हैं, इसलिये जाना-चाहता हूँ ।” तब आपने 


TT PS 


छ” 
. 
/ ८ 


| 


एक फल देकर आज्ञा दे दी, “अच्छा, जा ।” उस फलमें न जान ४४ 


क्या शक्ति भरी थी कि उससे पहले जहाँ मैं वड़ो कठिनाई से 
रास्ता चल पाता था वहाँ उसे पाकर कूदता-फाँदता घर पहुँच 
गया । ; 

एक्रार दिवालीके अवसरपर मैं घरपर ही था । अकस्मात्‌ 
मेरा रवास बन्द हो गया और मुझे स्पष्ट प्रतीत होन लगा कि 
श्रीमहाराजजोको कोई विशेष बःत है । अतः मुझ उनके दर्शन 
करनेकी इच्छा होन लगी । बिशवम्भरप्रसादजीसे मालूम हुआ कि 
फंरु खाबादसे तार आया है-वहाँ -श्रीमहाराजजीको ज्वर आ 


रहा है । मैं पंदल चल पड़ा । रास्तेमें चार दिन लग गये । पांचव तक 


दिंन जंब मैं सरकारके समीप पहुँचनेवाला था आप सुखराम से 
कह रहे थे-“'भया ! वासुदेवको रास्ता चलते-चलते पांच दिन 
हो गये हैं, वह अभी तक 'नहों पहुँचा ।” इतनहीमें में पहुँच 
गया । आप अव स्वस्थ.हो चुके थे, अतः दर्शन करने पर मेरी 
चिन्ता दूर हो गयो और चित्त प्रसन्न हो गया । 

बा 


। 
[| 
{ 
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वहाँसे हम तीन-चार सेवकोंको साथ लेकर श्रीमहा राजजी 
शिवपुरी को चले । रास्ता चलते-चलतेसायंकालमें मुझे भूख 
लग आयी। मैंने यह बात आपसे भी कह दी । आप वोले, 
“भैया ! साधुका काम रात्रिमें भिक्षा करनेका नहीं:है, भजन 
करो।” उसदिन सड़कके सहारे एक झोंपड़ीमें विश्राम हुआ। रात्रि 
के नौ वजे एक तेजस्वी महात्मा प्रसाद लेकरःआए और सरकारको 
अपंण किया । उसमेंसे किञ्चिन्मात्र आपने लेकर शेष सव हमको 
बाँट दिया। वहाँसे चलकर हम शिवप्रीःपहुँचे । बहाँ मैं बीमार 
पड़ गया.ओर इतना शक्तिहीन हो -गया कि उठकरःसरकारके 
चरणस्पश भी नहीं कर सकता था । उसी अवस्थामें मेरी इच्छा 
गङ्गास्नाच करने की हुई उठनेका साहस किया, पर उठ न सका । 


इतने ही में सरकार आ गए और अपने करकमलों का आश्रय 
देकर उठाया । उनका हाथ लगते ही मेरे झरी रमें न जाने कहाँसे 


शक्ति आ गयी और मैं बड़े उत्साहसे जाकर गङ्गा-स्नान कर 
आया । ` 


'श्रीवृन्दावनके आश्रमका प्रतिष्ठा-महोत्सव करके श्रीमहाराजजी 
वाँधके उत्सवमें चले गए । यहाँ उत्सवके पश्चात्‌ अन्तादि वहुत 
सामग्री वच गयी थी । एक रातमें चोर आए और उन्होंने कोठार 
से कछ सामान निकाल लिया । मैं उस समय सो रहा था [स्वप्न 
में श्रीमहाराजजीने दशन दिया और बोले, “बेटा ! तू ऐसा सोता 
है। देख, चोर आ गए हैं ।” इतना कहकर आप अन्तर्धान हो 
गए। मैं चौंककर वेठ गया । उन दिनों कूटियाके आगे जगमोहन 
में रातभर लालटेन जलती रहती थी । उधर बड़े दरवाजेके पास 
बाले कमरेका ताला तोड़कर चोरोंने ठाकुर साहबका बहुत सा 
सामान निकाल लिया था । मेरे उठने-बेठनेकी परछाई के कारण 
चोरोंको जाग होनेका संशय हो गया और वे जो कछ पहले पड़! 
उसीको लेकर चंपत हो गए । श्रीमहाराजजोकी आज्ञा होते ही 
T अ 





श्रीउड़िया बावाजी के संस्मरण 
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यदि मैं सावधान होकर आश्रममें चारों ओर घूम-फिरकर देखने 
लगता तो अवश्य ही चोरोंको या तो सारा ही सामान छोड़कर 
भागना पड़ता या वे पकड़े जाते। परन्तु उस समय मेरी बुद्धि 
ऐसी मलिन हो गयी कि मैं उनकी आज्ञा सुनकर भी फिर सो 
गया । 

इसी प्रकार इस जीवनमें श्रीमहाराजजीकी अनेकों चमत्कार- 
पुण लीलायें देखी हैं । अब तो वे सब केवल स्मृतिमात्र रह गयी 
हैं। तथापि इसमें सन्देह नहीं कि वे अब भो पूर्ववत्‌ हमारी देख- 
भाल करते हैं और समय-समयपर हमें सावधान करते रहते हैँ 











a ~ 
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-औईँडिसागरजी, वृन्दावन 
९ | 
एक बार हरिद्वा रमें कुम्भ होनेके कारण श्रीजयदयाल गोयंदका 


का सत्संग कर्णवास में हुआ। एक दिन इस प्रसज्भपर चर्चा 
चली कि विषयवासना केसे दूर हो? इसपर विभिन्न सत्संगियों 
ने अपने-२ विचार प्रकट किये । अन्तमें श्रीजयदयालजीने श्री- 
महाराजजीसे प्रार्थना की, “आप भो इस विषयमें कछ कहिये ।” 


महा राजजीने कहा, “में क्या कह! मुझ तो कूछ मालूम नही कहें ? मुझ तो कछ मालूम नहीं ।” 


परन्तु जब पुनः प्रार्थना की गयी तो आप बोले "रामनाम जब : प्राथना को गयी तो आप बोले--“रामनाम 
सुमिरन लागा। कहत कबीर विषय सव भागा ॥” 
इस संक्षिप्त और सारगभित उत्तरको सुनकर सव लोग. 


बड़े बन ब जपतो कहते ये ज नर और कह “आप तो कहते थे, मैं कुछ नहीं : ` 
1 य शास्त्रोंका निचोड़ ही कह दिया।* 





२ 


बार श्रीमहाराजजी कुछ भक्तोके साथ हरिद्वारसे गङ्गा 


` के किनारे-किनारे-लीठ-स्हे-ये+-एक-स्थावपर विश्राम किया और 


सत्सङ्ग होने लगा | “भगवानुके दर्शन कंसे हों ? इस विषय पर 

श्रीमहाराजजीका प्रचचन हो रहा था। उरी समय माथेपर तिलक 

लगाये एक नवयुवक पण्डितजी आये और पूछने लगे, “महा 

राजजी ! मुझको भगवान्‌ कब भिलेगे? महाराजजीते तुरन्त उत्तर 

दिया, “तुमको. सात. जन्ममें भी भगवान्‌ चहीं-मिल सकते ।” 
T 
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त “क्यों महाराजजी ?” महाराजजीने स्पष्ट कह 

_ दिया, “परस्त्रीगामीको भ कभी नहीं मिल Rk 
सुनकर पण्डितजी अवाक रह गये। जो महापुरुष दूसरा जो महापरुष दसरोंके 

गोपनीय प्रसङ्गोंको भी जान लेनेकी सामर्थ्यं रखता है उसको प्रसङ्गोंको भी ज सामथ्यं रखता है उसकी 


बातको ]_ अस्वीकार करनेकी सामर्थ्यं पण्डितजीमें कहाँ थी ? कार करनेकी सामर्थ्यं पण्डितजीमें ? 





स सर स्त्रियोंसे दूषित सम्बन्ध रखनेवाले ओर ही भगवान्‌ 
के दशन चाह मनुष्योको-श्रीसहाराजजीके-इस उत्तर से 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। 


(३) 
(खिलार बने पूछा, “हरी गे मैने पूछा, “महाराजजी ! गुरुके पास शरीर से 
रहना चाहिये या मन से?” आप वोले, “शरीरः “हरीरसे रहना चाहि 


मनको किसने देखा है.?” 


| एवा तक बाह बार सर अन्तमें आप यह कहते उठ गये थे-- 
“वासना विसुर्धर दे--यहा वड़ी वात हे 1” 
क ॒ 


os 


श्रीमह्माराजजी सत्सङ्गमें ये दोहे प्राय: कहा करते थे-- 


Dass जगसे रहे उदास । 
८/८ तीरथ हू आसा करे, कब आवे हुरिदास॥ 
साधू ऐसा चाहिए, दुखे दुखावे नाहि। 
फूल पात तोड़े नहीं, रहे बगीचे माहि॥ 





see” 


® 


त! - 
६ 
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श्रापकाशानन्दजा, वृन्दावन . 
प्रथम दर्शन 


में लोगोंके मुखसे सुना करता था कि कर्णवास-रामघाटमें 
एक सिद्ध महात्मा रहते हैं। वे लोगोंको प्रायः दर्शन नहीं देते, 
तथापि लोग उनके दर्शनोंको लालायितं रहते हैं। इससे स्वाभाविक : 
ही मेरे मनमें इच्छा हुई कि मैं उन महात्माजीके दर्शन करू । 

कुछ काल पश्चातु मुझे किसीने वतलाया कि वे महात्माजी 
उत्सवर्मे काजिमाबाद आ रहे हैं । इसे मैंने अपना सौभाग्य माना 
और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । मैं तुरन्त काजिमाबाद' पहुँचा। वहाँ 
जिप्त समय मैंने श्रीमहाराजजीका दर्शन किया, मुझे उनके'मस्तक 
के चारों ओर प्रकाशपुज्ज दिखलायी पड़ा । इससे मझे ऐसी 
प्रसन्नता हुई कि न जाने मुझे क्या मिल गया । र 

उनका प्रभाव 

उसके बाद श्रीक्ृष्णजन्माष्टमीके अवसर पर दुसरी बार 
दर्शन करनेके लिये मैं रामघाट गया । वहाँ बड़ी सुन्दर सजावट 
को गयी थी । उस समय श्रीमहाराजजीकी पुजा,प्रताप और ऐश्वर्य 
देखकर मुझे तो ऐसा लगा मानो साक्षात्‌ भगवानुही मिल गए । 
वहाँ मैं छोटी-मोटी सेवाओंमें भाग लेने लगा। मुझ श्रीमहाराजजी 


. की आज्ञा जिस किसी सेवाकार्यके लिये होती उसे करनेमें मैं बहुत 


सुख मानता । उनकी कृपा और उपदेशसे मेरे जीवनमें बडा 


परिवर्तन हो गया । कहाँ तो मैं घर-गृहस्थीके जंजालमें फं 

> ओके कफ 
ओर कहा सन्त-महात्माओके सत्संग और ज्ञान-भक्ति के लता 
सुननेका यह दुशभ अवसर मिला । 


श्रीमहाराजजीमें मैंने यह विलक्षण सिद्धि देखी थी कि वे 
जहाँ: कहीं बेठ जाते थे वहीं वर्षाकी तरह वस्तु्ये वरसने लगती 
थीं । ऐसी अनेकों घटनायें देखो. कि जहाँ कोई संभावना नहीं 


ग. 
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थी वहाँ भी उनके संकल्पमात्रसे वस्तुओं का ढेर लग जाता था । 
परन्तु इतना बड़ा वेभव होते हुए भी उनका किसी वस्तुमें तनिक 
भी राग नहीं था । वड़े-२ उत्सवोंके अन्तमें हजारोंका सामान पड़ा EF, 
रह जाता था और वे सब छोड़कर चल देते थे। इस बातको कभी Fo 
चिन्ता नहीं करते थे कि इतना सामान पड़ा है, इसका क्या होगा । 

; _ अद्भुत चमत्कार 


(१) 

एक बारकी बात है । श्रीमहाराजजी गोरहामें थे। मैं ओर 
गोरीशंकरजी उनके दशंनोंके लिए गोरहाकी ओर चले । साँकुरा 
गाँवके पास पहुँचनेपर रात्रि हो गयी, अतः हम दोनों एक झोपड़ी 
में सोये। रात्रिमे मुझे आवाज सुनायी दी--अरे भाई ! तुमलोग _५ 
यहाँ क्यों आ रहे हो? मैं तो बाँधपर आ रहा हूँ ।” वहाँ तो 
इस प्रकार बोलनेवाला कोई था नहीं । मैं समझ गया कि यह 
आवाज वाबाको हे । मैंने गोरोशडूररको जगाया ओर उन्हें सब 
हाल सुनाया । परन्तु उन्होंने मेरी बातका विश्वास नहीं किया । 
हम दोनों फिर सो गये। थोड़ो देरमें मुझे पुनः यह आवाज 
सुनायी दी--'अरे ! तुम लोग क्‍यों नहीं मानते ? वृथा क्‍यों आ 
रहे हो ? मैं तो सवेरे ही वहाँसे चल दूं गा और होलोपर बाँधपर 
पहुंचू गा।' मैंने गोरीशद्ध[ूरजीसे फिर सब बात कही । परन्तु 
उन्होंने नहीं माना । हमलोग प्रातःकाल उठकर चल दिए और 
सायंकालमें चार बजे के लगभग गोरहा पहुँचे तो मालूम हुआ 
कि महाराजजी सवेरेही बाँधके लिए चले गए हैं। तब हमलोग 
भी वहाँसे लोटकर बाँधपर आए । जव श्रीमहाराजजीके दर्शन 
किए तो वे कहने लगे, “होलीपर मैं कभी गोरहा रहता हूँ, जो 
तुमलोग वहाँ गए थे ? मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे दोनो बार 
को आवाज श्रीमहाराजजीके संकल्पसे ही सुनायी दी थी । 

T 
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क बार श्रीमहाराजजी को आज्ञा लेकर मैं गङ्गातट को 
चला । उन्होंने एक कटिवस्त्र दिया था, उसे मैने साथ ले लिया। 
तीसरे दिन सवेरे १० वजे अलीगढ़ पहुंचकर अचल ताल पर 
ठह्रा । स्नान करके कटिवस्त्र ऊपर सुखा दिया और भजन करने 
लगा । थोड़ी देरमें हवाके झोंकेसे उड़कर वह कटिवस्त्र नीचे जल 
में गिर पड़ा जब मेरी हृष्टि उसपर पड़ी तो मैं उसे उठानेके लिए 
चला । परन्तु उसी समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि महाराजजी 
रोक रहे हैं। मैं रुक गया । फिर मनमें संशय हुआ कि मुझे 
शायद श्रम हो गया होगा। अतः फिर उठानेके लिए चला । किन्तु 
इस वार भी वेसा ही अनुभव हुआ। तव मैं उसे छोड़कर ऊपर 
जाकर बेठ गया । थोड़ी देर बाद मेरी हृष्टि कटिवस्त्र के नीचे 
पड़ी । वहाँ देखा कि एक साँप बैठा हुआ है | तब.मैं समझा कि 
इसी कारणसे श्रीमहाराजजीने मुझे रोका था । 


श्रीमहाराजजीके ब्रह्मलीन हो जानेके पश्चात्‌ एक दिन मैंने 
स्वप्नमें देखा कि वे बेठे हुए हैं । उनके पास ब्रह्माचारी श्रीकृष्णा- 
नन्दजी (श्रीगणेशजी) और चेतनदेवजी आदि कई महात्मा 
भी हें । आपने चेतनदेवजीके द्वारा मुझे बुलवाया और जब मैंने 
समीप जाकर चरणोमें प्रणाम किया तो बोले, ' 'कहाँ जा रहा है? 
आश्रममें क्या हो रहा है ?” मैंने कहा, ' महाराजजी [आश्रम में बड़ी 
हलचल मची हुई है, लोग आपके विरहमें गोपियोंकी तरह व्याकुल 
हैं 1” वे बोले, “मैं यहीं तो हँ।” ठक्रानी और गणेशजी सब 
प्रबन्ध करेंगे । घबड़ाओ मत । इसी प्रकार दूसरी बार भो स्वप्न 
में श्रीमहाराजजीने कहा था, “बेटा मैं कहीं गया थोड़ा ही है? 
तुम लोगोके पास ही रहता हूँ । तुम घबड़ाओ मत ।” | 


सु 4 
FIN 
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एक भक्तिमती माताजी, वृन्दावन 
अद्भुत चमत्कार 

पुज्य श्रीमहाराजजीने आज तक मेरे साथ जो-जो लीलायें 
की हैं तथा मुझपर उनको जँसी-जेसी कृपा रही है, वह सव स्पष्ट 
प्रकट करनेका न तो मुझमें साहस है और न उसकी आवश्यकता 
ही है। उनमेंसे जितनी बातें कही जा सकती हैं उन्हींमेंसे कुछका 
वणन किया जाता है। 

(१) 


श्रीमहाराजजीका: साक्षात्‌ दर्शन तो मुझे बहुत पीछे हुआ 
था । पहले तो वे स्वप्न या ध्यानमें ही दिखायी देते रहे । मैंने 
जिसः दिन पहली बार आपका नाम सुना उसी दिन स्वप्नमें आपका 
दशन भीःहुआ । जव मैं ग्योरा गाँव गयी तो आप प्रत्यक्ष मेरे 
नत्रोके सामने आने लगे । परन्तु. अभी तक मैंने आपका साक्षात्‌ 
दर्शन तो किया नहीं था, इसलिये मैं आपको पहचानती नहीं थी । 
आप अपना करकमल मेरे सिरपर रखनेके लिये आते:तो मैं यह 
समझकर कि न जाने यह कोन है पीछे हट जाती थी । इसप्रकार 
आठ-वर्ष व्यतीत हो गये । 

र CoN eS 

जब में सेंडोल गयी तो मैंने यह शुभ समाचार. सुना कि 

आप केवल एक मील दूर काजिमावादमें पधारे हैं। यह सुनकर 
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मेरी प्रसन्नताका ठिकाना न रहा । सोभाग्यसे पड़ौसके एक भक्त 
आपका चरणोदक ले आये थे । मैं आतुर होकर वहाँ गयी ओर 
चरणोदक पान करके अपनेको कृतार्थ माना। बह चरणामृत 


“ पान करनेसे मेरी विचित्र अवस्था हो गयी । मुझे देहकी सुधि न 


रही तथा श्रीमहाराजजीके दशंनोंकी तीब्र उत्कण्ठा मेरे हृदय में 
जाग्रत्‌ हुई । मेरे नेचोंसे आँसुओंकी धारा वहने लगी । उस तन्म- 
यावस्थामें मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि आप मेरे सामने खड़े हैं। 
परन्ठु उस समय आपको खड़े होकर प्रणाम करनेको ञ्चक्ति मुझमें 
नहीं थो, अतः सोचा कि बेठ-बेठे ही चरणस्पश कर लू 1 परन्तु 
यह्‌ क्या ? आपने बड़ी विचित्र लीलाकी, उल्टे मेरे ही चरण छू 
लिये । मैं जव-जव उनके चरण छूती वे मेरे चरण छू लेते इसस 


* मुझे वड़ा दुःख हुआ और मैंने तीन दिन तक कुछ भी नहीं खाया । 


तीसरेदिन श्रीमहाराजजीने मेरे सामने साक्षात्‌ प्रकट हाकर कहा- 
'म्रभु समर्थ कोसलपुर राजा । जा कछु करहि उर्नाह सव छाजा॥' 
यह कहकर आप अन्तर्धान हो मये और मैं चुप हो रही । 


दुसरी रात मैंने स्वप्तमें देखा कि मैं अपने एक सम्बन्धीके 
साथ जा रही हू । उसने संकेत किया कि श्रीमहा राजजी आ रहे 
हैं। मेरे मनमें पास जाकर दर्शन करनेकी अभिलाषा हुई। यह 
सोचतेही आप मेरे बिल्कुल समीप अग गये। मैंने न'भ्रतासे झुक- 
कर तीन बार प्रणाम किया और श्रीमह्मराजजीत्ते मेरे सिरपर 
अपना कर-कमल फेरा । 


(४) 
दुसरे वष आप पुन: काजिमाबाद पघारे । तब मुझे पण्डित 
किशोरीलालजीके द्वारा आपका चरणामृत और प्रसाद मिला.परंु 
साक्षात्‌ दर्शन नहीं हो सके । मुझे तो चरणामृत पान करके दी 
अपार हष हुआ । . र 


शु; 


आज डियाज़वाजी,के संस्म पुरेण, Collection. Digitized by eGangotrR So 


(५) 
एक दिन अनजानमें मुझसे ऐसी भूल हो गयी कि अपंनी 
ये अनुभवकी बातें मैंने ब्रह्मचारी गोरीशङ्करको सुना दीं । तबसे 
अनुभव होने बन्द हो गये । अब तो मेरो ऐसी दशा हो गयी जैसे ३ 
जलके बिना मोनकी होती है। मैं मन ही मन श्रीमहाराजजी से ! | ; 
प्राथंना करने लगी तथा गोरीशङ्करको मन्त्र ओर माला लाने के 
लिए श्रीमहाराजजीके पास भेजा । आपने माला तो दे दी, किन्तु 
मन्त्रके लिए यह कहकर टाल दिया कि मिलनेपर देंगे। गौरीशंकर 
के द्वारा यह संदेश पाकर मुझे दुःख तो हुआ, किन्तु अनुभव उसी 
दिनसे फिर होने लगे । एक दिन गोरीशंकर मुझे और नानकको 
कल्याणका एक लेख सुना रहे थे। उसी समय पीछेसे मझे श्री- 
महाराजजीकी आवाज सुनायी दी 'कि तम तीनों यहाँ आओ । ~ 
दसरे ही दिन मैंने गोरोशंकरको अनूपशहर भजा । अबकी बार 
विना कहे ही आपने मेरे लिये माला और पादुको प्रदान की। 
” सन्त्रकेलिएकह दिया कि जो अव तक ' जपती रही है बही 
रहेगा । इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । 





(६) 

मैं एक दिन श्रीमहाराजजोको पादुकाओंका पूजन कर रही 
थी । इतने में आप साक्षात प्रकट होकर बोले, “आरती में र 
दो स्त्रियोंको बुला लाओ ।” मैं उन्हें बुला लाई । वात यह थी 
कि किसी विशेष कारणवश मैंने उनसे बोलना बन्द कर रि 
था। आपको यह बात अच्छी नहीं लगी, अतः मुझ अमानी 
वनानेके लिए उन्हें बूलानेके लिए मुझे ही भेजा । 

उपरामता ओर परीक्षा 

धीरे-धीरे संसारसे मेरी उपरामता बढ़ने लगी । इससे गृह 

कायामें शिथिलता आने लगी । अतः पण्डितजीकी ओरसे मुझे 


T 
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बहुत कष्ट शा । भयानक ताड़नायें भी मिलीं। मैं कहीं भी 
जा-आ नहीं सकती थी । ऐसी अवस्थामें मुझे श्रीमहाराजजी के 
दशंनोंकी तीव्र उत्कण्ठा हुई । उन दिनों शरीर बहुत कृश हो गया 


` था। बारम्बार आत्महत्या करनेकी मनमें आती थी । एक दिन 


आपने प्रकट होकर कहा, “सावधान तुझे अपने शरीर पर कोई 
अधिकार नहीं है । पहाइपर धीरे-धीरे चढ़ा जाता है। घवड़ाओ 
मत, सत्र ठोक हो जायगा।.” श्रीमहाराजजीकी कृपासे मुझे अन्‌- 
भव होता कि वे मुझे अपनी गोदमें लिये मेरी रक्षा कर रहे हैं । 
अतः पण्डितजीके दिये हुए दुःख मेरे हृदयमें अधिक व्यथा नहीं 
पहुंचा पाते थेः। 

श्रोमहाराजजीके बतलाए हुए साधनका अनुष्ठान करनेसे 
मुझे समय-समयपर श्रीभगवानुके दर्शन, उनके धाम तथा लौलाके 
दर्शन और नारदादि ऋषियोंके भी दशन होते रहते थे । यह क्रम 
बहुत दिनों तक चलता रहा। 


श्रीसहाराजजीके साक्षात्‌ दर्शन 

अन्तमें वह शुभ घड़ी आयी जव मुझ श्रीमहाराजजी के . 
साक्षात्‌ दर्शन हुए । मेरे जीवन को साथ पूरी हुई। अव उनके 
लीलासंवरणके बाद भी उनके दरशन होते रहते हैं। उनके चमत्कार . 
वाणीसे व्यक्त नहीं किये जा सकते । ऐसा सत्य और स्पष्ट अनुभव 


<-» होता रहता है कि वे सदा पासही हैं और सारी वाते ठीक-ठाक 


वतला रहे हें । यदि कोई उलझन बाती है तो वे. तुरन्त सुलझा . 
देते हें । ऐसी उनकी अद्भूत कृपा है। 
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विक्रमी सं० १९७५ की बात है। मेरी.आयु उस समय ११ | 
सालकी थी । मैं कणंवास पक्के घाटके संस्कृत विद्यालय में पढ़ रहा 
था । एक दिन खबर मिली कि मागशीषं शु० ११ को श्रीउड़िया 
बावाजी पवार रहे हैं । हम विद्याथियोंको उनके निवासस्थानके 
फरिष्कार का कार्य सौंपा गया । पक्के घाटके ऊजड़ भागमें एक 
कच्ची कोठरी थी । उसकी ऊँची-२ घास काटकर उसे लीप-पोतकर £> | 
सुन्दरसे सुन्दर बनानेका प्रयत्न किया गया। इस कार्यमें मैं सब 
विद्याथियोंका नायक था । यद्यपि उस समय यह कार्य भार रूप 
जान पड़ा था, परन्तु अब पता लगा है कि यह कितना मूल्यवान्‌ 
था। बावा.ठीक समयपर अन्य चार संतोंके सहित पधारे । सायं- 
कालके प्रायःचार वजेका समय था । भगवान्‌ भास्कर अपनी 
दिनभरको यात्रासे श्रान्त होकर पश्चिमाकाशमें ठिठके हुए थे । 
पूज्य बावा भो उन्हीं के साथ पुर्व से आकर वहाँ खड़े हो गये । 
आपका दिव्य.काषाय वस्त्र अपनी पीतकान्तिसे सूर्यकी कान्तिको 
और स्वयं सूर्यको भी लज्जित कर रहा था । अस्तु सूर्यदेव तो कुछ 
क्षणोंमें अस्ताचलकी ओटमें छिप गये और आप कु जके चबूतरेपर 
विराजे । लोगोंने स्थानके परिष्कारका प्रसंग उपस्थित होनेपर मुझे 
श्रीमहाराजजीके सामने प्रस्तुत कर दिया । आपने एक विचित्र कृपा 
हष्टिसे मेरी ओर देखा और पास बुलाकर प्रसाद दिया । उस हृष्टि 
और प्रसादमें न जाने क्या जादू था-मैं कह नहीं सकता । बस, 
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हर समय मेरा मन उसी रूपका चिन्तन करने लगा । स्वप्नमें तो 
प्रायः नित्य ही उस रूपके दर्शन होते थे । कभी-अंधेरे-उजाले में 
ऐसा भी अनुभव होता था कि वावा सामनेसे आ रहे हैं और 
मुझ बुला रहे हैं । कभी तो आवाज भी सुनाई देती थी । मैं तो 
सचमुच आधा पागल-सा हो गया । बावा वहाँ केवल पाँच दिन 
ठहरे, परन्तु मेरी यह दशा सवा वषं तक रही । इसके पश्चात्‌ 
बहुत दिनों तक दर्शन नहीं हुए और प्रायः दो वषंमें मैं भी उन्हे 
भूल गया । 

परन्तु वे मुझे नहीं भूले । इसका पता लगा सात वर्षं पर्चात्‌ 
जव आप बाँधपर पधारे। उस समय वहाँ अश्वण्ड कीर्तन चल 
रहा था और भिरावटोकी पार्टीकी ड्यूटी थी । उसमें श्रीबहादुर 
सिह ओर रणवीरसिह आदिके साथ मैं भी कीर्तन कर रहा था। 
आप आकर चुपचाप खड़े हो गए । हम लोग नेत्र बन्द किए कीर्तन 
कर रहे थे। स्वाभाविक ही हमारे कीतंनमें बड़ा उत्साह और 


आनन्द बढ़ गया । उस समय मेरे ओर उपयुक्त दो व्यक्तियों के 
मनमें ऐसा भाव हुआ कि नामके परम रसिक श्रीसदाशिव हमारे 


कोतंनमें आ गए हैं । साथ ही हमें अपने अन्त:करणोंमें पर्वसंस्का- 
रानुसार श्रीशंकरजी के दर्शन भी होने लगे। यद्यपि नेत्र बन्द 
होनेके कारण हम तोनोंमेंसे किसीको भी आपके आने का पता 
नहीं था और उन दोनोंने तो पहले कभी आपके दशन भी नहीं 
किए थे, तथापि आपकी विशेष प्रसन्नताकी परिचयस्वरूप आपकी 
दिव्य क्रीड़ा सभीके मनोंमें होने लगी और भीतर ही भीतर कभी 
शिव और कभी आप दीखने लगे । यह भाव या साक्षात्कार उस 
समय बहुतसे कीतेनकारोंको हुआ थोड़ी देरमें पार्टी बदली । उस 
समय नेत्र खुले तो सामने आपके दशंन हुए । घुटनोंतकका कटि- 
वस्त्र, तह बनाकर कन्धेपर डाली हुई चादर,गाढ़ अँगोछेमें, लपेट 
कर अण्टांपर बंधी हुई एक छोटी-सी पुस्तक और हाथमें तूबा। 
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कण्ठके नीचे वक्षःस्थलपर कुछ स्याहीका रङ्ग और चरण घुलि- 
घूसरित । नेत्र बन्द होनेपर भी हम सब शिवरूपमें इसी मूतिका 
दर्शन कर रहे ये । अब अकस्मात्‌ नेत्रोंके सम्मुख देखकर सवके सव 
चरणोंसे लिपट गये । इस समय अपने बालकोंको अपने प्राणाधार 
भगवन्नाममें तल्लीन देखकर आप भी न जाने कितने अनन्दमग्न 
थे | ऊपरसे अवश्य मन्त्रमुग्धकी तरह खड़े थे । परन्तु आपको भी 
चेत तभी हुआ जव कुछ देर हम सब चरणोंसे लिपटे रहे । फिर 
कछ दूर चलकर बैठ गये और एक-२ के विषयमें पुछकर सवका 
परिचय प्राप्त किया । मुझे तो देखते ही ऐसा पहचाना माना सदा 
की जान-पहचान है। कर्णवासकी भी याद दिलायी । मैं तो बचपन 


के कारण भूल चुका था, परन्तु वे कंसे भूलते । सब लोगों ने 
प्रार्थना की तो आपने भिरावटी आनेका भी वचन दिया । इसके 


पश्चात्‌ ७ दिन बाँधपर रहकर भिरावटी पधारे और ११ दिन 
चौधरी बहाडुरसिहके मकानके चौबारेमें विराजे । अब तो गावक 


सभी लोग कृतार्थं होगये और फिर कमी आपको नहीं भूले । 
जवसे शिवरूपमें आपका दर्शन हुआ तबसे मेरा और चोधरी 
बहादुरसिंहका यह नियम रहा है कि श्रावण और फाल्गुन मास 
की कृष्णा चतुदंशियों पर आप जहाँ भी हों वहीं जाकर हरिद्वार 
से लाए हए गङ्गाजलद्वारा आपका अभिषेक और पूजन कर । 
इसके लिये कई बार हमें वहुत खोज भी करनी पड़ी है। एक 
बार बहुत प्रयत्न करने पर भी हमें आपका पता न लग सका 
तत्र उसी मासकी शुक्ला चतुदेशीपर आप स्वयं पधारे और कहा, 
“बेटा ! लो, आज ही शिवरात्रि है ।” बस, तभी आपका पूजन 
किया गया । उसके पश्चात्‌ ऐसा कभी नहीं हुआ जो इन तिथियों 
पर हमें आपका पता न लगे । एक बार आप फरु खाबादमें थे । 
हम दोतों शिवरात्रिपर वहाँ पहुँचे । किन्तु आप कुछ और ही. 
लीला कर रहे थे। आपने किसी दीन भक्त का रोग अपने ऊपर 
ग 
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लिया हुआ था ओर उस समय आपको १०६ डिग्री ज्वर था। 
सिविल सर्जनने उठने तकको मना किया हुआ था, केवल एक 
आदमी हो पास रह सकता था और जलके सिवा कोई दूसरी 
चीज आप ले नहीं सकते थे। हम लोग पहुंचे तो यह सब प्रति- 
बन्ध देखकर कटीके बाहर ही खड़े रह गये । आपने न जाने किस 
प्रकार हमें देख लिया । बस, झट बाहर निकल आए और हमें 
बागके दूसरे किनारेपर जानेका संकेत कर दिया । हम वहीं चले 
गए और थोड़ी देरमें आप भी घूमते-फिरते वहाँ आ गये । साथमें 
जो आदमी था उसे तो किसो वहानेसे पानो लेनेके लिए भेज 
दिया और वोले, “तुम अभो पूजन कर लो ।” हम तो डर रहे 
थे, परन्तु आपने स्वयं कह-कहकर वड़े आनन्दसे पूजन कराया, 
गङ्जाजल पिया ओर भोग भी लगाया । इतने ही में वे भक्तमहाशय 
जल लेकर आ गये | हुंम उन्हें देखकर डरे, परन्तु वे तो यह सब 
“लीला देख चुके थे वे हम पर विगड़ने लगे तो आपने उन्हें डाँटते 
हुए कहा, “अरे ! तू ! उल्लू है और तेरा डाक्टर भी उल्लू है। मै 
बिलकुल बीमार नहीं हूँ, देख मेरो नब्ज और बुला ले डाक्टर 
को ।” डाक्टरने आकर देखा तो सचमुच ही आप निरोग थे। 
फिर/आप उक्त भक्तसे कहने लगे, “तू इन बालकों पर बिगड़ता है, 


. - मैं तो कलसे इनका रास्ता देख रहा था। अब देख मैंने हरिद्वारका 


गङ्गाजल.पी लिया है, में ठीक हो गया; देखा तूने हरिद्वारके गंगा- 
जलेका प्रभाव ।” वे तो अवाक्‌ रह गए। हम भी बेठे सोच रहे 
थे कि यह गंगाजलका प्रभाव है या स्वयं इनका । यदि जलका ही 
` प्रभाव है तो दूसरे लोग इस प्रकार गद्भाजल पीकर क्यों नीरोग 
नहीं हो जाते पर यह सोचकर चूप रहे कि शिवके लिए गङ्गा 
बड़ी हैं ओर गंगाके लिए शिव । 'को बड़ छोट कहत अपराध । 
बड़ोंका खेल बड़े ही जाने; हमारे लिए तो दोनो ही बड़े हैं। 
इस प्रकार हमारा यह नियम बरावर अक्षुण्णरूप से चलता 


J 


बाबाजी M shu Bhawan Varanasi Collection. Digitized b ngotri 
श्रीउड़िया बाबाजी के संस्मरण १७३ 


रहा । अन्तिम वर्ष जब हम पूजाके लिए वृन्दावन गए तो श्राप 
ल्य थे, अतः लोगोंने पूजाके लिए आपत्ति की । कुछ ऐसा 
वातावरण बना हुआ था कि आग्रह करनेसे संघष पदा हो सकता 
था। हमें किसीकी इच्छाके विरुद्ध कोई काम करना उचित नहीं 
जान पड़ता था। आपने भी परिस्थिति अथवा भ विष्यका विचार 
करके आज्ञा दी कि चौकीपर चित्र और पादुकाये रखकर पूजन 
कर लो । अतः 'ईश रजाय शीश सबही के ।' यही ठीक मानकर 
हमने उसी भावसे चित्र और पादपीठका पूजन किया । पास ही 
आप की पादुकायें थीं । हमें तो उस पूजनमें भो वसा ही आनन्द 
मिला | हमारी हष्टिमें तो उस समय भी चौकी ली स्वय सदाशिव 
ही विराजमान थे । पीछे आपने हमें अपनी कूटामें बुलाया ओर 
वहाँ पुनः पूजा करायी, स्वयं भोग लगाया आंर हमें भी प्रसाद 
दिया । यह हमारे लिए भावी पूजाक्रमका संकेत था. क्योंकि उसके 
ठीक एक मास पश्चात्‌ आप हमारी आँखोंसे ओझल हो गये । 
अव इसी क्रमसे पूजन होता है । यों तो आप सदा सर्वेत्र हैं और 
कभी-२ कृपा करके दर्शन भी देते हैं. परन्तु अन्तर इतना है कि 
पहले तो जब हम चाहते थे तभी दर्शन होते थे और अब जब 
आपकी इच्छा होतो है तत्र दर्शन देते हैं। खेर, ठीक है। 'राजी 
हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है ।' 
भिरावटी आप कई बार पधारे थे और ५-७ दिन से लेकर 
२३ मास तक एक-२ बारमें निवास किया था। वह सुख हम 
वर्णन नहीं कर सकते । आज केवल उसकी स्मृतिही शेष है। एक 
वार बहादुरसिंहके मका*पर ही आप ठहरे हुए थे। सेवामें मैं तथा 
१-२ निजजन ही थे । एक दिन प्रातःकाल आप जङ्गलमें जाकर 
एकान्तमें बैठ थे, वोले, “अरे ! दर्शन क्या चीज है, कूछ नहीं । 
बड़ी बात तो यह है कि जव इच्छा हो तभी दर्शन हो जायों। और 
| गा 
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इससे भी बढ़कर यह हैं कि दशन करके हम अपनेको और जिसके 
दर्शन हों उसको भी भूल जाँय।” हम लोगोंने जव दर्शन की 
इच्छा प्रकट को तो बोले, “अच्छा, नेत्र बन्द करके बैठ जाओ।” 
आप भी नेत्र मू दकर बैठ गये । हमने देखा कि आपके स्व रूपमें से 
एक दिव्य कान्ति निकली और आपका स्वरूप बदलकर शिवरूप 
हो गया । फिर वह क्रमश: राम, कृष्ण और हमारे महाराजजी 
(श्रीहरिवावाजी) के रूपमें वदला । हम यह सव देखकर घबड़ा 
गये और हमारे नेत्र खुल गये । तव भी हमें इसी प्रकारका हृश्य 
दीखता रहा। तब हम स्तुति-प्रार्थना करने लगे और कुछ भयः 
भीत-से हो गये । इसपर आपने हसकर कहा, ' अरे ! ध्यान करते 
हो या स्तुति” फिर पुचकारते हुए वोले, “बेटा ! डर गए, डरो 
मत ।” पीछे आपने बहुत प्रयत्न किया कि हम उस बात को भूल 
जायें और कहा, “किसीने तुम्हें डरा दिया, यह जङ्गल है न ३ 
डरो मत | बेठो, ध्यान करो ।” परन्तु अव केसा और किसका 
घ्यान करते । हमारे सामने तो आप प्रत्यक्ष विद्यमान थे । प्रत्यक्ष 
को छोड़कर अब आँखें क्यों मू दे | भेद तो सव खुल ही गया 
था। इसी झगड़ेमें १२॥ वज गये और हम सत्र गाँव में लोट 
आए । इसी प्रकार और भी आपकी अनेकों लीलाए' हमने तथा 
दसरे लोगोंने देखी हैं । 

उस दिनके पश्चात्‌ हम लोग आपसे कोई भी वात छिपाते 
नहीं थे। घरकी, बाहरकी, देशकी संब प्रकारको अच्छी-यु गे 
बातें हम एकान्वमें पूछते थे । साधनकी बात पूछनी होता तो 
सबके सामने पूछ लेते । आपने देश और हमारे भविष्यके विषय 
में जो-जो वात बतायों वे सब ज्योंकी त्यों होती जा रही हैं। हम 
जब कभी आपके दर्शनोंको जाते १५ सिनट मेरे और १५ मिनट 
बहादुर्रासहके लिए बॅब हुए थे । उस समयमें एकान्त में ये ही 
सव बातें होती थीं। हमें कोई कठिनाई होती और उनसे कह देते 


नः 
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तो वहाँसे लोटते ही वह हल हो जाती थी, हमें उसके लिये कुछ 
भी प्रयत्न नहीं करना: पड़ता था ! उनकी कृपासे हमें. तो मानो 
प्रकृति अपने अधीन जान पड़ती थी । इतनी उदारता और कोम- 
लता देखना तो दूर हमने संसारमें कहीं सुनी भी नहीं । आपका 
यह सदाका नियम था कि कितना ही प्रसाद आ जाय रात को 
बाकी नहीं रखते. थे । वस्त्रकी भी ऐसी. बात थी. कि स्वयं तो 
सामान्य ही वस्त्र घारण करते, किन्तु यदि कोई उत्तम वस्त्र भेटमें 
आ जाता तो उसे किसी अत्यन्त सामान्य पुएषको बुलाकर बिना: 
माँगे स्वयं ही दे देते थे और कहते, “अरे ! ले जा, ले जा, यह 
तेरे हो लिए रख छोड़ा था । जल्दी ले जा, कोई देखेगा तो कहेगा 


बया बात. है । : 
एक बार भिराबटीसे कर्णवासको चले । केवल मैं ही साथ 


था गङ्गाजीपर पहुँच गये, किन्तु रास्ता छूट गया था | कुछ सच- 
मुच छूटा और कुछ जानकर छोड़ दिया । घाट वहाँ से बहुत दूर 
था । आपने कहा, “यहाँ थोड़ा हो जल है, ऐसे ही पार कर लें।” 
बस, घुस पड़े । आप आगे ओर मैं पीछे । जल सचमुच कमर से 
नीचे हा रहा । एक आदमी दूर से भागकर आ रहा था ओर 
पुकार-पुकारकर कर रहा. था--“अरे डूब जाओगे, यहाँ अथाह 
जल है।” परन्तु आपने उसकी एक न सुनो । जबतक बह. आया 
हम गङ्गा पार कर चुके थे । चौथे दिन मैं घरको चला तो सोचा, 
उसी रास्ते चले । परन्तु जब गङ्गा पार करने लगा तो जल 
सचमुच अथाह था और अनेकों मगर उछल रहे थे । वहाँसे डेढ़ 
मील लौटकर घाट पर गया तब घर पहुँचा । 

एक समय बाँधपर मैं और बहादुर सिंह गंगास्नानको गए । 
उधरसे पं० सुन्दरलालजी स्नान करके आ रहे थे। सोचा यहीं 
स्नान कर लें । वस, हम गंगाजीमें घुस गए । वहाँ जबरदस्त कुण्डा 
था । पण्डितजीका घाट हमसे छूट गया था । एक-दो बड़ेः२ मगर 
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भी दिखायी दिये । हम डर गंए। किनारे पर देखा तो आप खड़े 
हें । हसकर बोले, “अरे ! डरते क्यों हो ? खूब स्नान करो।” 
हमने अच्छी तरह स्नान किया और नित्यकर्म भी । आप तो चले 
गये । पीछे हम ढायपर चढ़े तो देखा वहाँ दस-वारह मगर पड़े 
मु ह फाड़ रहे हैं। सचमुच उस दिन हमारो मृत्यु ही थी । हमारी 
रक्षाके लिये ही आप पधारे थे। हमने बाँधपर आकर आपको 
सत्र बातें सुनायीं तो आप हँस दिये और कहा, “बेटा ! अब वहाँ 
मत जाना, वह स्थान अच्छा नहीं है ।” 

ऐसी अनेकों लोलायें हमने इन नेत्रोंसे प्रत्यक्ष देखी हैं, 
कहाँ तक लिखें। हमारी हष्टिमें वे प्रत्यक्ष कामारि श्रीसदाशिव 
ही थे । हम कलियुगी जीवोंपर दया करके हमें कृताथं करने के 
लिए ही पधारे थे, अथवा सदाकी भाँति परमप्रिय श्रीहरि की 
लीलाओं का रसास्वादन करनेके लिए प्रादुभूत हुए थे। अव 
सव कुछ देख कर ओर दिखाकर हमारे सुकृत पूर्ण हुए जानकर 
सदा सवंत्र विराजमान रहते हुए भी अपने निजधामको पधार 
गए। मनमें अब यहो आशा और अभिलाषा है कि देखें कव 
दर्शन होते हैं; सो सब भक्तजनोंकी कृपापर हो निर्भर है; अपना 
तो न कोई बल है, न योग्यता है। | 


ह 
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श्रीरामेश्वरप्रसादजी,. गवाँ (बदायू) 


पूज्य वाबाकी बड़ी प्रसिद्धि थी। मैं भी उनका नाम सुना 
करता था । अनूपशहुरवाले सेठ रामशङ्करजी बाबाके पास जाया 
करते थे और मुझसे उनके गुणोंको प्रशंसा किया करते थे । सन्‌ 
१६२६ या २७ के लगभग श्रीरामनवमीके उत्सवपर वावा वाँधपर 
पधारे। तभी मैंने उनका प्रथम दर्शन किया । उस समय मेरे मन 
पर उनके इस गुणकी सबसे अधिक छाया पड़ी कि वे सबसे प्रेसे `. 
मिलते थे । उनके प्रेममय व्यवहारसे चित्त आकर्षित होता था । 
फिर तो वाँधके अतिरिक्त रामघाट, कर्णवास आदि अन्य स्थानों 
में भी, जहाँ वे होते वहाँ उनके दर्शनार्थ जाने लगा । उत्सवो के 
अवसर पर श्रीमहाराजजी (श्रीहरिवावाजी) वावाको वलाने के 
लिए मुझे भेजते थे। र 

बाँधके उ(सवोंपर जब-जव बावा पधारते उनके परिकर के . 
भोजनकी सेवा मेरी होती थी। मैं तो केवल सामान मॅगाकर उनके 
भक्तोंको सोप, देता था शेष सारा प्रबन्ध बाबा स्वयंही करते थे । | 
वे स्वयंही सबकी देखरेख रखते थे। बाँवके उत्सवोंपर कभी-कभी 
बावा दो दो तीन-तीन महीने विराजते थे । परन्तु प्रबन्धके कामोंसे | 
अवकाश बहुत कम मिलता था; इसलिये मैं वाबाके पास निश्‍चित 
होकर थोड़ी देर भी नहीं बेठ पाता था। बाबा स्वयं ही मेरे 
पास चले आते और हरेक वात पूछते कि क्या प्रबन्ध करना है 
ओर क्या नहीं करना है । इससे उनके चरणोंकी छत्रछायामें मुझे : 


> क ह. = जन Sm = हक. »% > 
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इतना आनन्द रहता कि रात-दिनका भी कोई ध्यान नहीं था । 
कसी भी चिन्ताजनक स्थिति हो बाबा कहते, “अरे ! तू क्यों 
चिन्ता करता है ? तेरा अकल्याण कभी नहीं हो सकता ।” उनके 
श्रीमुख से ये शब्द सुनकर मैं निश्चिन्त हो जाता था । 

वाबा बहुत व्यवहारकूशल थे। घर-वारको स्थितिके विषयमें 
भो वे पूरी जानकारी रखते थे । वे दूसरेकी रुचि और स्थितिका 
इतना ध्यान रखते थे कि उन्होंने मुझसे कभी कोई ऐसी बात कही 
ही नहीं जिसे मैं न कर सकता । वे अनुकुलता-प्रतिकूलता, रुचि- 
अरुचि और सामर्थ्यं आदिको देखकर ही कोई बात कहते थे । 
इवर मेरे महाराजजीका फौजी आडंर होता था, जिसकी कहीं 
अपील नहीं हो सकती थी। उन्हें भी मिलने-जुलने के लिये 
फुरसत नहीं और वात करने का समय नहीं । 

एक वार बाँबका उत्सव समाप्त होने पर बाबा वाँधसे चल- 
कर वेले (गङ्काजीकी रेती) में डट गए और दस-वारह दिन तक 
वहीं रहे । उनके साथ अनेकों भक्त भी थे । वैशाख का महीना 
था । उस भीषण गर्मीमें भी वे झाऊके नाचे रहा करते थे। उन 
दिनों मैं प्रातःकाल एक-दो वजे उटता । बाबाकी भक्तमण्डलीके 
लिए भोजन तैयार कराता । सूर्योदय होते-होते हथिनीपर सारा 
सामान रखवाकर चल देता और आठ बजे के लगभग बाबा के 


` पास पहुँच जाता । फिर दिनभर वहीं रहता । कथा, कीर्तन और 
सत्सद्ध सुनता तथा शामको पाँच बजे वहांसे लौट आता । कभी- 


कभी रातमें ऐसी लीला होती कि भक्तोंकी चाँदीकी कटो रियोंको 


सियार झाऊओंमें घसीटकर ले जाते । सबका समय बड़े आनन्दसे 
बीतता था । 


वाबाका महाराजजीसे अत्यन्त प्रेम था। वे सदैव इनकी 
रुचिका ध्यान रखते थे । इनकी आखें देखते रहते थे । जरा भी 
ग 
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कोतंनमें शिथिलता देखी कि फौरन पूछते, “क्या बात है? बाबा 
प्रसन्न हैं या नहीं ? पूछो ।” वे अनेकों प्रोग्राम तो केवल श्रीमहा- 
राजजीकी प्रसन्नताके लिए रखते थे । हम लोग तो केवल प्रेम-२ 
कहा करते हैं, प्रेम करना जानते नहीं । सच्चा प्रेम तो बाबा 
ओर महाराजजीका ही देखा । एक बार किसी कारणवश बाँधके 
उत्सवपर पहुँचनेमें बावाको कुछ देरो हो गयी । बस, महाराजजी 
रूठ गए । बोले, “भेया ! अब उत्सव करके क्या करना है? बाबा 
तो आए नहीं । उत्सवमें उत्साह नहीं रहा ।”” इत्यादि । बाबा ने 
आकर महाराजजीको बहुत मनाया और दूसरे वर्ष उत्सव में 
महाराजजीसे भो पहले पहुँचकर उन्हें प्रसन्न कर लिया । 


बाबा बहुत ही उच्चकोटिके संत थे। वेसे तो महाराजजी 
के अतिरिक्त मेरा हर किसीके प्रति आकर्षण नहीं होता; परन्तु 
बाबाके प्रति मेरा पूरा आकर्षण था । उसका एक यह भी कारण 
था कि वे मुझपर बहुत ही प्यार रखते थे । 


एक वार मेरो पत्नीको क्षयकी बीमारी हो गयी । बरेली में 
चिकित्सा हो रही थी । डाक्टरोंने रोगको भयानक वताया और 
परामश दिया कि इस वषं पहाड़ पर ले जाना चाहिए। परन्तु 
मेरी हादिक इच्छा थी नहीं । उन्हीं दिनों एक रात्रिको स्वप्नमें | | 
मुझे बाबा और महाराजजीने दर्शन देकर कहा. “कोई चिन्ता २.--...... 
मत करो, सब ठीक हो जायगा ।” उसके पदचात्‌ स्वाभाविक ही ' | 
भुवाली सेनीटोरियम के डाक्टर आए । उनकी दवासे तीन-चार 
दिनमें ही रोग ठीक हो गया । मुझे जब कभो स्वप्नमें बावा का 
दर्शन हुआ है साथमें श्रीमहाराजजी भी अवश्य रहे हैं । 
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श्रीप्रेमवल्लभजी एडवोकेट, रामपुर 
प्रथम दशन 


सन्‌ १९३३ में मैं चन्दौसी कालेज में एफ० ए० में पढ़ रहा 
था.। उस समय साधारण अग्रजो पढ़नेवाले विद्याथियोंकी तरह 
ही मेरा जीवन था। हमारे हिन्दीके अध्यापक थे पं० श्रीभगवान- 
दासजी शास्त्री। वे धामिक व्यक्ति थे। उनके सत्संगसे मुझमें 
आध्यात्मिक प्रबृत्ति जाग्रत हुई और ऐसी तीब्र आकांक्षा होने लगी 
कि मुझे कोई ऐसे उच्चकोटिके महापुरुष मिलें जिनकी कृपा से 
मेरा जीवन वदल जाय और मैं भजनं-साधनमें प्रवृत्त हो आत्म-: 
कल्याण प्राप्त कर सङ्ग । मेरी धारणा थी किं जब तक. किन्ही महा- 
पुहषका संरक्षण प्राप्त न हो भजन-साधनमें निविघ्न प्रगति होना. 
कठिन है । हाँ, यदि कोई महापुरुष अपना ले ता अवश्य प्रगति 
हो सकती. है । पं० भगवानदास तथा पं० याज्ञेइवरप्रसाद आदि 
चन्दौसी निवासी. भक्तगण श्रीमहाराजजी की चर्चा और प्रशंसा 
किया करते थे, जिते मैं बड़े चावसे सुनता था । इससे. मेरे हृदयम - 


` श्रीमहाराजजीके दर्शनोंकी उत्कण्ठा जाग्रत हुई । सौंभाग्यसे मैंने 


सुना कि बाबा अलीगढ़के महोत्सवमें पधार रहे हैं । चन्दौसी के 
भक्तगढ़ वहाँ जा ही रहे थे, उन्हींके साथ अपनी मित्रमण्डलीके 
सहित मैं भो हो लिया । अलीगढ़ पहुँचनेपर मैंने देखा कि वहाँ: 
एक वागमें अनेकों भक्तोंसे घिरे श्रीमहाराजजी विराजमान हैं। 
उनके पास पहुँचकर मैंने न तो उन्हें प्रणाम किथा और न कछ. 


भः 
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बोला ही, केवल निमिमेष नेत्रोंसे उनकी ओर देखता रहा ओर 
आइचयं तो यह कि वे भी उसी प्रकार एक टक हृष्टिसे मुझे देख 
रहे थे। प्रायः एक मिनट तक यही स्थिति रही। उस समय मुझे 
स्पष्टतया अनुभव हो रहा था कि मानो ये मेरे चिश्परिचित 
हैं और इस प्रकार मुझे अपना रहे हैं। उसके पश्चात्‌ मैंने उन्हें 
साष्टांग प्रणाम किया । | 

अलीगढ़में तीन-चार दिन ठहरकर मैं महोत्सव के दर्शन 
करता रहा। बाबाके दशन, सम्भाषण ओर उपदेश श्रवणका लाभ 
मिलता ही था। किन्तु परीक्षा समीप ही थी, इसलिये मुझे चन्दौसी 
लोटनेकी भी जल्दी थी । अतः पूज्य वावासे मैंने अपने लिए 
भजन-साधन बतलाने को प्रार्थना की । उन्होंने दो मिनट मुझे 
एकान्तमें अवसर दिया ओर भगवानु श्रीकृष्णकी उपासना, उन्हीं 
का ध्यान और महामन्त्र का जप करने का आदेश दिया । उसके 
पश्चात्‌ मैं आज्ञा लेकर चन्दौसी चला आया। 

श्रीमहाराजजीके तीन-चार दिनके सम्पकंसे ही मेरे जीवनमें 
अद्भुत परिवतंन हुआ । इससे पूवं मैं बहुत खाता था, बहुत 
सोता था, दिनभर साथियोंमें बकवाद किया करता था और पढ़ता 
लिखता बहुत कम था । परन्तु अब यह सब बदल गया। मैं 
एक समय भोजन करने लगा, रातको केवल दूध पीता;उससे नोंद 
स्वतः कम हो गयी। साथियोंसे बात बनाना छूट गया और 
एकान्तमें रहकर भजन करने लगा। भजन-साधनमें मेरी रुचि 
जोरोंसे वढ़ने लगी । मेरे इस महान्न परिवतंनको देखकर मेरे 
अध्यापक आर सहपाठी आइचयं करते थे। कई बार तो मैं एक 
लाख नामजप पुरा करके ही किसी अन्य कारयमें लगता था । 
अब छात्रावास के वातावरण में रहना भी असह्य हो गया । अतः 
एकान्तमें एक कोठरी लेकर रहने लगा । 


ग. 
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परीक्षामें असफलता 
तीन-चार महीने बाद मैं श्रीमहाराजजीके दर्शनार्थ कर्णवास 
गया । इस साल मैं एम० ए० की परीक्षामें अनुत्तोणं रहा । वावाभे 
देखते ही कहा, “क्यों प्रेम ! तू फेल हो गया ?” | 
मै-हाँ, महाराजजी । 
वावा क्यों? 
मैं - महाराजजींकी कृपासे । 
चावा-इसमें क्या कृपा है ? 
में-यदि मैं पास हो जाता तो मुझे पढ़नेके लिये इलाहर- 
बाद जाना पड़ता । तब बार-वार आपके दशान और सत्संग का 
सोभाग्य नहीं मिल सकता था । चन्दौसीसे तो कणवास रामघाट 
आदि पास ही हैं । यहाँ वार-वार आपके दर्शन होते रहेंगे । 
यह सुनकर बावा हँस पड़े। उस साल मैं चन्दौसीमें हो 
रहा । अब भजनमें तो खूब मन लगता था । परन्तु पढ़ना-लिखना 
कठिन हो गया था । परीक्षाके दिन समीप आनेपर मैं फिर वावाके 
पास गया । बोले, ' अब तू ठीक है । जा, पास हो जायगा 4” मैंने 


परोक्षा दी और में पासं हो गया । 


इलाहाबाद में 


१ र 
अब आगे पढ्नेके लिये मुझे इलाहाबाद जाना पड़ा। घहाँ 
भी वही दशा रही । पड़नेमें मन विलकुल नहीं लगता था, परन्तु 
मानसिक जप निरन्तर चलता रहता था । प्रोफेसर आकर पढ़ा 
जाते, परन्तु मुझ यह ध्यान नहीं रहता था कि कया पढ़ा गए हैं। 
चयी वात यह हुई कि अत्रे आत्मजिज्ञासा भी उत्पन्न हो गयी थी। 
“मै कौन हूँ यह प्रश्‍न खड़ा हो गया, परन्तु समाधान कूछ होता 
नहीं था । सारा संसार मृत्युके मुखमे पड़ा दिखायी देता था । 
T 
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इसी समय अर्घकुम्भीके अवसरपर श्रीमहाराजजी झूसी 
पधारे । मैंने जाकर दर्शन किये । उन्होंने मेरे मनोगत भावों को 
जान लिया और मेरे प्रति अपार प्रेम प्रदर्शित किया । एकान्तमें 
प्रायः हृदयसे लगा लेते थे । मैं उनके वेदान्तसम्बन्धी सत्सङ्गमें 
भी सम्मिलित होने लगा । यदि मैं न होता तो बाबा मुझे बुलवा 
लेते थे । परन्तु मैं उनसे पूछता कुछ नहीं था। वे मेरे मनके 
विचारोंको जानकर स्वयंही मेरा समाधान कर देते थे। इस प्रकार 
मेरी शङ्कायं मिटती जाती थीं । वे मेरी हादिक स्थिति जानने में 
पुण समथ थे । जब वे प्रयागसे काशी जाने लगे तो मैं भी साथ 
चलने को उद्यत हुआ । परन्तु उन्होंने रोक दिया । कहा कि तेरी 
परीक्षाका समय हे । मैंने कहा, ' मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है और 
न मेरा मनही पढ़नेमें लगता है, परीक्षा क्या टू गा ?” तब बोले, 
“बी० ए० तो पास हो ही जायगा । आगे देखी जायगी ।” में 
उनके आदेश से रुक गया । परीक्षा दी और पास भी हो गया । 
परन्तु केसे हुआ--यह वे ही जाने । मैं तो इसमें उनकी ही कृपा 
मानता हे । f 

अनेकों वार ऐसो घटनायें भी हुई कि मैं इलाहबाद से 
श्रीमहाराजजीके दर्शनार्थ आता और वे मेरे पहुंचने से पूवंही किसीसे 
कह्‌ देते प्रेम आ रहा है, उसके लिए रोटी रख देना ।? पहुँचनेपर 
पता लगता कि अरे ! अभो थोड़ो देर पहले बाबा कह्‌ रहेथे कि 
प्रेम आ रहा है, रोटी रख देना, सो सचमुच तुम आ गये ! 


श्रीमहाराजजीकी र प अने क्‍ 
जजीकी कृपा अनेकों दुगु णोंकी निर्वृत्त 

हुई और भजनमें प्रवृत्ति । मेरे जीवनमें महान्‌ परिवर्तन तः 
वेदान्त विचार द्वारा शान्ति मिली । मुझे जो कुछ भी मिला है 
उन्हींकी कृपासे मिला है। और किसीमें मेरा गुरुभाव नही हुआ । 


1४ 
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१८७ श्रीप्रेमवल्लभजी, एडवोकेट 


मैंने दर्शन तो अनेकों . सन्तों के किये हैं, परन्तु आनन्दका जेसा 
विलक्षण सक बावा में देखा वेसा अन्यत्र देखनेमें नहीं आया । 
स्र १९३७ में मैं बीमार पड़ गया था। चौवीसों घटे ज्वर 


` चना रहता था। परन्तु दवा-दारू मैंने कुछ नहीं की । केवल एकांत 


ee) 


म पड़ा रहता था। एक दिन मध्याह्नोत्तर ३-४ वजे कछ तन्द्रा- 


"सी आ गयी । उस अवस्थामें मैंने देखा कि वाबा सामने खड़े 


हें और मुझसे कह रहे हैं, “तू शरीरसे पृथक्‌ है, शरीरका द्रष्टा 
है। शरीरमें पहले ज्वर नहीं था, अब है और आगे भी नहीं 
रहेगा । तू ता इन सारी अवस्थाओं का साक्षी है।” इतना 
कहकर वे अन्तर्वांन हो गए । उसके पश्चातु विना दवा किये 
उस आनन्दकी स्थितिमें ही ज्वर निःशेष हो गया । 


(३) 

सच्‌ १९३७ को ही बात है। मैं इलाहावादमें पढ हा था । 
एक दिन मैंने स्वप्नमें देखा कि बाबा आगे बोर मैं उनके सामी 
लिया। वे आगे-आगे चले और मैं पोछे-पीछे । हम दोनों एक 
पहाड़पर बहुत दूर तक चढते चले गये । एक स्थानपर एक शिला 
थी, वहाँ पढुँचनेपर वावाने उसे हटाया और उसके नीचे गुफामें 
प्रवेश किया । षीछे-पीछे मै भो गया । वहाँ एक महात्माके दर्शन 
हुए । उनसे वाबाकी वेदान्त-चर्चा होने लगी । आइचय की बात 


` यह थी कि उन दोनों में वे ही प्रश्‍नोत्तर होते थे जो मेरे मनकी 


शंकाये थीं । मैं मनही मन सोच रहा था कि ये ही शंकायें 

मनम भी थीं । इस प्रकार मेरे मनको एक-२ य र 
रही थी । अन्तमें जब बाबा उठकर चले तो मैने पुछा, “वावा ! 
ये कोन महात्मा थे ?” उन्होंने कहा, ' याज्ञवल्क्य ?? इसी प्रकार 
दुसरे द्नि भी में बाबा के साथ एक दुसरे महात्माके पास गया 
ओर वहाँ भी बाबासे उनके वे ही प्रश्नोत्तर हुए जो मेरे मनकी 
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शंकायें थीं । उनके विषयमें मैंने पूछा तो बाबाने बताया, “थे 
वरिष्ठ हुँ । ' यह क्रम कई दिनों तक चला । इस प्रकार स्वप्नमें 
ही अनेकों दिन मुझे संतसमागम प्राप्त हुआ ओर उससे मुझे बड़ी 
झान्ति मिली । 


रामपुर में 

इलाहवाद से एल० एल० बी० पास करके मैंने रामपुर में 
वकालत आरम्भ को । एक बार ऐसा हुआ कि पाँच-सात दिनों 
तक कचहरीमें कोई काम न होनेके कारण मैं बाबाके दशनाथ चला 
आया। रामपूर हाईकोटे में अपीलमें मेरा एक मुकदमा था। 
उसकी तारीखसे एक दिन पहले लौटनेके लिये मैंने वावासे 
आज्ञा चाही । परन्तु आपने कह दिया. “नहीं, मत जाओ सब ठीक 
हो जायगा ।” मैं प्रायः पन्द्रह दिनों तक रह गया । जब लोट कर 
रामपुर आया तो मालुम हुआ कि मेरी अनुपस्थितिमें जज साहब 
ने स्वयं मेरी ओर से वहस को और मैं मुकदमा जीत गया हूँ । 

निर्वाणके पश्चात्‌ अब भी अनेकों वार स्वप्नमें वावा के 
दर्शन हुए हैं । वे मुझे प्रायः वेदान्त सम्बन्धी उपदेश ही करते हैं । 
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पं० श्रीशोभारामजी शर्मा, प्रिंसिपल, 
इण्टर कालेज, दादरी 


पूज्यपाद बावाका साक्षान्‌ दर्शन करनेसे पहले मैंने उन्हे 
स्वप्नर्मे देखा था । आध्यात्मिक ज्ञानपिपासाकी शान्तिके लिये मैं 
किसी महापुरुषके दशन करना चाहता था । इसी उद्देश्यकी पृत्तिके 
लिये पं० श्रीभुदेव शर्मा प्रिसीपल एम. ए. कालेज, बवराला मझे 
श्रोअच्युतमुनिजोके पास ले जा रहे थे। अथवा यों कहिये कि मैं 
ही उनके साथ जा रहा था। ऐसी विचित्र वात हुई कि प्रस्थानके 
दिन ही प्रातःकाल मैंने स्वप्नमें देखा कि श्रीगंगाजी के किनारे 
उज्ज्वल रेतीमें पुज्य वाबा विराजमान हैं । भक्तमण्डली उन्हें 
चारों ओर से घरे बंठी है और वे मुझसे कह रहे हैं, “तू उधर 
कहाँ जा रहा है ? इधर आ ।” इसके पश्चात्‌ भेरी निद्रा खुल 
गयी । स्वप्न तो भंग हो गया, परन्तु मुझे उसको पूरी स्मृति थी। 
मेरा चित्त वावाको ओर आकषित,हो गया । विचारधारा बदली 
ओर साथ ही गन्तव्य स्थान बदल गया । यद्यपि हम दोनोंका 
प्रस्थान एक ही कालमें एकही साथ हुआ, तथापि वे अच्युत 
मुनिजीके पास गये ओर मैं कर्णवास बाबाके पास पहुंचा । जाकर 
ठीक वही सब हृद्य देखा जो स्वप्नमें देखा था । वही गंगाजीकी 
उज्ज्वल रेती, चारो ओर बेठी हुई भक्तमण्डलो ओर उसके 
मध्यमें काषायवस्त्र धारण किये पुज्य बाबा । उत्तका मुखमण्डल 
अह्यज्ञानके तेजसे देदीप्यमान था । 
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बाबाका दर्शन करके चित्त प्रसन्न ओर गदगद हो गया । 
जब मैंने प्रणाम किया तब बाबा वोले, “अरे भैया ! अब तक तू 
कहाँ था ? मैं तो तुझे बहुत दिनोंसे याद कर रहा था ।” इससे 
मुझे और भी अधिक प्रसन्नता हुई । बाबाने इस प्रकार मुझपर 
कृपा को ओर अन्ततक विशेष कृपा रखी । यही उनका प्रथम 
दर्शन था । इसके बाद अनेकों बार जब जहां वे होते मैं उनके 
दर्शनोंके लिये जाता, उनके सत्संगसे लाभ उठाता और उनकी 
छत्रच्छायाका अनुभव करता था । 

पहले बहुत वर्षों तक मैं दुग्धपान और फलाहार किया 
करता था। अन्न नहीं खाता था . ऐसा कई वार हुआ कि बाबा 
के पास मिष्ठान्न ओर फल दोनों आये हैं । वे मिष्ठान्नको तो 
बाट देते और जब कोई पूछता, “महा राजजो ! ये फल रखे हैं 
तो कह देते -“इन्हे रख दे, शोभाराम आता होगा” और उसके 
थोड़ी देर पश्चात्‌ ही मैं पहुंच जाता। वे द्रदर्शन सिद्धि द्वारा 
पहले ही जान लेते थे कि कौन मेरे पास आ रहा है, और तद- 
नुसार व्यवस्था कर लेते थे । | 

एक बार मैंने बाबासे प्रार्थना की कि आपके पास हजारों 
लोग आते हैं । आप किसी ऐसी संस्थाका निर्माण करें जिससे 
लोकिक क्षेत्रमें उन्नति और काई विशिष्ट कार्य हो । परन्तु 
वाबाको रुचि तो अध्यात्म विद्याकी ओर ही अधिक थी । अतः 
उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया । परन्तु उनकी कृपा से 
मेरी तो परमार्थज्ञान और लौकिक अभ्युदय दोनों ही की आकां- 
क्षायें पुणं. हो गयीं.। . 

ब।ल्यकालमें जब मैं पढ़ता था मेरी इच्छा एम० ए० पास 
करने को थी । मैं वाबाके पास था, उस समय लोग मुझे . बुलाने 
के लिये आये । तब. बाबाने उनसे कह दिया, “तुम लोग जाआ।। 
यह एम०ए० पास करेगा ।” उनके वचन सत्य हुए, मैंने एम० ए७०' 
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पास कर लिया । अध्ययनकालमें मैं अपने अलमस्त स्वभाववश 
खेतोंमें या नहरके किनारे यों ही पड़ा रहता था । परीक्षाके दिन: 
समीप आजाने पर भी विशेष ध्यान नहीं देता था। उस समय 
स्वप्नमें या तन्द्रावस्थामें देखता वाबा कह रहे हैं, “यों बयों पड़ा 
है ? उठ खड़ा हो, परीक्षाके दिन सिरपर हैं। देख अमुक पर्चे 
में अमुक-२ प्रश्‍न आयेंगे, उन्हें तैयार कर ले। ! बस मैं उठ कर 
उन भ्रशनोंके उत्तर याद कर लेता । आरचर्य की बात यह होती 
कि उस पर्चेमें ठीक वे ही प्रश्‍न आते और मैं पास हो जाता । 
अन्य लोग प्रायः सत्सङ्गमें बैठकर वावासे प्रइनोत्तर करके 
शंका-समाधान करते थे परन्तु मैं कभी उनते कोई प्रश्‍न नहीं 
करता था। मुझे जो कुछ पूछना होता उसका उत्तर वे सर्वदा 
स्वप्नमें हो दे दिया करत थे । गूढ़ आध्यात्मिक तत्त्वका उ पदेश 
भी वे स्वप्नमें ही करते थे। तभी नहीं, आज भी जव कि उनका 


पाऊ्चभोतिक शरीर हमारे चमंचक्षुओंके समक्ष नहीं हे. जोवनको 
विषम परिस्थितियोंमें मुझे जब-जवे प्रकाशकी आवश्यकता होती 
है, वे अपना समझकर कृपापूर्वक मेरा पथप्रदर्शन करते हैं। लोग 
उनका पत्र पुष्प एव माला आदिसे पूजन करते थे, परन्तु मैं न 
तो उनका पूजन करता था और न इन बातोंमें मेरी आस्था ही 
थी । अलग एकान्तमें अथवा नह्रके किनारे चला जाता, ध्यान 
में बंठता और वे वहीं ध्यानमें ही मेरे मनका समाधान कर देते। 
कहते, “जब जगत्‌ ही मिथ्या है तो पूजनादि व्यापार भी तो 
वेसा ही है, तू उसमें आस्था करके क्यों विचार करता है ?” 
एक वार बाबा विचरते हुए कहीं जां रहे थे। उस समय 
उनके साथ केवल मैं ही था । सायंकालमे उन्होंने एक वट वृक्षके 
तले ठहरने का विचार किया । समीपमें ही एक कुआ था। मुझसे 
केटा, जा कमण्डलुमें जल भरला ।” मैंने कमण्डलु ले जाकर 
कु एमें लटकाया, परन्तु जल खींचते समय न जाने वह कहाँ फंस 


E 
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गया । ऊपर खींचता तो ऊपर नहीं आता और नीचे छोड़ता तो 
नीचे भी नहीं जाता । आखिर मैंने रस्सीको ई टसे दबाकर वावाके 
पास जाकर सब हाल कहा । इतने ही में एक साँड़ गर्जता हुआ 
तेजीसे मेरी ओर दौड़ा। बाबा बोले, “आँखें सूद ले।” मैंने 
तुरन्त आंख बन्द कर लीं। जब खोलीं तो साँड़का कहीं पता नहीं 


था। फिर वटवृक्षके पत्त और डालियाँ इस जोरसे खड़खड़ाये 
' मानो उन्हें कोई जोरसे हिला रहा हो । बाबा बोले, “भैया ! यहाँ 
कोई ब्रह्मराक्षस रहता हे । उसीने कूए मे कमण्डलु फंसा रखा है, 
वही साँड़ बनकर आया था और बहो अब पत्ते खड़खड़ा रहा है। 
तुम आओ कमण्डलु भर लाओ ।' अब उनके सान्निध्यमें मुझे 
कोई भय नहों था में गया और कमण्डल्‌ भर लाया । 

जिस दिन बावाने' अपना पञ्चभौतिक शरीर त्यागा था 
उस दिन मैं एम० ए० की परोक्षा दे रहा था । एक पर्चा हो चुका 
था, तव प्रातःकाल'स्वप्नमें वावाने दर्शन दिया और बोले, “बेटा ! 
तू परीक्षा दे रहा है, पर मैं अब चलता हूँ ।” मैं यह नहीं समझ 
सका कि बाबाके इस कथनका क्या अभिप्राय है। दूसरे दिन 
समाचारपत्रमें पढ़ा कि बाबाका निर्वाण हो गया । तब मैंने वावा 
के उस वचनका रहस्य समझा और मुझे महान्‌ दु:ख हुआ। उनके 
चरणोंकी छन्रच्छायामें जाकर हम. जिस आनन्दको प्राप्त करते थे 


उसका सोभाग्य अब छिन गया। संतोषकी बात इतनो ही है कि 
उनको कृपाइष्टि अब भी हमपर ठीक वैसी ही है जंसी पहले थी । 


जब कभी उद्विग्नताका अवसर आता तो बाबा स्वप्नावरस्थामें कहते- “०७ ग 


$ 'बेटा ! जगतु मिथ्या है तो क्या ये दुःखके-चिभि-त-सिथ्यप- | जगत्‌ मि तो > मञ्चः नहीं प 


है से आस्था दा चो तुम इन परसे आस्था हटा लो ।” चाहता हं तब वे यही य भी जव कभी लोवि 
कायक्षत्रसे जी ऊबता है, उसे छोड़ना चाहतो हैँ तब वे यही आज्ञा 
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बजेतक अपत्रे-शर्रीरकी-कुछ भी परवाह न करके निरन्तर सत्संग 
का सदावत त लगाये रखते थे । 
\ ऐक बार £ कसीने यह प्रच क्रिया कि संसारमें विज्ञानवादी 
एकसे एक बढकर पमरप लोग नी ऐसा कोई बग एक बढ़कर चमत्कार दिखा रहे हैं; जिसमे लोग नास्तिक 
जा ला कि लत तमात बन म ह आध्यात्मिक नेता लोग भी ऐसा कोई चमत्कार 
"क्यो नहीं दिखाते कि जिससे ससारी मनुष्य उधर भा त. न 
होकर अष्यातमक च ह यका विचकार हवा, रि र [कपितं हौ । इसका उत्तर मिला 
f 


के विज्ञानसे तोप आर अणूवमोका आविष्कार हओ, -- जिनसे 
सगत लाला जॉब म ह सर र करता 
क्षणमे लाखो नहं करोडी अल इस ल संसारिक अप ब्रह्माण्डोंकी सृष्टि ओर संहार करता 
है -उसे-ऐसो जयां अर्पेक्षा है जा इस स्वप्नवत संसारके अपने 
से उत्पन्न किए जीव को सुष्ट करनेके लिए अपने निज 
स्वल्पे उतरकर अज्ञानी जीवोंकी तरह संसारको सत्य माने 
और्र इसकी सहज ब्रवृत्तिमे हेर-फेर करनेका प्रयास करे । बह 
तो अणूवँमं वनानवालॉम भी अपनी ही शक्ति देखता ह्नि 
फिर प्रश्‍न हुआ कि ज्ञानो भले हो अपनी ही शक्ति देखता 
हो परन्तु साधारण जोवोको ऐसा विश्वास कैस ही सकता है ? 
इसका उत्तर यह मिला कि याद कोई ऑखासि पट्टा बांध ले £ कि याद कोई आखाते पटी बाधि ले ओर 


ए शोर जा हा र इ लोन को न देख सके, तो इसमें किसीका क्या दोष? 





इच्छा ओर वासनाकी पट्टा हटाकर द परे सिवा 
क्या और भो काई ऐसी शक्ति हा सकती है जो एक तिनके को ` 





भी-इधरसे-उ बर करसके। | 

पूज्य श्रीमहाराजजीके विषयमें सवसे पहल मैंने श्रीशोभां- 
राम नामके एक सज्जनसे सुना था, जो उन दिनों मेरे यहाँ ही 
रहकर विद्योपाजन करते थे । उनके छोटे भाई चिन्तार्माणजी 
भी, जो इस समय दिल्ली प्रदेशकी विधान सभाके सदस्य हैं, मेरे 
हो यहाँ रहते थे। इन दोनोंके मुखसे श्रःमहाराजजीकी बहुत 
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महिमा सुनकर मैने सोचा कि हिन्दुओं में अपने गुरु और पूज्य- 
पुरुषोंके गुणोंको बहुत वढ़ा-चढ़ाकर कहनेकी प्रथा तो है ही, 
इसीसे ये इनका उतना गुणगान करते हैं । . कुछ दिनों पश्चात्‌ 
मेरे ही घर रहने वाले श्रोशंकरलाल नाम के एक विद्यार्थी, जो 
अव स्वामी श्रीप्रवोधानन्द सरस्वतीके नामसे प्रसिद्ध हैं शोभाराम- 
जीके साथ पूज्य महाराजजीके दर्शनार्थ गये । शंक रलालजी एक 
होनहार नवयुवक हें --इसमें मुझे कभी कोई सन्देह नहीं हुआ। 
परन्तु जब वे भी वहाँ से लौटनेपर बावा की भूरि-भूरि प्रशंसा 
करने लगे तो मेरे चित्तमें यही विचार हुआ कि यह सोधा-सादा 
लड़का शोभारामजीकी लंवी-चौड़ी ब्रातोंस प्रभावित हो गया है । 

पर यह एक बड़ी ही शुभ घड़ी थी, क्योंकि तभी से मेरे 
चित्तमें भौ श्रीमहाराजजीके दर्शनोंकी लालसा उत्पन्न हो गयी । 
जव मैं उनके दशनोंके लिए गया तो पता नहीं, यह उन्हींका कोई 
चमत्कार था या मेरा सौभाग्य कि उनको प्रेममयी मूत्तिसे प्रायः 
सौ पग.दूर रहने पर ही मेरा चित्त व्याकुल हो उठा और मुझ 
ही को धिक्कारने लगा कि ऐसे महापुरुषके विषयमें तूने क्यों कोई 
सन्देह किया । उनके दशनमात्रसे सब प्रकारको संसारी चिन्ताये, 


` चासनायें और रागद्वेषादि दोष हवा हो जाते थे। यह मेरा ही 


नहीं उनके पास जानेवाले सेकड़ों-हजारों व्यक्तियोंका अनुभव हे । 
वहाँ पहुँचने पर उनके मुखसे निकलते हुए जो शब्द कानोंमें पड़ते 


.... थे उनुका हृदयपर विद्य तुके समान प्रभाव पड़ता था । ऐसा तो 





| | कभी नहीं देखा गया कि वे अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हुए 
. _ हों।दूसरोंको वे जो कुछ उपदेश करते थे उसे कई गुना अधिक 


अपने आचरणसे चरितार्थ करके दिखा देते थे। यदि कोई आश्रम- 
वासी किसी अन्य व्यक्तिकी शिकायत करता ओर आपके सामने 
उसके अवगुणोंकी चर्चा करने लगता तो आप उसीको डांट देते। 


इसका परिणाम यह होता था कि दोषीको स्वयंही अपने अपराधके 
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श्रीशम्धूनाथजी वकील, जयपुर 


आज पूज्य श्रीमहाराजजीके विषयमें अपने भाव प्रकट 
करनेसे पुर्व मैं यह लिख देना चाहता हूँ कि इस समय मेरा मन 
मुझको धिक्कार रहा है । पूर्वकालमें अमृतमय चन्द्र जिस प्रकार 


वर्षोतक समुद्रमें रहा, परन्तु मछलियाँ उसे अपनेही समान कोई 


जलजन्तु समझकर उससे.कोई लाभ नहीं उठा सकों, उस अमृत- 


. सरोवरके समीप रहकर भी उन्हें पूववत्‌ मरणभय बना ही रहा, 


उसी प्रकार हम पामर जोव भी श्रीमहाराजजीकी असीम अनु- 
कम्पासे कोई लाभ न उठाकर संसारी सुखोंके पीछेहो दौड़ते रहे; 
उनकी कृपासे तो हम सदाके लिये इस जन्म-मरणरूप संसार- 
चक्रसे मुक्त हो सकते थे । अव यदि आपके प्रयाससे उनके सदुप- 
देश ओर संस्मरणोंका संग्रह हो गया तो निश्चित ही श्रीमहा- 
राजजीके भक्तोंके लिये यह मायारूपी समुद्रको पार करने के 
लिये एक सुहढ़ नौकाके समान होगा । 

_ सच्ची बात.तो यह है कि श्रोमहाराजजी के एक-एक रोम से 
जसा प्रेम, दया और करुणाका स्रोत प्रवाहित होता था . वैसा 


अपनी सत्तर वर्षको आयू में मैंने तो किसी अन्य व्यक्ति में देखा 


नहीं । आप पूर्ण ज्ञानी और पूणं अनुभवी ही नहीं प्रत्युत पृण 
परब्रह्मकी साकार मूत्ति ही थे, तथापि आपका प्रत्येक क्षण संसारी 
पुरुषोके उद्धारके लिये ही लगता था । अन्यथा उनका ऐसा क्या 
प्रयोजन. था जो वे प्रातःकाल तीन बजे से रातके ग्यारह-बारह 
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लिए पदचात्ताप होता और वंह आपके समक्ष अपना दोष स्वीकार 
कर लेता था । तब आप हसकर बड़े प्रेमपूवेक उससे कहते थे, 
“भैया ! मैं यह सब कुछ जानता था । 

मुझे सबसे पहले आपके दशंनोंका सौभाग्य उस समय प्राप्त 
हुआ जब आप ब्रह्माचारी प्रभुदत्तजीके साथ प्रयागको पञ्चकोशी 
परिक्रमा कर रहे थे । उस यात्रामें मैं आपके साथ तो नहीं रह 
सका, तथापि मोटरद्वारा जाकर नित्यप्रति आपके दशन करता 
रहा । एक दिन मार्गमें मेरे भाई बाबू रामनामाप्रसाद एडवोकेट 
और मेरे मित्र पं० रामचन्द्र मिश्रमें इस बातको लेकर विवाद 
होने लगा कि ब्रह्मचारीके साथ रामलीला .मण्डलीका रहना 
उचित है या नहीं जब हम श्रीमहाराजजीके पास पहुंचे तो वे 
स्वयं ही इस शंकाका इस प्रकार समाधान करने लगे मानो उन्होंने 
हम लोगोंके मुखसे निकला हुआ प्रत्येक शब्द सुना हों। ज्ञानके 
सामने सिद्धिका महत्त्व. मेरी हष्टिमें कभी नहीं रहा ओर न 
श्रीमहाराजजी ही कभी अपने वचन या कर्मोसे उसे कोई महत्त्व 
देते थे । परन्तु मेरा तो पूर्ण विश्वास है कि वे पूर्ण ज्ञानी नहीं, 
साक्षात्‌ पूर्ण परब्रह्म थे । ऋद्धि-सिद्धि उनके चरणोंमें लोटती थीं 
और वे कभी उनकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देखते थे | 

इसके पर्ंचात्‌ मुझे कई बार उनके दशनोंका सोभाग्य प्राप्त 
हुआ । उनको प्रेममयी मूत्ति मेरे हृदयको सबसे अधिक उस'समयं 
आकर्षित करती थी जब वे स्वयं रोटी परोसकर सब लोगोंको 
भोजन कराते थे । सवथा अपरिचित पुरुषों ओर लंगड़े-लूले 
भिखारियोंको भी वे ऐसे प्रेमसे भोजन कराते थे कि कोई माता भी 
अपने एँकमांत्र पुत्रको क्या करायेगी । | 

आपने पूछा कि महाराजजीके उपदेशोंका मेरे ऊपर कया 
प्रभाव पड़ा । इस विषयमें मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे चित्तं में 
इतना कालापन भरा हुआ है कि पूज्य श्रीमहाराजजीके उपदेशोंके 
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सुननेके पश्चात्‌ भी मुझे संसारसे वैराग्य नहीं होता । पर उन्हींकी 
कृपाका फल है कि जब मेरा मॅझला पुत्र मनमोहनलाल मुझसे 
अलग होकर दो वर्षो तक निरन्तर श्रोमहाराजजीको सेवामें रहा 
तो मेरा चित्त मोहवश उसे रोकने की जगह प्रभन्न होता था कि 
मैं न सही मेरा उत्र तो सन्मागमें लग गया । मनमोहनने श्रीमहा- 
राजजीकी सन्निधिमें रहते हुए एक डीमार वृद्धाकी ऐसी सेवाकी 
थी कि पूज्य श्रीमहाराजजीके श्रीमुखसे यह आशीर्वाद निकल गया 
था-'जा ! तेरी बन गयी ।” इस आशीोर्वादके फलस्वरूप मन- 
मोहन आज मनमोहनलाल नहीं है वरन्‌ विरक्त धर्ममें दीक्षित हो 
गया है। आपकी मुझपर यह महती कृपा है जो आपने मुझे 
श्रीमहाराजजीके विषयमें कुछ लिखनेकी आज्ञा दो है, क्योंकि 
इसी मिसम्ने मेरा चित्त उनको ओर आकर्षित हो रहा है । आज 
उनकी एक-एक बातको याद करके ऐसा आनन्द होता है, जसा 
सम्भवतः ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने पर भी न होता । 

जिस समय श्रीमहाराजजीनेः इस क्षणभंगुर शरीरको त्यागा 
था, उस समय मैं और मनमोहन कलकत्ते में थे। मनमोहनके 
पास ऐसा व्यापार था जिसमें हजारो. रुपयोंका लाभ हो. सकता 
था । पर उसका चित्त ऐसा व्याकुल हुआ कि वह उस कार्य को 
छोड़कर मुझसे वृन्दावन जानेकी आज्ञा माँगने लगा । मैंने बहुत 
आग्रह किया कि दो दिन बाद.चले जाना पर उसने एक न मानी 
और वह चला गया । मुझे उस समय उसका यह कार्य बुरा तो 
अत्रश्य लगा पर पीछे मन ही मन मुझे प्रसन्नता हुई और मैं अपने 
को धिक्कार कर कहने लगा कि तुम बड़े अभागे हो जो तुम्हारे 
चित्तमें श्रीमहाराजजीके प्रति ऐसा प्रेम नहीं है । महाराज दशरश 
ने महषि विशत्रामित्रजीको आज्ञाका पालन करते हुए यद्यपि अपने 
पुत्र श्रीराम और लक्ष्मण उन्हें सौंप दिये थे, तथापि मोहवश वे 
मूच्छित हो गये थे। परन्तु यह श्रीमहाराजजीके दर्शन और 
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उपदेशोंका ही चमत्कार था कि मैंने मनमोहनको उनकी सेवामें 
जानेसे कभी नहीं रोका । मुझे उसके साधु हो जाने पर भी कोई 
दुःख नहीं हुआ और जब मेरे अन्य पुत्रोंने उसे पुनः घर-गृहस्थीमें 
लानेका विचार प्रकट किया तो मैंने सर्वदा उनके ऐसे प्रयत्न > ६ 
को रोका । | 
श्रीमहाराजजीका अन्तिम समय भी बड़ा चमत्कारी था । 
उनके शरीरसे पंसेरियों खुन निकल चुका था, किन्त्‌ जब डाक्टरों 
ने इञ्जेक्शनके द्वारा एक क्षणके लिये उन्हें सचेत किया तो उस 
समय उनके मुखारविद से जो शब्द निकले वे भी अत्यन्त 
विचारणीय हें । उनका सवदा यही उपदेश था कि संसारमें कठोर | 
-से कठोर परिस्थिति उपस्थित होने पर भी घबड़ाना नहीं चाहिये । कठोर प॒ ने पर भी घबड़ाना नहीं चा 
यही बात उन्होंने अपने उन अन्तिम शब्दोंसे भी व्यक्त कर दी । | 
इतने गहरे घाव होनेपर भी न तो उनके मुखमे कोई वेदनासूचक 
शब्द निकला ओर न अपने घातकके प्रति कोई रोष ही हुआ; 
बस, केवल यही कहा कि 'यह क्या हो रहा हे ?” मानों इस घटना 
से सर्वेथा तटस्थ रहकर वे यह सूचित कर रहे थे कि बड़ीसे बड़ी 
वेदना होने पर भी तत्वज्ञको रोना, चिल्लाना, घबड़ाना या खेद 
प्रकट करना उचित नहीं है उसे तो इसी प्रकार उदासीन रहना 
चाहिये जेसे एक सूखा पत्ता अपनी ओर से किसी प्रकार का 
प्रतिरोध न करके जिधर वायु उड़ा ले जाती है उधर ही चला 
जाता है । 
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श्रीचेलविहारीलाल अष्ठाना, एम० ए०, 
होलीपुरा (आगरा) 


मुझे वाल्यकालसे ही भ्रू व-प्रह्नाद आदिके चित्र और चरित्र 
बहुत प्रिय थे । मेरो बड़ी अभिलाषा थी कि मुझे भी कोई प्राचीन 
कालिक महषि गुरुरूपमें प्राप्त हो जायें तो मैं भो बन में निवास 
केर घार तपस्या एवं भगवदभजन करके प्रभुको प्राप्त करूँ । जब 
१९३१-३२ में मैं आगरा कालेजके इण्टर क्लासमें पढ़ता था उस 
समय मेरे पास मोहनलाल नामका एक ब्राह्मण रसोई बनानेके लिये 
रहता था। वह्‌ छरकि पास भुडिया नामके गाँवका रहनेवाला था। 
पूज्य श्रीमहाराजजी उसके गांवमें जाया करते थे । उससे पहली 
बार मुझ महाराजजीका मौखिक परिचय मिला । फिर सौभाग्य 
से सत्र १९३२ के जून मासमें आप हाथरस पधारे ओर विशनदयाल 
के बागमें ठहरे। दोपहरको भिक्षाके लिये आप :नत्यप्रत नगरमे 
पधारते थे। वहीं ला० शकरलालजो मकान पर मुझ आपके 
पुण्य दशन ओर परिचय प्राप्त हुए तथा उसी वषं जुलाई ७ 
क आपने मुझे दीक्षा देकर कृतार्थं किया । हाथरस 
स आप कुग्रवास पधारे और वहाँ पहुँचकर भाई सुखरामजीसे 
लिखकुर्कर मुझे दस उपदेश भेजे, जिनमें से कुछ ये हैं-- 


ig ` संसारको स्वप्नवत्‌ समझो । 
२° पूतन बालवत्‌ स्वभाव रखो । 
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श्रीउडिया ब्रावाजीके संस्मरण २०० 


र व नावात हरसमय प्रयत्नशील रहो । 
भगवानको सदेव अपने समोप समझो । 
गुरुदेव सदेव पेदल ही यात्रा करते थे और मुझे दशहरा, 
बड़े दिन और गर्मी आदिकी प्राय: प्रत्येक छुट्टी में उनके साथ 
चलनेका सौभाग्य प्राप्त होता था । जब कभो उनके पास पहुंचने में 
मुझे देरी हो जातो तो वे पूछते थे, क्योरे ! अब तक कहाँ रहा ?' 
हम अबोध बालकोपर उनका केसा स्नेहमय लाड़-दुलार था ! 


. बड़े-बड़े उच्चकोटि के सन्त ओर विद्वान उनके सत्संगके 
लिये लालायित रहते थे । आप प्रातः ३ बजेसे ४ वजेतक सत्सगके 
सिये बेठते'थे। उस समय जिज्ञासुगण आपके आस पास वेठ 
जाते और वे जसा प्रश्‍न करते थे तुरन्त उसका समाधानकारक 
उत्तर पाते थे । आपके उत्तरोमें केवल शास्त्रवाक्योंको ही नहीं 
दुहराया जाता था, वह आपके अनुभवको बात होती थी। झारत्रों- 
में जो सिद्धान्त निहित हैं. उनको'अनुभव :द्वारा मथकर ओर 
'उनका मक्खन निकालकर 'आप सरल भाषामें हष्टान्तपूर्वक 
जिज्ञासुओंके आगे प्रस्तत कर देते थे । आपको युक्तियाँ अकाट्य 
होती थीं और आप कमो कोई पक्ष लेकर बात नहीं करते थे । 
आप तो डंकेकी चोट यही'घोषित करते थे . कि शास्त्रमे इसकी 
बावत क्या लिखा "है, में नहीं कह सकता, किन्त-“मेरी समझ में 


तो ऐसी वात है। आपका प्रत्येक उपदेश ऐसा होताःथा जिससे सभा 7? 


मत ओर सम्भ्रदायोंके .लोग लाभ उठा सकते थे और जिससे 
मानवमात्रका 'कल्याण होना निश्चित था । किसी व्यक्ति या 
सम्प्रदायकी निन्दा करना आप जानते ही नहीं थे । मैंने अपने 
सत्रह्‌ सालके सम्पकमें उन्हें कभो पुरे कण्ठसे भाषण करते नहीं 
सुना । इनकी दिव्य वाणी सवदा बहुत, ही महीन और कोमल 
स्वरमें सुनायी देती थी । लोभ ओर क्रोधका तो उन्हें स्पश भी नहीं 
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२०१ श्रोछलविहारीलाल 


हुआ था । मैंने उन्हें कभी किसीपर क्रोध करते नहीं देखा और न 
सुना । आप कोमलता और'उदारताकी मानो मूत्त ही थे । बड़े से 
बड़े अपराधको क्षमा कर देनेमें ही आपको प्रसस्तता होती थी तथा 


~ 


'भूखोंको खिलाने और दुखियों को सहायता देने में ही आपको 


आनन्द होता था.। संसारके दुःखी जीव आपके चरणोंकी शीतल 
छायामें पहुँचकर पशम शान्ति लाभ करते थेः। मैं अपने निजी 
अनुभवको बात कहता हूँ कि जब कभी कालेजकी परेशानियोंसे 
तद्ग आकर छुट्टी में श्रीम हाराजजीके पास पहुँचता तो मानो एक 
नवीन सृष्टि में ही पहुंच जाता था । जब बहाँसे लौटता तो मेरा 
हृदय आनन्दसे परिपुर्ण और चिन्ताओंसे सवंथा मुक्त रहता था। 
उनके चरणोंमें पहुँचनेके लिये चित्त सवंदा ही अत्यन्त लालायित 
रहता था। चिन्ताओके समय उनके चरणोदक पान करनेसे भी 
एक अलौकिक आनन्द और शान्तिका अनुभव होता था । 


एक बार सम्‌. १९४४ के अप्र ल मास में श्रीमहाराजजी 
ग्वालियरके पास करहमें एक उत्सवमें पधारे थे । वहाँसे लौटते 
समय वशाख कु० ११ सं २००१ वि० तारीख १८ अप्रं ल को आप 
अपने भक्तपरिकर सहित मेरे यहाँ होलीपुरा (आगरा) पधारे थे । 
यहाँ पाँचदिन कूटियापर विराजे । उन दिनोंके कथा,कीर्तन और 
उपदेशों को यहाँ के लोग अव तक याद करते हैं । 


पूज्यपाद श्रीमहाराजजी एक विश्व नागरिक थे। उनके 
अनुभव और अभ्यास अद्वितीय थे। वे जो कुछ कहते थे सम्पूर्ण 
मानवसमाजके लिये कहते थे । हमें ऐसे महात्मा वहुत कम मिलते 
हैं जो एक वेज्ञानिककी भाँति अनुभवकी प्रयोगशालामे परी क्षित 
आध्यात्मिक सिद्धाऱ्तोको बताने वाले हों। थ्रीमहाराजजी उन्हीं 
दिव्य रत्नो मेसे थे । हम याज्ञवल्क्य आदिके नाम सुनते हैं, परन्तु 
श्रीमहाराजओी त। प्रत्यक्ष याज्ञवल्कय अथवा दत्तात्रय जान पड़ते 
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थे । उनका स्पशं सांसारिक चिन्ताओंको हर लेता था, उनकी 


वाणीसे शान्तिकी स्रोतस्विनी प्रवाहित होती थी और उनकी इष्टि : 


आध्यात्मिक रहस्योंकी वर्षा करती थी। मुझे ऐसे दिव्य महात्माके 
दर्शन तो श्रीमहाराजजीमें ही हुए जिसमें गुणातीत और स्थित- 
्रज्ञके सब लक्षण मूत्तिमान्‌ होकर प्रकट हुए हों । यदि वे विदेशों 


में वेदान्तसिद्धान्वको समझाते तो स्वामी विवेकानन्द और स्वामी 
रामतीर्थंसे भी बढ़कर सफलता प्राप्त करते । किन्तु उनका तो 


सिद्धान्त था-भाषण या उपदेश कभी न करना, केवल जिज्ञासुओं 
के प्रश्‍नोंका उत्तर देना ही वे उचित मानते थे। उसमें भी यदि 
उन्हें कोई कुतकं दिखाई देता तो शान्त हो जाते थे, रोष कभी 


नहीं करते थे। आज उनसे बिछडकर हम सब प्राय: आश्रय- 
हीनसे हो गये हैं । 
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पं० श्रीजगदीशप्रसादजी पुजारी, भिवानी 


सं० १९९१-९२ में मनमें यह जिज्ञासा हुई कि किसको 
गुरु बनावे । संकीतंनप्रेमी पूज्य घनश्यामदासजी (उपनाम राधे- 
श्‍यामजी ) से सुना कि श्रीउड़िया बाबाजीको पूजा शालग्रामकी 
तरह होती है। इच्छा हुई कि दर्शन करू । दिल्‍्लीकी नवलप्रेम- 
सभाके श्रीरामचरितमानस पाठमें मैंने महाराजजीके चित्रका दर्शन 
किया । उससे उनके दशंनोंकी इच्छा अ.र भी उद्दीप्त हो गयी । 
सं० १९९३ में गीताप्रेस गोरखपुरमें अखण्ड संकीर्तन यज्ञका 
आयोजन किया । उस समय मैं भी उसमें सम्मिलित हुआ । वहाँ 
श्रीकेदारनाथ (कंछी) से परिचय एवं प्रेम हो गया । उनसे महा- 
राजजीकी गुणावली सुनी तो वहीं से दर्शनोंके लिये चलने का 
निश्‍चय कर लिया । श्रीमुनिलालजी और रघुवी रमिहजीके सत्सं- 
गसे भी वाबाके प्रति मेरे प्रेमको पुष्टि हुई और मैंने उनके चित्र 
पट स्वरूप की पूजा प्रारम्भ कर दी । गोरखपुरमें श्रीरघुवीरजी 
तथा केदारनाथजीके साथही बाबाके पास चलनेका निश्चय हुआ 
था । परन्तु प्रार्धवश हम सब बिखर गये। इससे मन बेचैन 
हो गया । ऐसी अवस्थामें राभिको स्वप्नमें श्रीमहाराजजीने दर्शन 
दिया और कहा, “परवा मत करो । अकेले चले आओ ।” ' | 

तब भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी . पोहारसे आज्ञा ले मैंने 
सेहतामें श्रीमहाराजजी के दर्शन किये । चित्त आनन्दसे गद्गद्‌ हो 
गया । पूजन किया और मन्त्रदीक्षाके लिये प्राथना की । परन्त्‌ 
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उन्होने आनाकानी कर दी। रात्रिको सोते समय मैं रो पड़ा । 
सोचने लगा, “देखो, कहाँ खाना, कहाँ सोना. काम तो कछ भी 
नहीं बचा ।' प्रातःकाल होते ही श्रीमहाराजजीने मुझे बुलाया ओर 
मेरे बिना कहे ही मुझे दीक्षा देकर कृतार्थ कर दिया । उस वर्षं 
गुरुपृणिमा कर्णवासमें होने वाली थी। वहाँ आने के लिये 
आज्ञा दी । 

में कर्णवास गया । वहाँ रात्रिमें स्वप्नमें तीन बार यह 
आवाज सुनायी दी--'अद्व ष्टा सर्वेभूतानां मैत्रः 'करुण एवं च ।” 
प्रात:काल श्रीमहाराजंजीसे इसका तात्पर्य पुछा ॥ उन्होंने कहा, 


-अहिसा ब्रत धारण करो । । फिर उन्होने मुझे नित्यप्रति छ हजार 


यय भा जप करने और श्रीरामायण तथा रामतापर्न रामषडक्षर मन्त्रका जप और श्रीरामायण तथा रामतापनी 


उपनिषद्का पाठ करनेकी कहा कि सला वना र कि दी । - इसके अतिरिक्त यह. भी 
कहा ६ व्‌ कावी, रामनवमी, कलाबा (करोता | पाठ करो तथा 
मी ष्टमी एवं शिवरात्रिका व्रत 


किया करो ! उनकी उस आज्ञाका यथासाध्य पालन होता आं रहा 
है। यदि मुझे उनकी शरण न मिली हीती तो मेरा जीवन केसा 
होता ? यह्‌ सोचते ही मन घृणासे भर जाता है । उन्होंने कृपा 
करके मुझे गहरो खाइयोसे वचाया है। श्रीमहाराजजीकी गण- 
गरिमाका में क्यो वर्णन करूँ ? उन-जंसा तो मझे कोई दिखायी 
ही नहीं दिया --'अस सुभाव कहुँ सुना न देखा ।? 





हिन्दुस्तान-पाकिस्तानका बटवारा होनेके समय प मे ज्ञ 
साम्प्रद क संघर्ष हुआ था । मैं उस सर Si मैने 
समाचारपत्रामें पढ़ा कि भिवानीमें हिन्द-मसलमानोंमें बडी घमा- 
सान लड़ाई हुई है। हमारा मन्दिर मुसलमानोंके समीप पड़ता है । 
चित्त चिन्तित हो गया । रान्निमें पे ज्वर भी हो आया । 'कार्प- 
प्यदोषोपहतस्वभावः इस इलोकका पाठ करते हुए श्रीमहाराजजीसे 


ग 


Sess = का क्या नसा 





0८९९०॥५॥॥॥॥॥॥(5॥॥ Bhawan Varanasi CotReiiभप नगहीशंपसाच्णि०षंजारी 


प्राथना को। आँख लगनेपर स्वप्नमें देखा कि भिवानी में मन्दिरके 
सामने श्रीमहाराजजी वीरभावसे खड़े कह रहे हैं, “चिन्ता मत 
करो ।” दूसरे दिन मेंने वहाँ पहुँचकर देखा, “मन्दिरके सामनेका 
मकान तहस-नहस हो गया है, परन्तु हमारा मन्दिर और सारा 
परिवार प्रभुकृपासे सुरक्षित है । 

श्रीमहाराजजीकी कृपा अब भी पूर्ववत्‌ है। वे कभी-कभी 
स्वप्नमें मेरे साधनकी वात पूछते हैं, आशीर्वाद देते हैं अर 
प्रसादी माला भी देते हैं । उनका वरद हस्त अव भी ज्योंका त्यों 
मेरे सिर पर है। 
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पं० श्रीशीतलदीनजी शुक्ल, फरु खाबाद 


वन्दों सन्त समान चित, हित अनहित नहि कोउ | 
अञ्जलिगत शुभ सुमन जिमि,सम सुगन्ध कर दोउ ॥ 
संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव सनेहु । 
वाल विनय सुनि करि कृपा, रामचरण-रति देहु ॥ 


परममञ्गलमय, पूज्यपाद, सर्वंभूतहितरत, प्रात:स्मरणीय 
श्री १००८ श्रीउड़ियाबाबाजी महाराजके पावन पादपद्मोंमें भू रि- 
भूरि साष्टांग दण्डवत्‌ करते हुए निज गिरा पावनकरनकारण 
उनको अनन्त अपार अवर्णनीय गृणावलोका यत्किंचित अ'श 
अपनी तुच्छ बुद्धिके अनुसार लिखनेका प्रयास करता रँ । 


उपयु क्त दोहेमें कहा गया है कि संत समानचित्त, सरल- 
चित्त, और जगत्‌ हितकर्ता हुआ करते हैं । यह उनका सहज स्व- 
भाव है परम पूज्य संत शिरोमणि श्रीउड़िया बाबाजी महा राजमें 
तो सन्तोंके सभी लक्षणोंका अद्भुत सामज्ञस्य थां। उनकी समान- 
एवं सरलचित्तता और जगतु-हितषिता तो सवंदा प्रत्यक्ष देखनेमें 
आती थी । शत्रु, मित्र, उदासीन कैसा भी व्यक्ति उनके सम्मख 
आता सभीके,प्रति आपका अत्यन्त करपा एवं स्नेहसे भरा सद्व्यबहार 
होता था । सर्वप्रियताकी तो आप साक्षात्‌ मूत्त ही थे ही 'शुनि- 
चेव श्वपाके च पण्डिता: समदर्शिन:'इस गीतो क्तिके आप मूत्तिमान्‌ 
उदाहरण थे। ऋद्धि-सिद्धि सब आपकी अनुगामिनी रहती थीं । 
यदि एकान्त जङ्गलमें भी आसन लगाकर बैठ जाते तो वहाँ भी 











| 
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२०७ श्रीशीतलदीनजी शुक्ल 


थोडे ही कालमें सज्जनोंका समागम स्वतः जुट जाता था; ठीक 


वसे ही जेसे सरोबरोंमें खिले हुए 4मलोंको देखकर उसके आस- 
पास मधुपगण मेंडराने लगते हें । आपकी प्रसन्नमुखाम्बुजश्री 
सवदा एकरस रहती थी । सत्संगमें पूछे हुए प्रसनोंका उत्तर स्वरूप 
भपका वचनामृत पान करनेके लिए समागत प्रेमियोंके कर्णपुट 
सदा सप्रेम उद्यत रहते थे और वे आपका उपदेशामृत पान करते- 


करते अघाते नहीं थे। सव यही चा हते थे और स॒नें' 
प्रायः यह कह दिया करता था -- bo elles 


“नाथ तवाननशशि रूवत, कथा सुधा रशवीर। 
भ्रवणपुटन मन पान करि, नहि अघात मति धीर ॥' 
श्रीमहाराजजीके चारों ओर प्रसाद. फल, फूल, तथा अन्यान्य 


सुन्दर खाद्य पदार्थोके ढेर लग जाते थे । जंगलमें मंगल हो 
था । यह सब आँखों देखी बातें हैं । ha tp 


कहेऊ न कछु करि युक्ति विशेषी । यह सव मैं निज नयननि देखी ॥ 

जब-जब श्रीमहाराजजी यहाँ (फरु खाबाद) पघारते अथवा 
अवकाश मिलनेपर मैं श्रीपदके दशेनार्थ बृन्दावन जाता तो आप 
श्रीमुखसे वोल उठते-“पंडितजी, आ गये । चित्त प्रसन्न तो है। 
अब श्रीरामायणकी कथा होनी चाहिये।” मुझे बरवस सरकारी 
आज्ञा शिरोधार्य करनी पड़ती । पुज्यपादका क्रपाबल पाकर मैं भो 
अपनी टूटी-फूटी भाषामें श्रीरामचरितमानसका भावपूर्ण गायन 
करने लगता । उसमें कभी-२ तो स्वत:ही ऐसा आनन्द आता कि 
में विभोर हो जाता । यह सब उनके पवित्र सा न्निध्यका ही प्रभाव 
था। नहीं तो मुझ अधम, अपावन, दीन, बलहीन में यह बात 
कहा चुम्बकके सहयोगसे यदि कुधातु लोहेमें आकर्षण प्रादुभूत 
हो तो इसमें, चुम्बक हो कारण होता है न कि लोहा । 'शठ 
सुधरहि सृत संगति पाई। पारस परस कुधातु सुहाई।' यह 
कथन सवदा सत्य ही है । 
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प्रायः बीस वषं हुए मुझे सबसे पहले पूज्यपाद महाराजजी- 
के परम भक्त आदरणीय बाबा रामदासजी और श्रीसियारामजी 
के मंगलमय दर्शन यहाँ: (फरु खाबादमें) गङ्गातट पर हुए थे। 
वे विचरते हुए अकस्मात्‌ यहाँ आ गये थे। गङ्गातट पर दूला- 
राम की विश्रान्तपर टिक हुए थे । मुझ उन युगल महात्माओके 
बड़ा सुख मिला । उनके मुखसे निकले हुए ये वाकय 

र के स्मरण हृ 

खुदा खानावदोशोंको करे खुद कार सामानी। 
नया.मंजिल नया बिस्तर नया दाना नया पाचो॥ 
युगल सरकार सिरपर हैं तसल्लो दिलको रहतो है। 
कसीकी नाव पानी में मेरी रेती में चलती है ।। 

इन्हीं महात्माओंके द्वारा परम पूज्यपाद थीमहाराजजीका 
सुयशसोरभ श्रवणगोचर हुआ था। तभी से यह लालसा उत्तरो- 
त्तर बढ़ती रही कि "श्रीमहाराज चरण जब देखो । तब निज 
जनम सुफल करि लेखों ।' फलतः प्रभुको अहैतुकी कृपासे वाँधके 
सुविशाल महोरसवमें सम्मिलित होनेका सयोग लगा। यहाँ के 
प्रेमोजनोंके साथ वहाँ पहुँचा । वहाँ का पावन वायुमण्डल, श्री- 
भागीरथीका सुहावन तट, आश्रमकी पवत्रता, अखण्ड हरिनाम 
संकीतन ओर संतों का समागम सभी वाते एक साथ देखकर 
सहसा स्वर्गीय सुख का अनुभव होने लगा । वहीं सर्वप्रथम परम 
पूज्यपाद श्रीमहाराजजोके दर्शंनोंका भी सृअवसर प्राप्त हुआ । 
केवल देन ही नहीं, पारस्परिक कुशलप्ररन और सम्भाषण का 
भी सोभाग्य मिला । बस, मँ 'तो कृतकृत्य हो गया, मेरी मनो- 
भिलाषा पूर्ण हो गयी । अधिक क्या कहुँ- ' 
विधि हरि हर कवि कोविद बानी। कहत साधु महिमा सकुचानी ॥ _ 
सों मो सन कहि जात नं कंसे । साक बनिक मनि गुनगन जैसे ॥ 
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न प्राय: पच्चीस वर्षकी वात है हमारी दूकान कुछ आथिक 
सकटमें थी । उस समय टूकानदारोंका ध्यान हमारी ओरसे विग 
गया था और वे हमसे अपना रुपया माँग रहे थे । इस तकाजेके 
कारण चित्त बहुत घवड़ाया और मेरे हृदयमें यह प्रेरणा हुई कि 
में किन्ही महात्मासे मिलू" । वे ही हमें इम संक़्टमें उत्रार सकते 
हैं । इन दिनों पूज्यपाद श्रांमहाराजजी फरु खावाद आये हुए थें! 
मेरे एक कांग्रेसी मित्र श्री चन्द्रसेनजी भी उस समग्र मेरे होपास 
रहते थे । कांग्रेसका कार्य करनेके कारण उन्हें कई बार जेलकी 
यात्रा करनी पड़ी थो । अब उनका विचार संन्यास ग्रहण करने 
का हो रहा था। वे गुरुकी खोजमें थे । जब हमने श्रीमहा राजजी 
के विषयमें सुना तो हम दोनों ही उनके दशेनार्थ गये । यही 
श्रीमहा राजजीसे हमारी प्रथम भेंट थो,। पं० चन्द्रसेनजीने जब 
अपना संन्यास ग्रहण करनेका संकल्प व्यक्त किया तो श्रीमहा- 
राजजीने उन्हें मना किया । परन्तु उनके विशेष आग्रह करनेपर' 
उन्हें अपने साथ रखना स्वीकार कर लिया । चब्द्रसेनजी अच्छे 

. बड़े जमीदार थे और उनके एक पुत्र भी था । वे श्रीमहाराजजी 
कैसाथ प्रयाग गये । वहाँ उस समय अर्धकुम्भीका पवे था । इसी 
अवसरपर श्री महाराजजीकी अनुमतिसे उन्होंने दण्ड ग्रहण 
किया । उनका नाम हुआ स्वामी आत्मबोध तीर्थ । वे फरूखा- 
वादी दण्डी स्वामीके नामसे भी प्रसिद्ध हैं । | 
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एकत्रार श्रीमहाराजजी यहाँ गंगाजीके किनारे शाहबिहारी 
जी विश्रान्त नामक घाटपर विराजमान थे । उन दिनों गंगाजीके 
किनारे ही एक मुसलमानोंका मेला होनेवाला था । उनके घाठ- 
पर जानेकी बात दो-तीन दिनोंसे चल रही थी। मेलेका दिन तो 
था शुक्रवार, किन्तु वे ३-४ दिन पूर्व सोमवार को ही पहुँच गये। 
हरितालिका का दिन था । उस दिन विशेषरूपसे स्त्रियाँ स्नान 
करनेके लिये जाती हैं। जो नहीं जा सकतीं उनके रात्रिपूजनके 
लिये पुरुष ही गंगाजल ले आते हैं। इसी अवसरपर मुसलमानोंका 
एक झु'ड घाटपर पहुँचा और उनमेंसे कुछने हाथमें तलवार लिये 
हुए हिन्दुओंको ललकारा । वस, दोनों ओरसे ईट पत्थर और 
' तलवारोसे आक्रमण होने लगे। इस अवसरपर हमने देखा कि 
श्रोमहाराजजी तनिक भी नहीं घबड़ाये। प्रत्यृत उन्होंने मुसल- 
मानोंको बहुत डाटा तथा एक आदमीके हाथसे वल्लम लेकर 
उनको ओर दोड़े भी । उनका वह अद्भुत धेय देखते हो बनता 
था। पीछे लोगोंने विशेष आग्रह कर आपको उस विश्रान्तसे 
लेजाकर दूसरे स्यानपर ठहरा दिया । 
(२) 
सन्‌ १९४२-४३ की वात है इस वर्षका चातुर्मास्य श्रीमहा- 
राजजीने फरु खाबादमें ही किया था । मैं उस समय आपहीकी 
कृपासे १०।७ राजपुत रंजीमेण्ट फतहगढ़का रजिस्टड आर्मी कष्ट - 
क्टर था। मैं सेनाको सामान सप्लाई करता था। वहाँ मेरी छः 
दुकाने थीं। उसीसमय पल्टन के क्वाटर गाडंसे एक पिस्तौल और 
कुछ कारतूस चोरी चले गये । जव सूबेदार मेजर श्रीब्रजनन्दन- 
सिहको इस चोरीका पता लगा तो बड़े प्रयत्नसे खोज होने लगी 
परन्तु बहुत हु ढ़नेपर भी कोई पता न लगा । उस समय यहाँ 
बारह-तेरह पल्टनोंका हैडक्वाटंर था । प्रायः सभी अफप्तर अँग्र ज 
थे । भारतीय अफसर तो केवल कर्नल केरियप्पा थे, जो पीछे 





° _ _ 
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भारतके प्रधान सेनापति भी हुए । ऊपरसे विशेष दवाव पड़नेके 
कारण सूवेदार मेजर बहुत उद्विग्न हुए। उनका उत्तरदायित्व 
तो था ही । जब उन्होंने यह सव हाल मुझसे कहा तो मैंने उनसे 
श्रीमहाराजजीकी चर्चा की । वे रविवारक दिन मेरे साथ श्री- 
महाराजजीके पास आथे । ये सूबेदार मेजर रामायणके बड़े भक्त 
ओर अयोध्याके प्रसिद्ध संत बाबा रघुनाथदासजीके शिष्य थे । 
श्रीमहा राजजीका नाम सुनते ही वे गद्गद्कण्ठ हो गये और कह- 
ने लगे कि मैंने 'कल्याण' में श्रीमहार'जजीके उपदेश पढ़े हैं, में 
अवश्य उनके दर्शन करू गा । 

श्रीमहाराजजी इस समय ला० रामभरोसेलाल रस्तोगीके 
बग.चेमें ठहरे हुए थे जिस समय हुम पहुंचे आप किसोसे एका- 
न्तमें बात कर रहे थे, अत: हम कुटी के वाहुर बेठ गये। जब 
मेरी आवाज सुनकर आपने हमें भीतर आनेको कहा तो हमने 
भीतर जाकर आपका चरणवन्दन किया । सृवेदार मेजरको 
उदास देखकर आपने उनको चिन्ताका कारण पूछा । उनसे सब 


. हाल सुनकर आपने कहा, 'चिन्ता मत करो । तुम तो रामजीके 


भक्त हो, रामायणक्रे प्रेमी हो, अतः सव ठीक होगा । अभो कुछ 
समय अवश्य लग सकता है । ' इसके पश्‍चात वहाँ कोतन आरम्भ 
हो गया और हम लोग चले आये । इसके प्रायः एक मास पश्चात्‌ 
सवेरे चार वजेके लगभग स्वप्न में सूबेदार मेजरसे किसीने कहा 
कि अमुक तारोखको तुम्हारे क्वाटर गाडंपर अमुक सिपाही और 
जमादार थे। उनमेंसे एक राजपूत ओर एक मुसलमान सिपाही- 
ने यह चोरी को है। ऐसा कहकर उनके गालपर बड़े जोरसे 
थप्पड़ मारा, जिससे उनको नींद खुल गयी । 


स्वप्न टूटनेपर उन्होंने इसी आंधारपर खोज आरम्भ को | 
धीरे-धीरे सब रहस्य खुल गया और पिस्तोल तथा कारतूस 
ग ४ 


श्रीउडि बाबाजी के संस्मरण 
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भी मिल गये । इसके एक रात पूर्व मैं श्रीमहाराजजीके पास था। 
उन्होंने कहा कि तेरे मित्रकी चोरी का पता लग गया है मैंने 
कहा, “अभी तो नहीं लगा | मैं तो वहींसे आ रहा है ।” तब 
आप बोले, “अब जब सवेरे तू पल्टन जायगा तब तुझे मालूम 
होगा ।” मैं जब दुसरे दिन आठ वजे वहाँ गया तो सब बात 
मालूम हुई । मैंने रातकी वात सूबेदार मेजरसे कही तो उन्होंने 
मन ही.मन श्रीमहाराजजीको प्रणाम किया और कहा, “भाई, 


यह सब उन्हींकी कृपा पर गं 
बडी नंदनामी थी ।” हे हमारा मु हे उजला हो गया. नहीं तो 
श्रीमहाराजजीकी कृपासे ये सूबेदार मेजर पीछे नाभपुरमें 


विग कमान्डर हो गये थे । अब वे रिटायर्ड हो गये हैँं।' 


{ ३ 

भायः उन्नीस वर्ष हुए श्रीमहाराजजी फर खाबाद पघारे थे। 

उस समय हमने रास्तेमें ही आपको घेर लिया और अपने स्थान 
पर लाकर बण्ड बाजेके द्वारा स्वागत करते हुए मापका पूजनकिया 
चेण्डको सुनकर आप बडे प्रसन्न हुए। आप लाना रामभरोसेलालके 
गाग ठहरे । पन्द्रह-बीस दिन पश्चात्‌ बैण्डके सदस्योंने आपको 
अपन यहाँ निमन्त्रित किया । आपने उन्हें आशीर्वाद दिया कि 
भह बेण्डमण्डल बहुत दिनोंतक चलता रहेगा। उनके शुभाशी- 
वदसे वह बेण्ड वाजा अभीतक विद्यमान है। एक वार आपने 
उसे श्रीहरिवावाजीके बांधकर बुलाया था। वहाँ उसने संकीतंनोत्सव 
में अच्छी सेवा की । इसके पश्चात्‌ जब श्रीकृष्णाश्रम वृन्दावनका 
उद्घाटनोत्सव हुआ तव भी उसबेण्डके सभी सदस्य उसमें सम्मि- 
लित हुए थे। वहाँ समय-समयपर वह उत्सवकी शोभा बढ़ाता था 
भण्डारेके दिन आपने बैण्ड मास्टर बलदेवप्रसादको आज्ञा दी कि 
तुम काठियाबाबाके स्थानपर जाकर वैष्णव महात्माओंके अखाड़ों- 
का स्वागत करो । उस समय सवको नंगे पैर रहना होगा । आपकी 


है ६ 


>> | 
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आज्ञाका अक्षरशः पालन किया गया और सव कार्य बड़ी धूम- 
घामसे समाप्त होने पर सब लोग लौटे । 
| , (४) 
अयागकी अर्ध कुम्भीके अवसर पर, जब आप फरुखावाद 
होकर जा रहे थे, आपसे श्रीराधेइ्याम मिश्रने रात्रिके समय 
अपने बागमें ठहरनेका आग्रह किया आपने उनकी प्रार्थना 
स्वीकार कर ली। फिर भोजनके लिये आग्रह करनेपर आपने 
पाँच-छ: आदमियोंका भोजन लानेकी आज्ञा दी । किन्तु कोतं- 
नादि समाप्त होनेपर वहाँ प्रसाद पाने वालोंकी संख्या अधिक हो 
गयी । आपने जो सामग्री राधेश्यामजी लागे थे उनसे ले ली और 
उसपर अपनावस्त्र ढककर बाँटना आरम्भ किया । प्राय: अट्ठा- 
रह महानुभावोंको भोजन करानेपर भी उप्पात्रमें भोजन 
सामग्री वच रहो । यह देखकर मिश्रजीक्रो वड़ा आइचग्रं हुआ । 
पीछे पं० बाबूराम और मैं प्रयाग पहुंचे । साथमें ला० 
भोलानाथ सराफ और राधेश्यामजी भी ये | वहाँ आज्ञा हुई 
कि रामनवमीके अवसर पर अयोध्या आना। मै पं० बाबूरामजींके 
साथ वहाँ उपस्थित हुआ रामनवमीके दिन सरयूमें स्नानकर सब 
लोगोंके साथ श्रीमहाराजजी हनुमानगढ़ीकी ओर चले । मागें 
भीड़ वहुत. अधिक थी । पुलिस लोगोंको निकलने नहीं देती थी । 


आपने आज्ञा दी मथुरा प्रसाद और वाबूराम आगे-आगे चल । 


हमारे पीछे एक महानुभाव घंटा न्जाते चल रहे थे। अःय सब 


'भक्त 'जय सिया राम जय जय सिया राम! की ध्वनिके साथ कीर्तन 


करते चल रहे थे। आपके साथ अनेकों गृहस्थ और विरक्त थे । 
पुलिसने किसी प्रकारकी रोक-टोक नहीं की। जब मन्दिरकी 
सीढ़ियोंपर पहुँचे तो जनताने तुरत रास्ता दे दिया। आपका नाम 
सुनकर पुजा रियोंने'भी सब यात्रियोंको एक ओर करके सबको खुब 


तर 
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दर्शन कराये । वहाँसे हम सब लोग राम जन्मस्थान पहुँचे । यहाँ 
भी पुलिसने कोई रोक-टोक नहीं की । ठीक १२ वजे आरती हुई । 
उस समयका आनन्द देखते ही बनता था । यहाँ एक स॒भ्रसिद्ध 
रामायणी मिले । आपका नाम सुनकर उन्होंने आपका चरणस्पश 
किया और हनुमतनिवासको ओर एकान्तमें बेठकर रामायणकी 
सुन्दर कथा-वार्ता चलायी । प्रायः तीन घंटेतक वे प्रवचन करते 
रहे । उनका कथन सुनकर श्रीमहाराजजी बहुत प्रसन्न हुए । 
तीसरे दिन श्रीमहाराजजी मौनीजीकी छावनीमें गये । 
मौनीजी अच्यन्त वृद्ध महातमा थे । इस समय किसीसे मिलते-जुलते 
नहीं थे । किन्तु जब उनके एक शिष्यने आपके आनेकी सूचना दी 
' तो उन्होंने तुरंत आपको अपने पास बुला लिया । आपके कारण 
' हमें भी उनके दर्शन हो गये । इस समय वे कुछ अस्वस्थ भी थे। 
(५) 
श्ीवृन्दावनमें महाराजजीके आश्रमका उद्घाटनोत्सव था । 
मुझे वहाँसे पत्रद्वारा आज्ञा हुई कि अमुक तिथितक कुछ स्वयं- 
सेवकोंके सहित उपस्थित हो जाओ। मैं दूसरे ही दिन रात्रिक 
गाड़ोसे चल दिया । भीड़ अधिक होनेके कारण सोना बिलकूल न 
हो सका। दूसरे दिन प्रात:काल ७ वजेके लगभग आपके श्रीचरणों में 
उपस्थित होगया। श्रीमहाराजजीने मुझे कुछ कार्य सौपा । परन्तु 
रातकी थकान और जागरणके कारण मुझे चक्कर आने लगे । 
मुझे बड़ो ग्लानि हुई । डरते-डरते श्रीमहाराजजीसे कहा, “मुझे 
तो चक्कर आ रहे हैं ।” आप बोले, “स्नान करके आराम कर 
ले।? परन्तु यह सब करनेपर भी सायंकालतक वही हाल रहा । 
रात्रिमें जब आपने पूछा तब भी चक्कर आ ही रहे थे। आपने 
कहा, जाकर सो जा' ठीक हो जायगा!” मैं फरु खाबादी दण्डी 
स्वामीके पास जाकर सो गया । रात्रिमें स्वप्नावस्थामें देखा कि 
| श्रीमहाराजजी मेरे. पास आकर पूछ रहे हैं, क्या हाल है?” मैंने 





(> 
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कहा “वावा ! अभी तो चक्कर आते हैं ।” तत्र आपने दीवारपर 
अग्रेजीका 7 बनाया और कहा अव तवियत ठीक हो जायगी । 
परन्तु दूसरे दिन भी वही दशा रही । आपने दूसरे दिन भो आराम 
करनेको कहा । मुझे मनमें वड़ा संकोच हो रहा था। फिर आपने 
चार'पांच सन्तरे देकर कहा,“ इन्हें खाकर सो जाना।” मैंने वैसा 
ही किया रात्रिमें प्रायः २ बजे स्वप्नमें फिर देखा कि बावा मझ- 
से तवियतका हाल पूछ रहे हैं और मेरे यह कहनेपर कि 'अभी 
कोई परिवतंन नहीं हुआ आपने दीवारपर । अक्षर लिखकर 
बड़े वलपूवंक मुझसे कहा कि बस, अत्र कल ठीक हो जायगा । 
कलसे काम करना ' इसके पश्चात्‌ मेरी आखेंखुल गयीं। मेरी 


तबियत बिलकुल ठीक हो गयो और कई राते जागकर 
करनेपर भी कोई कष्ट कहीं हुआ। वयच 


भण्डारेमें तो महाराजजीके अनेकों चमत्कार देखे गये । 

जिस दिन वड़ा भण्डारा था फरु खाबादवालःके हाथमें वीचका 
भण्डार था । प्रायः तीन सौ आदमी परोप्तनेके कापर नियुक्त 
थे । जिसे जो चीज परोसनो थो उसे उसक्रा वेज लगादिया गया 
था । पहली पंक्तिमें प्रातः दो हजार आदमी बैठे । महा'राजजीने 
आकर पूछा, मयूरा प्रसाद ! सव काम ठीक चल रहा है ?” मैंने 
कहा, महाराजजी ! ठीक है।” परन्तु जव:पारसकी ओर देखा तो 
कुछ सन्देह हुआ और मेरे मु हसे निकल गया,” पहली वारमें ही 
काफी सामान खर्च हो गया है।” आप हँसते हुए बोले, “सब 
ठीक है।”फिर जहाँ लड्डुओंका ढेर था उसकी ईटोंसे बनी मेंडपर 
बेठ गये । अपने त्रादरेका सिरा लइडुओं पर डाल दिया और 
एक लड्डू तोड़कर सत्रढेरपर फँलाकर कहा “इसे चटाइयोंसे ढक 
दो 1” इसी प्रकार पूड़ियोंके ढेरपर भी किया और सागकी.नादों- 
को अपने हाथोंसे स्पश किया । फिर यह कहकर कि सव ठीक है, 
चले गये इसका परिणाम यह हुआ कि फिर भण्डार बढ़ता ही 
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गया । रातको १०॥ वजे तक पंगतें वेठती रहीं । जब भण्डार बन्द 
करेनेकी आज्ञा हुई उस समय भी आप वहाँ उपस्थित थे और 
बहुत प्रसन्न दिखायी देते थे। इतने ही में लड्डुओंवाला ढेर 
खिसका और जो मेंड बंधी थी वह पूर्ण हो गयो । इसी प्रकार 
और सव सामानकी भी वृद्धि होती देखी गयी । यह चमत्कार 
देखकर हम लोग आइचय चकित हो गये । 
इसके पदचात्‌ आप हम सबको छतपर ले गये और अपने 
कर कमलोंप परोसकर हमें भोजन कराया । आपका वह प्रेम 
अव इस जीवनमें हम कहाँ पा सकते हैं । 
भण्डारेके समय एक दुर्घटमासे भी कई लोग आपहीकी 
` कृपासेःवाल बाल बच गये थे। बड़े फाटकपर अनेकों भक्त प्रबन्धमें 
सगे हुए थे अच्छे मजबूत लड्ठोंको बाड़ लगा दी गयी थी। केवल 
एक-एक आदमी ही उसमें होकर निकल सकता था। परन्तु वाहरसे 
लोगोंने ऐसा जोरसे धक्का लगायाकि फाटक पर जो प्रबन्धक थे 
वे उसे संभाल न सके । भीड़ एक साथ भीतरघुस आयी । उसके 
कारण आट-दस स्त्री-पुरुष गिर गये ओर अनेकों आदमी उनके 
ऊपर होकर निकल गये । यह दशा देखकर जो लोग परोसनेमें लगे 
थे बड़े जोरसे चिल्लाये,“भोतर आनेवालोंको एकदम पीछे ढक़ेल 
दो, नहीं तो जो आदमी नीचे दब गये हैं वे मर जायेंगे ।” बस, 
सब लोगोंने भीड़को ढकेलकर फाटक बन्द कर दिया । फिर नीचे 
गिरे हुए स्त्री-पुरुषोंको उठाया । उनमें दो पुरुष और एक स्त्रीकी 
दशा बहुत खराब थीं। उसी समय वेद्य और डाक्टर आ गये, 
क्योंकि सरकारी अस्पत्तालका कॅम्प वाहर ही लगा हुआ था। 


स्त्रीको तो प्रायः एक घण्टेमें चेत हुआ | यह समाचार जब वावाने 


सुना तो वे अपनी कुटीकी गुफामें उतर गये और थोड़ो देरमें पुनः 
ऊपर आकर बो, 'उस स्त्रीको भोजन देकर उसे उसके स्थानतक 
पहुँचा दो । 7 परन्तु स्त्रोने आग्रह किया कि मैं बाबाके चरण छुए 
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बिना नहीं जाऊंगो । वावा उसके पास गये और उन्होंने उसके 
सिरपर हाथ फेरा । वह वावाको प्रणामकर उनसे प्रसाद लेकरं 
चली गयी । उसका इस प्रकार सहसा स्वस्थ हो जाना एक 
चिलक्षण चमत्कार ही था । 


फिर श्रीमहाराजजीकी आज्ञासे भीड़को एक साथ बाहर 
बेठाकर भोजन कराया गया । पारसको सामग्रीको देखते हुए 
इतने बड़े जनसमुदायको एक साथ भोजन कराना भी भादचर्य 
ही था । हम तो यह देखकर चकित हो गये । 

(६) 

श्रीमहाराजजी जिस समय उच्रीस बब पूर्वं आये थे उसी 
समय मेरा चाथा विवाह हुआ था। वे जब मेरे यहाँ भिक्षा 
करने आये तब फरु खाबादी दण्डीस्बामीने उनसे कहा कि बाबा! 
इनके चार सम्बन्ध हुए हैं ओर सन्तानं भी हुई हैं । परन्तु कोई 
जीचित नहीं रही । तब वाबाने कहा, “अच्छा ।' 

जब यहाँसे गङ्गाजीके दूसरी ओर, सेजेपुर जाने लगे लो 
हम पाँच मित्र साइकिलें लेकर साथ चले। हमारा विचार था 
कि आपको राजेपुर पहुचाकर बहांसे साइकिलों हारा लोट 
आयेंगे । जव आप गङ्काजीके जलमें चल रहे थे उस समय आप- 
ने मुझे यह उपदेश दिया, “तू जन्मसे फौजो है, अधिक तो कूळ 
करेगा नहीं, परन्तु इतना अवश्य करना कि नित्थप्रति रामायण- 
के एक दोहेसे दूसरे दोहे तक पाठ कर लेना और नित्य नियम 
करते रहना । देख: तेरे ५ पुत्र होंगे) और तुझें क्या करना ह ? 
बस, अत्र गङ्गापार होते ही घर लोट जा, अधिक दूर जानेकी 
आवश्यकता महीं ।'' उनकी आज्ञाके कारण हम सव उस पाए 
पहुँचाकर लौट आये । आपके वियोगका हम सभीको बहुत दु:ख 
था । परन्तु आज्ञा शिरोधरयं थी १ 

ग 
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आपके आशीर्वादसे मेरे पाँच पुत्र हुए । उनमेंसे चारके 
नाम आपने क्रमशः कुञ्जविहारी, बनविहारी, श्याम विहारी 
ओर छेलविहारी रखे | जव पांचवां पुत्र हुआ और मैंने बम्बईसे 
लोटते समय वृन्दावनमें आपसे उसकी चर्चा की तो आप बोले, 
“इसकी छठी छः महीने बाद करना ।” मुझे सुनकर चिन्ता हुई। 
इसके ठीक छः मास परचात एक दिन बीमार रहकर वह्‌ 
स्वग सिधार गया । 

श्रीमहाराजजीकी मुझपर बड़ी कृपा थी । वे मुझसे बहुत 
प्रसन्न रहते थे। उनके सत्सङ्गसे मेरी जो बुरी आदते थीं बे 
बहुत कम हो गयीं । मैं उनकी आज्ञाका अधिक-से-अधिक पालन 
कर रहा हें ओर इसी कारण जीवित भी हूँ । मेरी हष्टिमें बाबा 
साक्षात श्रीशङ्करके अवतार थे। ये सवंगुणसम्पत्र थे। उनके 
स्वभावने गरीब-अमीर तथा शत्रु और मत्र सभीको मन्त्रमुग्ध 
कर रखा था। वे सभीको अपना स्वजन समझकर स्वयं ही 
सवका ध्यान रखते थे । उनको स्मरणशक्ति विलक्षण थी । जिसे 
वे एक वार देख लेते थे उसे कभी नहीं भूलते थे। उनके इस 
भूतलपर न रहनेसे हमलोग बहुत दु;खो हैं, अब सुख-दुःखमें हमें 


अपना कोई अबलम्ब दिखायी नहीं देता केवल उनके आशी- 


वादका ही सहार! है । 





— «६ 
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श्रीमती श्यामा फुआजी, फरु खाबाद 


पूज्य श्रीमहाराजजी एक झिवमन्दिरकी प्रतिष्ठाके निमित्त 
से फरु खाबाद पधारे थे। उन दिनों कभी-कभी प्रसाद पानेके 
लिये हमारे घर भी पधारते थे। उस समय तक मेरे उदरे 
बारह सन्ताने हो चुकी थीं परन्तु उनमेंसे जीवित 'एक भो 
नहीं थी । इसका मेरे चित्तमें बहुत दुःख था । जव बाबा प्रसाद 


| "> ` पाकर जाने लगे तो इसी दुःखसे मेरा आँखोंमें आँसू आ गये । 





उन्होंने पूछा, “तू क्‍यों रोतो है ?” मैंने उन्हें अपना दुःख सुनाया 
तो वे तख्तपर बेठगये और बोले, अच्छा, अब तू चिन्ता न कर।! 
ऐसा कहकर उन्होंने अपनो चादरके अञ्चलसे एक गोला 
,. ( खोपरा ) निकाल कर मुझे दिया। वह आजतक हमारे घरमें 

सुरक्षित है । केवल गुरुपूणिमाके दिन ही हम उसे निकालकर 
गुरुदेवके साथ उसका भी पूजन करते हैं। उसके पश्चात्‌ मेरे 
, दो पुत्र और दो कन्याएं हुई . जो आजतक सकुशल हैं । 


,- ` अभी तीन वर्षकी बात है। पुज्य महाराजजी अपनी 
: लीला संवरण कर चुके थे । हमें केबल उनके चित्रपटस्वरूपका 
ही सहारा था। मेरी छोटी कन्याका विवाह होनेवाला था । 
खचकी बड़ी तंगी थी । एक दिन कीतंन करते हुए मैं इसी 
दुःखसे रोने लगी । उसी अवस्थामें मुझे श्रीमहाराजजीके दशन 
हुए । वे बोले, “तू रोतो क्यों है ? तुम्हारो चिन्ता तो मुझे है। 
तुमः सब प्रबन्ध करो । मैं एक दिनके लिये आऊँगा और 
तुम्हास सब व्यवस्था कर दूँगा ।” कन्याके टीकेका दिन 
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आया । उस दिन हमें ग्यारह सो रुपयेका एक 
मनीआडंर मिला । उसमें भेजनेवाले लिखे थे-_ 
श्रीपल्टूबावाजी, वृन्दावन । हमने महात्माके रुपये विवाहमें 
लगाने उचित नहीं समझे । अतः उन्हें तो सुरक्षित रखा लड़केने 
कुछ रुपथेका प्रबन्ध कर लिया । उससे विवाहकार्य सम्पत्र हुआ । 
पीछे उन रुपयोंको लेकर हम श्रीपल्ट्बावाके पास गये और 
उनसे रुपया वापस लेनेको कहा । वे बोले, “भला, मेरे पास 
इतने रुपये कहाँसे आये ? यह सब तो श्रीमहाराजजीकी लोला 
है। उन्होंने जिस निमित्तसे रुपये भेजे हैं उसीमें उनका उपयोग 
होना चाहिये । अत्र विवाह तो हो चुका है । अतः इन रुपयोंका 
उस लड़कीके गोनेमें लगा दो॥. हमने उनके आदेछानुमार उन्हें 
लड़क के गोनेमें खर्च कर दिया । ऐसी उनकी अनूठी अनुकम्पा 
थी ओर आज भी है। 
उनकी शरणमें आये मुझे प्रा पचास साल हो गये हैं । 
मैं पिताजीके साथ उनके पास आया करती थी। तबसे उनकी 
अहैतुकी कृपासम्बन्धीः कितने अनुभव हुए हैं, कह नहीं सकती । 
भाज भी मेरी सब आवश्यकताओंकी पूर्ति वे ही करते हैं। मैं 
तो वात वातमें उनकी कृपाका अनुभव करती हूँ । 
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प° श्रीनारायणजो दीक्षित, फरु खाबाद 
(१) 


गुरुवर ह्मा गुरुविऽणगुरुदवो ` महेश्वर: । 
गुरुः साक्षात्‌ परं ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ।। 

प्रारम्भमें में 'कल्याण' में श्रीमहाराजजीके उपदेश पढ़ा 
करता था । वे मुझे अत्यन्त प्रिय लगते थे । उन्हींने मेरे हृदयमें 
आपके दर्शनोंकी लालसा जाग्रत्‌ की । एकबार बाँवके उत्सवपर 
हमारे यहाँसे बा० श्यामसुन्दरलाल, वा० रामचन्द्र एवं यहाँका 
रामलीलामण्डल गये। उनके तथा लीलास्वरूपोंके आग्रहसे 
आपने फरु खाबाद पधारन। स्वीकार कर लिया । जव सन्‌ १९३४ 
में आप यहाँ पधारे तमी १८ अक्टूबरको गुड़गाँवा देवीपर मुझे 
पहलीबार आपके दर्शन हुये । जिस सगय आपके चरणकमलोंपर 
मैंने सिर रखा मेरे सारे शरोरमें रोमाञ्च हो गया। आपके 
श्रीमुखसे निकला, ` आ गया भैया !” मानो मैं आपका कोई 
पूवपरिचित था मैं तो आइचयंचकित रह गया, किन्तु उनके 
लिये यह कोई बड़ी बात नहीं थी । 

मैंने अपन्ता सौभाग्य माना । तुरन्त आज्ञा हुई. “कमण्डलु 
लेकर आगे-आगे चल ।” मैंने कमण्डलु उठा लिया और आगे- 
आगे चलकर आपको निर्दिष्ट स्थान ला० रामभरोसेलाल के 
बगीचेमें ले गया । फिर आपकी आज्ञा हुई, 'तू हर समय मेरे पास 
रहेगा ।” मेरा इससे बढ़कर कया सौभाग्य हो सकता था? मैंने 
अपनेको परम धन्य माता । अब तो मैं आपका अपना हो था । 
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शरत्पाणमाको उत्सव आरम्भ हुआ ओर पुरे कातिक मास- 
भर चलता रहा । इस उत्सवमें पूज्यपाद श्रीहरिबाबाजी, ब्रहम- 
चारी श्रीप्रभुदत्तजी, स्वामी शिवानन्दजी ( ऋषिकेश ), बावा 
जयरामदासजी 'दीन” रामायणी एवं और भी अनेकों महापुरुष 
पधारे थे । बृन्दावनसे श्री रासमण्डली भी आयी थी । इस प्रकार 
एक महीनेतक फरु खाबादमें कथा, कीतंन, प्रवचन, सत्संग, राम- 
लीलाका बड़ा सुन्दर आयोजन रहा। इससे जनताको बड़ा 
आनन्द हुआ । इसी समय श्रीमहाराजजीने मुझे इष्टमन्त्रकी 
दीक्षा भी दी । इसके पश्चात्‌ आप शिवपुरी चले गये ॥ 


२ 
इसके पश्चातु दूसरी बार आप सन्‌ १९२८ में फरु खाबाद 
पघारे ओर सनु १६३६ में प्रयागको अर्धकुम्भीपर जाते हुए भी 
कुछ दिनों यहाँ ठहरे । आप जब भी पधारते थे स्वाभाविक ही 
उत्सब-सा होजाता था। ला० राभरोसेलालजीने एक शिवमन्दिर 
बनवाया था। उसका शिलान्यास आपहीके करक मलों द्वारा हुआ । 
सन्‌ १९४० में उक्षकी प्रतिष्ठा होनेवाली थी। उस निमित्तसे आप 
'भी पधारे उस समय पन्द्रह दिनतक खूब उत्सव रहा था। अनेकों 
संत-महात्माओंके अतिरिक्त वृन्दावनसे रासमण्डली भी आयी। 
इस प्रकार ला० रामभरोसेलालके बगीचे में तो आपके 
तत्त्वावधानमें उत्सव चल रहा था । परन्तु उनके. घरपर उनका 
एक पोत्र अत्यन्त रोगग्रस्त था । वैद्य ओर डाक्टर तो उसके जीवन 
से निराश हो चुके: थे । एक दिन रात्रिके समय एकान्तमें मैंने 
श्रीमहाराजजी से उसकी दशा निवेदन की तो आप बोले, “अच्छा, 
कल उसके धर चलेंगे ।” प्रातःकाल ही आप मेरे साथ उनके घर 
गये । वहाँ अपने भोगमेंसे एक किशमिश उठाकर उस बालकको . 
दी ओर बोले,“यह तो अब अच्छा हो गया ।.” बस, उसी समयसे 
वह्‌ बालक स्वस्थ होने लगा और.आजतक सकुशल है । 
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(३ 
टक द लनी वात है, एक र पण्डित शीतलदीनजी श्री- 
च।रतमानसको कथा सुना रहे थे। उससमय राज - 
यणसिहजी तिर्वानरेश आपक्रे दर्शनार्थं पधारे । मा्गमें 
ने अपने मित्र मास्टर कन्हैयालाल जीसे सलाह की थी कि महा- 
राजसे वेराग्यके विषयमें प्रश्‍न करेंगे। आप राजासाहवक्रे बेठते 
ही उनके प्रश्‍न किये बिना ही वेराग्यके लक्षणोंक्रा वर्णन करने 
लगे । इससे राजासाहब बड़े चकित हुए और वोते, यही प्रश्‍न 
करनेका तो मैंने मार्गमें विचार किया थ 11 जान पड़ता है 
श्रीमहाराजजी दूसरोंके मनकी बात जान लेते हैं।” | 
(४) 
एकबार में कलकत्तेमें बहुत बीमार था एक दिन घबड़ा- 
हट बढ़ गयी और मैं आपके चित्रपटके सम्मुख बहुत रोया । 
फिर सो गया तो श्रीमहाराजजीने स्वप्नमें मुझे दर्शन दिया और 
आज्ञा दी कि नवद्वीप चला जा, वहाँ. अच्छा हो जायगा। मैं 
आ का ही नवद्वीप चला गया । वहाँ स्वप्नमें आपने मुझे 
दर्मे एक गिलास दध दिया । मैंने 'लया और उ 
र इ मैने उसे पी लिया और उसके 


(५) 
. .._ एकबार मैं परिवारके सहित हरिद्वारके कुम्भमें 
तयार ट्र । उस समय स्वप्नमें आपने मुझे आज्ञा दो का 
जा ,मैं नहीं गया। पीछे मालूम हुआ कि जिस गाड़ीसे मैं जाने- 
के था वह पुलसे नीचे गिर गयी है और उस दुर्घटनामें 
अनेकों यात्री हताहत हुए हैं । 
इस प्रकार आपको अनूठी अनुकम्पाकी सूचक अनेकों 
चमत्कारपूणं घटनाएं जीवनमें हुई है , उनका कहाँतक वर्णन 
|; 
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फरे । अब भी यदि कोई समस्या उपस्थित होती है तो आपसे 
प्रार्थना करके सो जाता हूँ और वे स्वप्ने जसा आदेश देते हैं 
वेसा ही करता हूँ , मुझमें रोब बहुत अधिक या । आपको #पासे 
उसमें भी बहुत कमी हो गयी है और थोड़ा सन्तोषका भाव भी 
आगया है । श्रीमहाराजजीको तो मैंने कभी क्रुद्ध नहीं देखा । वे 
सर्वदा प्रसन्न रहते थे और उनके पास घनी या निधन जो भी 
आता था वही समझता था कि वाबा मेरे अपने हैं और उनको 
सबसे अधिक कृपा मुझ पर ही है । 
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` पं० प्रभाकर धीलाल याज्ञिक, बंबई 


प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद श्री' १००८ श्रीउड़ियाबावाजीकी 
मेरे ऊपर वाल्यकालसे ही अपार कृपा रही है । मुझे वचपनसेही 
'उनके सम्पर्केमें रहनेका सौभाग्य मिला है। अन्य सज्जनोंकी भाँति 
मैंने यद्यपि उनकी कोई सेवा नहीं की; फिर भी उनकी बातें और 
उपदेश मेरे जीवनकी अमूल्य निधि हैं। आज गुरुपूणिमा है । 
उनके पूजनके समय मुझे कुछ वाते स्मरण हो आयी हैं वे हो मैं 
लिख रहा हूँ । वैसे तो बावामें मुझे ऐसी बातें मिली जिन्हें आज- 
कलके युगमें कोई मानेंगे भी नहीं. परन्तु जो कुछ भी लिख रहा 
हूँ वह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है । 


(१) 


सन्‌ १९२९-३० की वात है। मैं कांग्रेसका कार्ये करता 
था । विद्यार्थी जीवन था, तथापि जेल जानेको तैयार रहत्ता था। 
मेरे पुज्य पिताजी बहुत मना करते थे, परन्तु मैं आन्दोलनमे 
सक्रिय भाग लेता ही था । पिताजीने पूज्य महाराजजीसे मेरी 
शिकायत कर दी । पर महाराजजीने मुझसे कहा, “य'द देशका 
प्रेम है तो अपनेको देशपर निछावर कर दे। जीवनसे प्रेम मत 
रख । आवश्यक हो तो अपना वलिदान दे दे।” यह थी उनकी 
देशभक्ति । मैं जव भी उनके समीप होता वे मुझसे आन्दोलनके 
हाल-चाल पूछते थे । 


(२) 


सच १६३७-३८ में में बहुत बीमार पड़ गया । घरवाले मेरे 


न, 
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जीवनसे निराश हो गये । मेरी स्त्रीने पुज्य श्रीमहाराजजीसे मेरे 
जीवनकी भिक्षा माँगी । हाथरसके एक बगीचेमें उन्होंने उससे 
कहा कि तू प्रदोषका ब्रत रख तथा दुर्गासप्तशतीका एक श्लोक 
बतलाकर कहा; “तुम दोनों निरन्तर इसका-जप किया करो ।” » 
आपकी आज्ञा पालन करनेसे थोड़े ही दिनोंमें- में स्वस्थ हो गया 
और इवासका. रोग जिससे कि मैं पीड़ित था, मेरे लिये. केवल 


स्मृतिमात्र रह गया । 


sf 305 1 ॥ ४ 
जब मैं घनोपार्जन करने लगा तो प्रयत्न करनेपर भी मुझे 
सफलता न मिली | मैने पुज्य श्रीमहाराजजीसे कहा तो उन्होंने 
वनदुर्गाके मन्त्रका उपदेश दिया । उसका कुछ दिन जप करनेसे 
ही मेरे जीवनका प्रबाह बदल गया । मैं उनकीआज्ञानुसार उसका ~> 
निरन्तर जप नहीं कर सक्रा। फिर भी जव-जब आथिक कष्ट 
आता है मैं उसी मन्त्रकी शरण लेता हूँ ओर मेरा कष्ट दुर हो 
जाता है | यदि मैं निरन्तर जप करता रहें तो कप्ट आवे ही नहीं । 


1 

एक वार पूज्य बाबाने भर पा कि तू सप्तशतीका पाठ 
करता है ग्रा नहीं? मैंने कहा, “नहीं मुझे इसकी दीक्षा नहीं 
मिली है ।” उन्होंने कहा, “मैं पढाऊंगा ।” परन्तु उन्हें अवसर 
ही नहीं मिलता था।' मैंने एक दिन उन्हें स्मरण कराया । तब 
कहा, “प्रातःकाल चार बजे तेरे घरपर आकर पढ़ाऊँगा। 
दूसरे दिन सवेरे पौने चांर बजे अन्धरे ही में आप मेरे घरपर 
आगये ओर मुझ पाठ पढ़ाया । 


ह पुज्य श्रीमहाराजजी अत्ूपशहरमें सिकन्दरावादवालोंकी 
घमंशालामें ठहरे हुए थे। एकादशीका दिन था। आपके साथ 
पन्द्रह-वीस भक्त ओर थे.। उनके सिवा शहरके भी तीस-चालीस 

ग 
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व्यक्ति आपके पास ही प्रसाद पाते थे। उस दिन आपने आज्ञा की 
कि आज कोईयहाँ भिक्षा नहीं करेगा,शहरमें जाकर मांगकरभिक्षा 
. करो । और दिन तो लोगोंके घरोंसे इतना सामान आ जाता था 
' कि सबकी भिक्षा हो जाती थी। उस दिन आपकी ऐसी आज्ञा 
होनेके कारण केवल पाँच-सात घरोंसे आपके लिये ही फलाहार 
आया । ठोक भिक्षाके, समय आपने सबको आज्ञा दे!दी-कि भोजन 
करने बेठो । देखते-देखते वहाँ तोस-चालीस .आदमी बैठ गये । 
मैं घबड़ाया कि सामान तो कुछ है'नहीं और आदमी इतने बैठ 
गये । भागकर बाजार गया कि कुछ खरबूजे ले आऊं । परन्तु 
खरबूजा एक भी न मिला | आकर देखा सबलोग भिक्षा कर रहे 
हैं । पूज्य बाबा स्वयं सामान देते हैं और दूसरे लोग परोस रहे 
हें । उतने सामानमें ही सबकी भिक्षा हो गयी । जिस कमरेमें 
सामान था उसमें किसीको नहीं जाने दिया । 


एक बार एक सज्जन मेरे i आये । उनकी पूज्य महा- 
राजजीमें विदेषश्रद्धा नहीं थी । बोलेकि वे कुछ चमत्कार दिखावें 
तब तो हमारी भी श्रद्धा.हो सकती है । बात.वातमें यह.तय हुआ 
'कि आज. हम वाबासे बंदईको मोसम्वी माँगेगे । इसके थोड़ी ही 
देर बाद बावाके पाससे एक आदमी आया । उसने कहा, “महा- 
राजजीने श्रीलाल (मेरे पिताजी)के लिये ये मोसम्वी भेजी हैं।” 
यह्‌ देखकर हम आरचर्यमें रह गये । 
'ऐसी-अनेकों -घटनाएं मैंने. देखी हैं। सव लिखनेसे वहत 
विस्तार हो जायगा । आज वे:हमारे सामने. नहीं हैं,-किन्तु उनकी 
“सरलता ओर उनके प्रेमका जव स्मरण करता ह तो उन्हें अपने 
सामने ही पाता हे । . मेरा विश्‍वास है. कि उनके बताये मार्गपर 
चलकर कोई: दुःखी नहीं रह सकता 
(गुरुपूणिमा, सं० २०१४ वि०) 


ग. 
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श्रीगिरीशचन्द्रजी, इटावा 


पूज्यपाद श्रीमहाराजजीके दशनोंसे पूवं मैंने कुछ ऐसी 
घटनाएँ सुनी थीं जिनके कारण उनके श्रीचरणोंके प्रति मेरा 
आकषण हुआ उनमेंसे कुछ नीचे लिखता हँ-- 


(१) मेरे भाई तथा कुछ अन्य परिचित्त लोग फरु खाबाद 
के संकोतेनोत्सवमें सम्मिलित हुए थे । उन्होंने वहाँसे आकर कहा 
कि श्रीमहाराजजीके दशंनोंसे उन्हें बड़ी शान्ति मिली । ऐसे उच्च 
कोटिके संत संसारमें विरले ही होंगे । 


(२) इलाहाबादके खजानेके डिप्टी (Treasury officer) 

श्री राधेलालजीकी धमंपत्नीने नीचे लिखी बातें सुनाते हुए ध्रीमहा- 
राजजींकी बड़ी प्रशंसा की-- 
(क) उनका कोई पुत्र जीवित नहीं रहता था । अन्तमें उन्होंने 
अपने पुत्र बारलोको श्रीमहाराअजीके चरणोंमें डाल दिया । 
इस समय वह बालक एम० ए० में अध्ययन कर रहा है और 
पुणतया स्वस्थ हे । 


(ख) एकवार प्रयागकी अर्घ कुम्भीके समय श्रीमहाराजजी सहस्रो 
मनुष्योंके बीचमें खड़े र । इन्हें आपके दर्शन नहीं हो रहे 
थे। तब ज्यों ही इन्होंने उनका स्मरण किया कि वे इनके 
ee पूछने लगे, “बेटा ! क्या वात है।” इन्होंने 
मावभार होकर चरणस्पर्श किया। इससे इन्हें निश्चय 

कि श्रीमहाराजजी अन्तर्यामी हैं। | र 
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गिरीशचन्द्रजी 


(३) मेरी एक भावज (स्वर्गीय रिखेश्‍वरी प्रसादजीकी 
पत्नी )श्रीमहाराजजीकी बहुत कृपापात्र थीं। उन्होने आपकेविषय 
में कुछ ऐसी घटनाएँ सुनायी थीं जिनसे उनके प्रति मेरी श्रद्धा 
बढ़ी । उन्हींमें से एक घटना यह थी जिसे वे अपनी आँखों देखी 
वताती थीं। एकवार श्रीमहाराजजी बांध पर अपनी कुटियामें 
जिस चौकीपर बैठे थे उसीपर एक सपं आकर फन उठाकर बैठ 
गया। थोड़ी देरमें श्रीमहाराजजीने कहा, बेटा जाओ।' यह 
सुनते ही वह सर्प लोटकर चला गया । 


इन सव घटनःओंको सुनकर श्रोमहाराजजीके प्रति मेरी 
श्रद्धा बढ़ गयी और सन्‌ १६३७ की गुरुपूणिमापर कर्णवासमें मैने 
उनके पहली वार दर्शन किये । उसी समय मुझे उनसे गुरुमन्त्र भी 
भप्त हुआ। श्रीमहाराजजी मेरे कर्णवास पहुँचनेसे कछ पीछे पहुंचे 
थे और पूज्य, श्रीहरिवाबाजी पहले आ गये थे | थे इस समय 
उत्तरकाशीसे पधारे थे और वहां उपस्थित भक्तोंको अपना अनुभव 
सुना रहे थे । उन्होंने कहा कि एक रात पहले ही उन्होंने यह 
स्वप्न देखा कि वावा (श्रीमहाराजजी) मुझसे गुरुपणिमापर कणं 
य ४ र रहे हैं । अतः मैं तुरन्त मोटर और रेल 

1 जसे बना वसे यहाँ पहुंचा हूँ । वहाँसे चल [ 

le इचा हृ । वहाँसे चलंकर मैंने दाँतौन 


इस जीवनमें श्रीमहाराजजीके मैंने अनेकों चमत्कार देखे 
हैं। उनमेंसे कुछ घटनाएँ मैं नीचे लिखता है 


एकबार काजिमावादमें संकीतंनोत्सव था । मैं भी उस 
समय वहाँ उपस्थित था । आकाडामें वर्षा होनेकाकोई लक्षण नहीं 
था । किन्तु महाराजजीने कहा,'अभी बड़ेजोरकी वर्षा होनेवाली 
है, सब लोग ` अपने-अपने घर चले जाथे ।” किसीने कोई ध्यान 
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न. दिया । थोड़ो ही देरमें मेरे देखते-देखते मूसलाधार वर्षा 
होने लगी । 
(२) 

उसी बर्ष:होलीके अवसरपर मेरी एक अँग्रेजसे बात हुई । 
वे माँ श्रीआनन्दमयीके साथ रहते थे । उन्होंने बताया कि जब मैं 
विलायतमें था तभी मुझे कुछ योग (आसन-प्रणायामादि ) का 
चाव था । उसःसमय क्रियामें त्रुटि होनेके कारण मेरे सिरमें ददं 
रहने लगा । कुछ मर्तिष्कमें भी दोष आ गया था । जब मैंने सुना 
कि श्रीउड़िया बाबाजी बहुत बड़े योगी हैं तो मैं उनके फांस | 
आया । उन्होंने मेरी गर्दनपर एक हल्की-सी थपकी दी । उससे 
मेरा सारा कष्ट निवृत्त हो गया । 

उन्होंने दूसरी घटना यह सुनायी कि होलीके अवसर पर 
मुझे लोगोंने रद्धसे बिलकूल सराबोर कर दिया था । मैं सर्दीसे 
काँपने लगा और .इस भयसे कि अब अधिक रङ्ग न डाला जाय 
शिवजीके मन्दिरके पीछे खड़ा हो गया । मैं सोचने लगा कि यहाँ 
बड़ा अनथं होता हैं जो एक परदेशीको इसप्रकार तंग कियाजाता 
है। वावा किसीका कोई ख्याल नहीं रखते । मैं यहाँ से चला 
जाऊँगा । इतनेहीमें बावा मेरे पास आ गये और गोले, “क्या 
बात है ?” इतना कहकर उन्होंने मेरा सिर अपनी नाभिके पास 
लगा लिया । उनका स्पश होतेही मेरे सारे शरीरमें बिजली-सी : 
` दौड़ गयी और सारी सर्दी दूर हो गयी । 


(३) 
हम लोग जव श्रीमहाराजजीके पहले -निर्वाणोत्सव पर 
वृन्दाबन गये थे तो दिल्लीवाली धर्मशालामें ठहरे थे ।-एकसत्रि- 
` में प्रातःकाल उठनेसे पूर्व स्वप्नमें देखा ` कि श्रीमहाराजजी एक 
उच्च सिहासनपर विराजमान हैं । उनके चारोंओर अनेकों दवगण 
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आसनोंपर बेठे हुए हैं । मैंने उन्हें प्रणाम किया तो वे मुझसे बोले, 
“बेटा ! तुम लोग दुःखी क्यों होते हो ? मैं कहीं गया थोड़े ही 
ह । पहले मैं श्रीवुन्दावनर्मे भगवद्भजन करता था, अव यहाँ 
प्रेमानन्दमें निमग्न हूँ । तुम निद्रा ओर आलस्य त्यागकर भगवान्‌ 


के भजनम लग जाओ यह मानव देह केवल भजनके लिये लग यह मानव देह केवल भजनके 
a मिला है। उन्होंने निम्नांकित पद सर्वदा ध्यानमें रखनेका 







हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हों । 
साधनवाम विबुधदुरलभ तनु मोहि कृपा करिं दीन्हो ।॥ 
कोटिन मुख कहि जात न प्रभुके एक एक उपकार । 
तदपि नाथ कछु और माँगि हों दीजे परम उदार ॥१॥ 
विषय-वारि मन-मीन भिन्न नहि होत कबहुँ पल एक । 
ताते सहों विपति अति दारुन जनमत जोनि अनेक ॥२॥ 
कृपा डोरि बनसी पद-अंकुस परम प्रेम मदु चारौ । 
यहि विधि वेगि हरिय दुख मेरो कौतुक राम तिहारौ ।'३॥ 
हैं श्रति विदित उपाय सकल. सुर केहि केहि दीन निहोरै। 
तुलसिदास यह जीव मोह-रजु जो बाँध्यो.सःइ छोर ॥४॥ 
(४) 
सन्‌ १६३७-३८ कोःबात है, मैं, मेरी वृद्धा माताजी और 
मेरे चाचाजी: श्रीमहाराजजीके दर्शनार्थ ववरेला रलवे स्टेशन 
( जिला आगरा ) गये । जव वहाँसे चलनेकी आज्ञा चाही तो 
श्रीमहाराजजीने हमसे प्रसाद ग्रहण करनेका आग्रहः किया । मेरे 
यह कहने पर कि गाड़ी छूट जायगी आपने कहा,''वेटा ! चिन्ता 
न करो, गाड़ी अवश्य मिलेगी ।” हम प्रसाद ग्रहण करके चले । 
हमें दूरसे ही गाड़ी स्टेशनपर खड़ी दिखायी दी । मेर चाचाजी 
दोड़कर स्टेशनपर पहुँच गये और गाडसे अनुनय-विनय करके 
गः 
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थोडी देर गाड़ी रोकनेके लिये कहने लगे, जिससे हम भी उसमें 
चढ जावें । गाउने कहा, ' यह कोई छएड़ा तो है नहीं” ओर हरी 
झंडी दिखाकर गाड़ी छोड़ दी । हम स्टेशनको ओर बढ़ रहे थे 
और श्रीमहाराजजीके वचनोंको स्मरण करते जाते थे । जबगाड़ी 
हमारे समीप आयी तो मैं और माताजी पटरीसे कुछ हट गये । 
इतने ही में गाने लाल झंडी दिखाकर गाड़ी रोक दी ओर हमसे 
कहा, “झटपट गाड़ोमें चढ़ जा ओ ।' हम वेठ गये और गाड़ी 
हमको लेकर चल दी । ईदगाह स्टेशनके पासहमारा लोटा चलती 
गाड़ी में से गिर गया । परन्तु जहाँ हम लोग ठहरे थे वहाँ कोई 
सज्जन यह कहकर लोटा दे गये कि यह लोटा इटावेवाले गिरीश 


बाबूका है | स्मरण रहे. द्‌ लोग यहाँ परदेशी थे। 
श्रीमहाराजजीकी ऐसी अनोखी लीला ओर वाक्य सिद्धि 


देखकर हम चकित रह गये । 


पर 
सन्‌ १९३९ में मैं आगरा का गेजके कार्यालयकी नोकरी छोड़ 


कर अपनी धर्मपत्नीके सहित श्रीवृन्दावन चला आया। कुछ दिन 
बीतने पर श्रीमहाराजजीन कहा, “बेटा ! अब तेरे पास खर्चा 


नहीं रहा है, तू घर चला जा। तुझं वहीं अच्छी नौकरी मिल 
जायगी ।” ऐसा कहकर अभ्ण्ने मागव्ययके लिये अपने पाससे 
कुछ रुपये दिये, जिनमें से दो अभीतक मेरे पास शेष हैं। इटावे 
आते ही मुझे वर्तमान नौकरी मिली, जो पहली नौकरीकी अपेक्षा 
बहुत अच्छी हे । SEES 

इटावा आते समय हमारे पास श्रीमहाराजजीका दिया 
हुआ टिकट (लवंगप्रसाद\ था । टू डला स्टेशन पर एक बदभाश 
हमारा वकस उठाकर ले गया । उसमें कुछ बहुमूल्य वस्त्र ओर 
आाभूषणादि थे । बहुत खोजका, परन्तु कोई पता न लगा । किन्तु 
इस नराश्यके अन्वकारमें भी श्रीमहाराजजीका टिकट मेरे लिये 
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ल दीपके समान था ।मैं उसे लिये हुए दूसरी गाड़ीसे कानपुर 
[या । वहा कानपुर स्टशनपर अपना बक्स सर्वथा सुरक्षित पकर 
मेरे आश्चयंका ठिकाना न रहा । 


[ ६] 
एकवार श्रीबुन्दावनमें मैंने गाजरके हल एका प्रसाद भेंट 
किया । श्रीमहाराजजीने सबको प्रसाद बट रिया । मेरी तो 
भावना थी कि श्रीमहाराजजीको भोग लमाकर मैं प्रसाद घर ले 
जाऊ गा, किन्तु आपने उसे भक्तोंमें वितरित कर दिया । पर जब 
/ मैंने घर आकर कटोरदान खोला तो उसमें हलुआ ज्यों का त्यों था। . 


७ 
शरीबुन्दावतमें मैंने सुना था कि एकबार मथरासे कोई सेठ 
कार द्वारा आपके दशनोंके लिये आया । मागेमें उसने उ।इवरसे 
कहा कि मुझ दो-तीन प्रश्‍न पूछने हैं. परन्तु तुम देखोगे किं 


[ 


श्रीमहाराजजी विना पूछे ही मेरे प्रश्नों का उत्तर देदेगे। ड्राइवर 


हा कर देखकर चकित हो गया कि श्रीमहासजजीके पास प 
ps कहा था । ह 
ने श्रीमहाराजजीसेपुछा कि आपने मेरे मनकी बात | 


केसे जान ली । इस पर आप बोले,"एक कमरेकी आमने-सामने 
की दो दीवारोंपर चित्रकारी करनेके लिये दो कारीगरोंको नियुक्त 
किया गया। बीचमें एक पर्दा डाल दिया गया और कहा कि 


ज जिसकी चित्रकारी बढ़िया होगी उसे पुरस्कार दिया जायगा । एक 





स चित्रकारी आरम्भ कर दी और दूसरेने दोवारको 
सगड़करदपणके समान चमकदार बना दिया । जब पर्दी हटाया 
गया तो चित्रकारीका स्पष्ट प्रतिबिस्व सामनेकोदोचारमें दिखायी 
देने लगा । इसी प्रकार जव भगवदभजनकी रगड़से हृदय स्वच्छ 
हो जाता है तो उसमें दूसरे मनुष्यके हृदयका संकल्प प्रतिबिस्बित 
होने लगता हे और वह दूसरेके हृदयको बात जान जाता है 1 


झर थीड़ड़िया वादा जीके संस्स रण, Collection. Digitized by त 


(८) 
इटावेमें नवलविहारी टण्डन नामके एक भक्त हें । एकबार 
श्रीमहाराजजीके पास जाते समय उन्होंने केवड़ाकी शीशी खरीदी 
ओर उसे अपने कोटकी ऊपरकी जेबमें रख लिया। दैववश वह > 
शोशी उनकी जेबसे गिरकर टूट गयी । इत्रकी सुगन्ध सव ओर 
फेल गयी । इसी समय जहाँ श्रोमहाराजजी.थे वहाँ झी वैसी ही 
महक मालुम हुई । महाराजजीने उपस्थित भक्तोंसे कहा. “देखो. 
केसी अच्छी सुगन्ध है।” जव टण्डन साहब पहुंचे और इन्होंने 
श्रीमहाराजजींके चरणस्पर्श किये तो आप बोले, “बेटा ! तेरा 
केवड़ा बहुत अच्छा था । उसकी सगन्ध इटावेसे उड़कर यहाँ तक 
आ गयी ।” तथा दसरे भक्तोसे कहा, “दखो, वह सुगन्ध इस 
( टण्डन ) के हो केवड़ेकी थी।” 


(९) 

मेरे कोई सन्तान नहीं थी । स्त्रीकाग्भ नष्टहो जाता था 
यह बात मेरी भावजने श्रीमहाराजजीसे कड़ी । उन्होंने कह दिया, 
“इस बार ठीक होगा । यदि कोई गड़बड़ हो तो मेरा स्मरण कर 
ले ।” उनके आशीर्वाद से ठीक ही हुआ। अब उन्हींकी कृपासे 
दो पुत्र ओर एक पुत्री हैं । एक विशेष बात यह हुई कि जिस 
तिथिको वृन्दावनमें पुत्रकी कामना व्यक्त की गयी थी उसी तिथि 
को पुत्रका जन्म भी हुआ। 

इसी प्रकार श्रीमहाराजजीके विषयमें और भी अनेकों 
चमक्कारपुणं घटनाएं इन आँखोंसे देखी हे । उन्हें लिखकर मैं 
इस लेखका कलेवर और अधिक नहीं वढाना चाहता । अधिक 
क्या, मेरा तो सब कुछ उन्हींका कृपाप्रसाद है ओर वे सदैव मेरी 
रक्षा करते हैं--ऐसा मेरा विश्वास है । 


Een ८. डक. Dre 
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श्रीमु शीलालजी, मोहनपुर ( एटा ) 


साधनक 'पथपर 


एक ब योहान “तेरा चित्त भगवान्‌ श्रीकृ्ण- 
की ओर अधिक " खिचता है या श्रीरामजोकी ओर ? मने उत्त या श्रीरामजोकी ओर ? मेने उ 
दिया, 'श्रीक्ृषष्णकी ओर” तव उन्होने मुझे भगवानु कृष्णका 


एक मन्त्र बतलाया और श्रीरामचरितमानसका पाठ करनेकी 
आज्ञोदीतो प 


_ में पहले चसे पिया करता था । बाबा एक दिन बोले,”तू 
चस पीना छोड़ दे।” मैंने कहा ''मुझसे चरस छूटता नहीं है।” 
_ तब बोले, “उसके बदलेमें पान खा लिया कर ।” आपकी आज्ञासे 
| मैंने चरस छोड़ दिया और पान खाने लगा | फिर तो धीरे-धीरे 
ह पान खाना भी छूट गया । 





अयाचित छुपा 


न सम्‌ .१९३३ ई० की वात है. एक दिन दोपहरके समय 

F- श्रीमहाराजजीको पंखा झल रहा था । एकाएक बावा यो 
| क्या चाहता है ?” यद्यपि मेरेमन में अनेकों का मनाएं उठा करती 
! थी,तथापि उस समय तो बड़े-बड़े भक्तोंको तरह मु हसे यही 
निकला “ महाराजजो ! मैं तो कुछ नहीं चाहता ।” आप बोले, 
“नहीं, में जानता हूँ, तुम्हारे मनमें और विशेषतः तुम्हारो स्त्रीके 
सम एक लड़केकी इच्छा है।सो लड़का तो हो जायगा, परन्तु 





/ 
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फिर स्त्री नहों रहेगी ।” मैंने कहा, “महाराज ! मैं ऐसा लड़का 
नहीं चाहता । जब स्त्री ही नहीं रहेगो तो मैं लड़केको गलेसे 
बांधकर कहाँ लटकाये फिरू गा ?” इसपर बाबा हँस पड़े । 
इसके दूसरे दिन जब मेरी स्त्री लड़कीके साथ बाबाका Pr 
युजन कर रही थी तब आपने अपनी प्रसादी माला लड़कीके गले- | 
में डाल दी और स्त्रोसे कहा» “इसके एक लड़का होगा, ओर वही 
. तुम्हारे पास रहेगा ।” उसके डेढ़वर्ष बाद, जब कि लड़को हमारे | 
-घरपर हो थी, उसके एकलड़का हुआ | उसके नामकरण संस्कारके | 
दिन बाबा स्वयं घरपर आ गये । मैंने बच्चेको उनके चरणोमें 
डाल दिया । वावा बोले, “अरे ! उठा, उठा; मैंने इसका नाम 
हरिशङ्कर रखदिया।” वह बालक अबभी मेरे ही घरपर रहता है 
मांस छड़ाया 
मोहनपुरके कारिन्दा चौधरी अब्दुल मजीद खाँको शिकार” 
.का बहुत शोक था । मांस तो.खाते हो थे। उनको गुर्देका ददे 
_ होने लगा । जब ददं होता तो उनके प्राणोंपर आ बीततीं । सेकड़ों 
रुपये खर्च किये, फिरभी ददंसे छुटकारा न मिला । बावामें उनको 
श्रद्धा थी। उनके पास आते-जाते और उनका उपदेश सुना करते 
थे । एकदिन बाबासे प्रार्थनाको,“ महाराज ! गुर्देका ददं दूर नहीं 
होता, क्या करे ? "बाबा बोले,“ददं तो दूर हो जायगा, तुम मांस 
खाना छोड़ दो ।” चौधरी साहबने मांस खाना छोड़ दिया और 
साथ ही शिकार करना भी। वस, उनका ददं जातारहा और 
फिर कभी नहीं हुआ। 


मुसलमानको भिक्षा _ | 
एक मुसलमान भक्त थे हकदाद । बाबामें उनकी अच्छी 
श्रद्धा-भक्ति थीं । हिन्दुओंके घरोंमें बाबाको भिक्षा पाते देखकर 
ग । 
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उनके मनमें अपने यहाँ उन्हें भोजन करानेकी इच्छा हुई । एक 
दिन उन्होंने प्रार्थना की ' 'गरीबःपरवर ! आप सबके घरोंमें दावत 
खाते हैं, महरवानी करके एक दिन मेरे घरपर भी दावत मंजुर 
फरमावें ।” बाबाने कह दिया, " अच्छा, किसी दिन चलेंगे ।” 

एक दिन जव वे आये तभी बाबाने कह्‌ दिया, “हकदाद ! 
आज हम तुम्हारे घर चलेंगे।” फिर हम पाँच-सात आदमियोंको 
लेकर बाबा उनके घर पर गये । उन्होंने एकसुन्दर आसनपर उन्हें 
विठाया और अंगूर-सेव आदि फल उनके सामने रखे। बाबाने 
उनमेंसे एक फल हाथमें उठा लिया और हमें संकेत करदिया, सो 
शेष सव फल हमलोगोने उठालिये । फिर थोड़ीदेर ठहरकर उनसे 
वात-चीत करके उन्हें सन्तुष्ट करते हुए बाबा बोले, “अब तो 
तुम्हारो इच्छा पूरी हो गयी ?” हकदाद बोले, 'हाँ हुजूर"!”तब 
वावा वहाँसे चल दिये और हम लोगोंने वे फल आपसमें बाँटकर 
' खा लिये । 


लड़का लोटा 
एक बार मोजीराम कायस्थका लड़का जगदीश आगरेसे 
ला पता होगया । बड़ी हूढ़-खोज की : गयी, परन्तु कहीं पता न 
लगा । बड़े परेशान हुए । तब मैंने और पुत्तूलालन मौजी रामसे 
कहा कि तुम श्रीमहाराजजीके पास चले जाओ । उनके साथ हम 


>. लोग भी बृन्दावन गये और बाबासे उनका दुःख निवेदन किया । 


उन्हें दया आ गयी और वे चुपचाप गुफामें चले गये । प्राय: पौन 

घंटेमें नहाँसे लौटे और शान्तिपूर्वक बोले, “जाओ, तीन-चार 

दिनोंमें लड़का आ जायगा ।” हम लोग दूसरे दिन प्रातःकाल ही 

चले आये। चौथे दिन लड़का स्वयं ही आगया। हम सभीको 

बड़ी प्रसन्नता हुई । उससे सब हाल पूछा तो उसने बताया कि 

एकाएक मेरे मनमें उचाट हो गया। कहीं मेरामन लगता ही नहीं 
गा 
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` मोहनपुरके भक्त 
प्रथम पदापंण 


सन्‌ १९१५ ई० की बात है, श्रीमहाराजजी शहवाअपुरके 

पास सुनगढ़ीमें श्रीग ङ्गाजी के तटपर पं० मोती रामजीकी पाठशाला 
में ठहरे हुए थे । वहाँ जो विद्यार्थी पढ़ते थे उन्हें आप भी सार- 
स्वतचन्ट्रिका पढ़ा दिया करते थे । मोहनपुरके कुछ प्रेमी प्रत्येक 
पूणिमापर गङ्गास्नानकेलिये शहवाजपुर जाया करतेथे । सौभाग्य- 
वश उन्हें बाबाके दर्शन होगये। उन दिनों आपकी बालवत्‌ चेष्टा 
रहती थी । उस समय आप वालकोंको कुछ उपदेश कर रहे थे। 
आपके दर्शन करके और उपदेश सुनकर मोहनपुरके भक्त मुग्ध हो 
गये ओर आपसे मोहनपुर चलनेका आग्रह. करने लगे । बाबाने 
उन प्रेमियोंकी प्रार्थना स्वीकार करली और चैत्रकी पूणिमाकेदिन 
मोहनपुर पधारे । गाँवके दक्षिण ओर बाबा बालकदासकी एक 
पुरानी समाधि है, आपने वही स्थान पसंद किया । वहींएक विल्व 
: वृक्षके नीचे फूसकी कटिया बना दी गयी, उसीमें आपने आसन 
लगाया । उनदिनों आपके पासएक काष्ठपात्र, एकखहरका चादरा, 
एक बगलबन्दी और कौपीन-इतना ही सामान था । इससे अधिक. 
वस्त्र आपने स्वीकार नहीं किया । साथ ही एक ताइपत्रकी कापी 
ओर उसपर लिखनेके लिये लोहेकी कील भी थो । उस कापीमें 
आपनेउड़िया अक्षरोंमें कुछ लिखरखा था और यदा-कदा. लिखते 
भी रहते थे 1 भिक्षाका ऐसा नियम था कि या तो दो चार घरोसे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीउड़िया बाबाजोके संस्मरण २४० 


माधुकरी भिक्षा ले आते थे या कूछ घरोमेंसे किसी ए कमें ही बैठ 
कर पा लेते थे । जैसी आपकी मौज होती वेसा कर लेते । 


ध्यानस्थिति 


उन दिनों ध्यानाभ्यासमें आपकी स्थिति बहुत वढ़ी-चड़ी हुई 
थी । आप कभी-कभी तो सारी रात सिष्ठासनसे बठे रहते थे। 
चौबीसों घंटे पहरा लगानेपर भी आपको कभी सोते नहीं देखा 
गया । ध्यानकालमें यदि मु ह खुला होता तो उसमें मक्खियाँ 
जाती-आती- रहती थीं; पर आपको उनका कोई भान नहीं होता 
था । किसीनेमु हमें भोजनका ग्रास दिया ओर उसी समय आप 
ध्यानस्थ हो गये तो वह ग्रास घंटों मु हमें ही पड़ा रहता था। 
उसे चवानेकी प्रवृत्ति नहीं होती थी । | 

- ग्रामवासियोंकी प्रीति 

मोहनपुरके भक्त विशेष पढ़े-लिखे तो थे नहीं, परन्तु उनपर 
आपका प्रेम बहुत थां और वे भी आपसे बहुत प्रेम करते थे। 
वहाँके बालकोंके प्रति भी आपका अत्यन्त स्नेह था। आप नंये-नये 
दृष्टान्त देकर उन्हें उपदेश भी किया करते थे । आपके पास हिन्दू, 


मुसलमान, ईसाई आर्यसमाजी आदि सभी विचारोंके लोग 


आते थे और सभीको आपके प्रति अत्यन्त श्रद्धा थी । आप सभी 
को भगवन्नामकीतन ओर अतिथिसेवाका उपदेश करते थे और 
सभी लोग आपके उपदेशको बड़े चावसे सुनते एवं यथासम्भव 
कार्यान्वित भी करते थे । 

एक बार कुछ लोगोंको आपके विषयमें कुछ सन्देह उत्पन्न 


हुआ और वे आपको परीक्षा करनेके लिये कुटीपर पहुँचे। परन्तु | 


वे जो-जो प्रश्‍न आपसे पूछना चाहते थे उन सबके उत्तर आपने 
बिना पूछे ही उन्हें समझा दिये । इससे वे लोग आपके अत्यन्त 
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प्रेमी बन गये । इस प्रकार आपके प्रेमियोंकी संख्या दिनों दिन 
बढ़ती गयी । आपके पास लोग जो फल, फूल और मिष्ठान्न आदि 
लाते थे उन्हें आप बाँट दिया करते थे आपके पास थोड़ा प्रसाद 
भी बहुत हो जाता था । एकदिन तीन चार व्यक्ति एक पुड़ियामें 
थोड़ीसी इलायची लेकर इसी उद्देश्यसे आपके पास गये कि देखें, 
इतनी इलायचियाँ आप इतने जन-समूहको केसे बाँटेगे । परन्तु 
स्वामीजीने उन्हींमेंसे एक व्यक्तिके हाथमें वह पुडिया देकर कहा 
कि सबको वाँट दे । वे महाशय घवड़ाये कि इतनी थोड़ी इला- 
यचियाँ इतने विशाल जनसमूहको कैसे बाँटी जायेंगी। उन्हें 
दुविधामें पड़े देखकर आप दुवारा वोले, “सोचता क्या है ? दो- 
दो इलायची सबको दे डाल ।! उन्होंने वैसा ही किया और सबको 
दे चकने पर भी जव पुड़ियामें देखा तो उसमें कुछ इलायचियाँ 
वची थीं। यह आइचये देखकर उन सबकी भी आपके प्रति 
अटूट श्रद्धा-भक्ति हो गयी । 


॒ कुटिया पर हर समय दशंनाथियोंकी भीड़ लगी रहती थी । 

महाराजजीके कृपाकटाक्षसे बहुंत-से निर्धन घनी हो गये, पुत्रहीनों- 
को पुन्र प्राप्त हुए और रोगी नीरोग हो गये । आप किसीको 
भी दुःखी नहीं देख सकते थे और दूसरोंके मनकी छिपी वातोंको 


` . भी जान लेते थे। आपसे किसीके मनकी वात छिपी नहीं रह 


सकती थी । रामायणमें प्रसङ्ग आया है कि श्रीलक्ष्मणजीके जब 
शक्ति लगी तो रावणके सहस्नों योद्धा भी उन्हें उठाने में समर्थ 
न हुए। कभो-कभो आप भो ऐसां ही खेल किया करते थे । आप 
लेट जाते और कहते कि हमें उठाओ। तब बहुत-से आदमी 
मिलकर भो आपको पृथ्वीसे तिलमात्र नहीं उठा पाते थे; यद्यपि 
उन दिनों झापका शरीर बहुत ही दुबला-पतला था । 
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पञ्च कन्याए 
मोहनपुरका पुरुषसमाज तो महाराजजी में श्रद्धा-भक्ति रखता 
ही था, प्रत्युत माताओं की भी आंपमें अट्ट श्रद्धा थी। किसी- 
किसीका तो आपके प्रति पुत्रवत्‌ वात्सल्य था । आप उनकी गोद 
में सिर रखकर लेट जाते और वे जब मु हमें ग्रास देतीं तो लेटे- 
लेटे ही खाते रहते । उनमेंसे कुछ गीत गा-गाकर आपको सुनाती 
थीं । उन माताओंमेंसे पाँच वाल-बिधवा थीं । वे पाँचों ही ब्राह्म- 
णी थीं और उनकी आयु भी अधिक थी। आपने उनका नाम 
'पञ्चकन्या' रख दिया था । उनके नाम थे--जानकी . गीता, 
पावंती, यमुना और जयदेवी । इनमें जानकी बहुत अच्छा गाती 
थी और गीता ढोलक बजानेमें निपुण थी । शेष तीनों मँजीरा 
बजाती थीं । जबतक आप मोहनपुरमें रहे थे पञ्चकन्याएँ मध्या- 
ह्ोोतर तीन बजेके लगभग कूटीपर जातीं और आपको अपने 
बींचमें बेठाकर तुलसीदास सूरदास, मीराबाई एवं नरसी आदि 
भक्तोंके पद गाकर सुनाया करतीं । यंह उनका:न्तियम था । आप 
उनके पदोंको बड़े प्रेमसे सुना करते थे। 
बालवत्‌ क्रोडा 
इस समय यद्यपि श्रीस्वामीजीकी आध्यात्मिक स्थिति बहुत 
ऊंची थो, तथापि वे अनेकों बालवत्‌ क्रीड़ाएँ किया करते थे ॥ 
मोहुनपुरनिवासियोंको उनकी जेसी बाल लीलाओंको देखनेका 
सोभाग्य प्राप्त हुआ है वे दूसरोके लिये दुलंभ ही रही हैं। इसे 
चाहे तो मोहनपुरवालोके पूवे सुकृतोका परिणाम कहो, चाहे प्री- 
स्वामीजी महाराजको अहैतुकी कृपा । श्रीस्वामीजी महाराज जिन 
घरोंमें मध्याह्लके समय भिक्षा करते थे, त्योहार आदि विशेष अव- 
सरोपर उन सभीमें जा-जाकर थोड़ा-थोड़ा प्रसाद पाते थे। रात्रिमें 
वे कुछ भी खाना पसन्द नहीं करते थे । परन्तु फिर भी भक्तजन 
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परांवठे या दूब ले ही जाते थे और उन्हें खिलाकरही' लौटते थे । 

उस समयके भोजनकी भो अनोखी पद्धति थी । एक भक्त क्‌छ 
ले जाता तो आप कहते, “मैं नहीं खाऊँगा, मुझे अफरा हो रहा 
हे ।” वह पहले तो निहोरा करता । परन्तु जब आग्रहसे काम न | 
चलता तो हाथ पकड़ लेता और जबरदस्ती म्‌ हमें ठू सता । अव 
लो आपको मुह चलाना ही पड़ता । इस प्रकार जेते-तैसे वह 
खिलाकर जाता कि दूसरा भक्त भी कुछ लेकर पहुँच जाता। वह 
कहता, “बाबा ! भोजन कर लो ।” परन्तु आपका तो बही पेटेण्ट 
उत्तर होता--“मै नहीं खाऊंगा; मुझे अफरा हो रहा है ।” वह 
कहता: “अफरा हो रहा है तो उसका कँसे खा लिया ? जैसे उस- 
का खाया वेसे मेरा भो खाओ ।” जब इस प्रकार आप न मानते 
तो वह भी उसी उपायका आश्रय लेता । हाथ पकड़ लेता और 
जबरदस्ती मृ हमें ठू सने लगता । तव आपको उसका अत्र भो 
खाना पड़ता । इस प्रकार कई लोग आपको जबरदस्ती खिला- 
पिला जाते । भक्तोंका उनपर प्रेम था और उनकी भक्तोंपर कपा 
थी । अतः वे उनके प्रेमपूर्ण आग्रहको टाल नहीं सकते थे । 


रात्रिमें वाबाकी कूटियापर दूध भी पर्याप्त मात्रामें आता 
था । पर आप एक वू द भी दूब नहीं पोते थे। जब कोई भक्त 
जबरदस्ती पिलानेका प्रयत्त करता तोआप बड़े जोरसे चिल्लाने 
लगते, अरे रामदास ! चल-चल ,मिश्रीने मुझे मार “डाला ।” 
रामदास आपका बड़ा प्रेमी भक्त था । जव ऐसे काम न चलता 
तो दो आदमी आपके हाथ पकड़ लेते और तीसरा म्‌हमें दूध 
उड़ेलने लगता । अब तो आपको दुध पीना ही पड़ता । ऐसी थी 
आपकी वह बालहटमग्री विचित्र लीला । 


आपके पास चाहे कितना ही प्रसाद आ जाय, जवतक 
आप स्वयं उठाकर न देते अथवा किसीको आज्ञा न करते तबतक 
ड ४ 
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कोई भी व्यक्ति प्रसादसे हाथ नहीं लगा सकता था और न किसी 
को उसमेंसे दे ही सकता था । जब दर्शना्थियोंकी भीड़ अधिक 
तङ्ग करने लगती तो प्रेमी लोग वावाको तालेमें बंद कर देते, 
जिससे लोग समझते कि बाबा कहीं वाहर गये हुए हैं । उन दिनों 
आपका ऐसा स्वभाव था कि यदि कहीं जाना होता था तो बिना 
किसीसे कुछ कहे-सने चुपचाप चल देते थे इसलिये यदि भक्तोंको 
तनिक भी ऐसा सन्देह होता कि आप जाना चाहते हैं तो कुटिया 
में बंद करके ताला लगा देते, जिससे कहीं चले न जाये । यद्यपि 
लोग आपका चरणामृत लेते, चन्दन लगाते, पुजा करते तथा महा- 
प्रसाद भी लेते थे, तथापि प्रेमकी ऐसी अटपटी चाल ही है कि ये 
आपके साथ जबरदस्ती करनेसे नहीं चुकते थे। आप भी भक्तों 
की ऐसी चेष्टाओंसे बुरा नहीं मानते थे। कई वार तो ऐसा भी 
देखा गया कि रात्रिमें भक्तजन आपको तालेमें बंद करके आये 
ओर सवेरे वहाँ जानेपर आपको बाहर टहलते पाया । 

लोग जिसे 'बूआ' कहते उसे आप भी 'बूआ' कहते और जिसे 
“चाचा” कहते उससे आप भी “चाचा” कहकर बोलते । मोहनपुर 
के भक्तोने वास्तवमें बाबाके महत्त्त्रको नहीं जाना । हम लोग तो 
उनके साथ ग्वालबालोंकी तरह खिलवाड़ करते रहे। वे हमारे 
घरोंकी सास-वहुओंके झगड़े भी निपटाया करते थे और जब 
भिक्षामें देरी होती तो घरका काम-काज भी कर दिया करते थे। 


स्वामीजीको वम्वामें स्नान करना बहुत पसन्द था । बालकों 

पर भी उनका बहुत स्नेद्द था । बालक उन्हें जबरदस्ती खिलाते- 

पिलाते भो थे । जब आप बम्बामें स्नान करने जाते तो साथमे 

 बालमण्डली भी लग जाती । रास्ता चलते समय यदि वे किसीके 

कथेपर चढ़ जाते तो कभी कोई बालक उनकेकंधेपर चढ़ बेठता । 

जलमें घुसकर सबके साथ खूब जलक्रीड़ा होती । वे दूसरोंपर जल 
ग 


दी 
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उलींचते और दूसरे उनपर जल उलीचते । कभी स्वामीजी भैसा 
बन जाते और तीन-चार बालकोंको अपनी पीठपर चढ़ा लेते 


ओर फिर सबको लिये जलमें गोता लगा जाते । तब वालक 
कुंद-कुदकर भागने लगते । कभी 'लालवह' का खेल खेलते । एक 
लाल ईंट लेते उसीका नाम होता लाल बहू । उसे बम्वाके जल 
में फेंककर पूछते, “लाल वहू किसकी ?” सब कहते, “मेरी 1” 
अच्छा तो सब डूंढ़ो । सब हृढते और जिसे वह मिल जाती 
उसकी लाल वहू मानी जाती । कभी आप जलपें डुबकी लगाकर 
भीतर ही भीतर आकर मगरकी तरह किप्ती वालकक्रा पैर 
खींचते और कभी कोई बालक आपका पैर पकड़कर खींचता । 
इसी “hus कभो दो वालकोंक्री वाहे आपसमें मिलाकर आप 
sot पककर लटक जाते । इस तरह अनेकों क्रीड़ाएं 
ट्‌ गः 

एक बात कहते हुए तो हमें वड़ी लज्जा आती है । वह यह 
कि हम उनसे डेल फुड़वाया करते थे। और वे अपनी महुत्ताको 
छिपाये चुपचाप डेल फोड़ा करते थे। जैसे समुद्रमें रहते समय 
अशृतमय चन्द्रमाको मछलियाँ नहीं जान सकीं और जिस प्रकार 
सवेश्वर भगवानु श्रीकृष्णकी महिमाको यदुवंशो नहीं जान सके, 
उसी प्रकार हम अज्ञानी जीव बाबांकी महिमाको न जानकर उन 
से ग्वालवालोंकी भांति खेल-कूद करनेमें अपना समय विताते 
रहे । उनका ऊंचा तत्त्वज्ञान हम कुछ नहीं समझ पाते थे। केबल 
इतना ही समझते थे कि हमपर उनकी अपार कृपा है। हमारा 
पूजा-पाठ भी यही था कि हरसमय उनकी सेवामें उपस्थित रहें । 
कभी-कभी हम लोग बाबाकी सवारी भी निकालते थे । एकवार 
आपको सिंहासनपर विठाकर फूलोंकी वर्षा करते हुए सारी 
वस्तीमें जुजस निकाला गया । जगह-जगह आरती उतारी गयी 


और सर्वत्र जय-जयकार हुआ । दो वार पाँवडे डालते 

आर सुय हे डालते 

तीमें ले गये । किन्तु पीछे आपने मना कर दिया । य 
EF 
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यह हमारा सोभाग्य था और उनकी अहैतुकी कृपा, जो 
हम उनके साथ इस प्रकार खेलते रहे। परन्तु किसीने ठीक ही 
'कहा है-*रमता योगी बहता पानी इनको कौन सके विरमाय ? 
हम अपने सौभाग्यातिशयसे गवित हो उठे । हम समझने लगे कि 
अब्‌ वाबा कहीं जा नहीं सकते । एक दिन आपने किसी माताके 
मु हसे यह गर्वोक्ति भी सुन ली कि अब बाबा हमें छोड़कर कहीं 
जा नहीं सकते । बस, उसी समय आपने मन ही मन मोहनपुरसे 
जानेका सकल्प कर लिया । अत्यन्त दयालु तो थे ही इसलिये 
यह मनका भाव किसीको बताया नहीं । एक दिन चुपचाप आप 
मोहनपुर छोड़कर चले गये । पीछे भी दो-चार बार आपका 
शुभागमन तो हुआ. परन्तु वह तो एक जोगीको फेरी ही थी। 
दस-बीस दिन ठहरे और चल दिये । हम लोग उत्सवोंपर जहाँ- 
तहाँ जाकर उनके दर्शन करते रहे, किन्तु अब वह सुख कहाँ 
था । अन्तमें जब हमारे पुण्य क्षीण हो गये तो आपने अपनी 
लौकिक लीला संवरण कर ली | हम हाथ मलते, पछ्ताते और 
अपने भाग्यको कोसते रह गये। अपने हाथ आये महामूल्यमय 
रत्नको हमने खो दिया । अब, इस जीवनमें आशा की किरण 
इतनी ही है कि वे हमें अपना समझते थे और हमपर अहैतुकी 
कृपाहष्टि रखते थे ओर उनकी वह क्रपाहष्टि अब भी कहीं 
गयी नहीं है, ज्योंकी त्यों बनी हुई हे । अतः उनके सहारे हमारी 
जोवन-चोका इस भवसागरसे पार लग हो जायगो । 


अ उ डड डु 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 28) er 
ST 
a “ 


RE 
अह्यवारी श्रीशिवानन्दजी [ श्रीब्ञाञजनेयजी ] 


प्रथम दर्शन 


सत चरित सुभ सरिस कपासू | विरस विसद गुनमय फल' जा | 
जो सहि दुख पर छि दुरावा । वन्दचीय जेहि जग जस याव 
सबके प्रिय सवके हितकारी । दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी । 

भगवान्‌ श्याम सुन्दर और सन्त श्रीदासशेष स्वामी की 
अनूठी अनुकम्पा से मैंने प्रभुप्राप्तिके लिये गृहस्थाश्रम का त्याग 
किया और किन्हीं सच्चे संतकी खजमें मैं प्रयाग पहुँचा । परन्तु 
मुझ किन्हीं ऐसे भगवत्प्राण मधुमय महापुरुषके दर्शनोंका सौभाग्य 
भा त न हुआ जो मेरे जीवन को निविकार और मधुर बनाकर 
उसे मानवमात्रके लिये उपयोगी वनादे | प्रयागमें ही सबसे 
पहले श्रीसीताराम वावा और आनन्द ब्रह्मचारीजी के मुखसे 
मैंने पुज्यपादं श्रीउड़िया बावाजी और श्रीहरिवाबाजी के शुभ 
नाम सुने । वहाँसे मैं वृन्दावन होता बाँध पर पहुंचा । यह बाँध 
भगवन्नामका प्रतीक ही है और इस रूपमे मानो पुज्यपाद श्री 
हरिबावा जोकी करुणा एवं दीनवत्सलता ही मूत्तिमती हुई है । 
मैं सत्सगभवन में गया और वहाँ दोनों महापुरुषों को विराजमान 
देखा । उनमें एक बड़ी शान्त और गम्भीर मुद्रा में सिर नीचा 
किये बेठे थे और दूसरे अवधूतशिरोमणि ध्यानमस्न अवस्था ` 
में सिद्धासनसे विराजमान थे । उनके रोम रोमसे प्रसन्नता एवं 
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आनन्दका झरना झर रहा था। यही थी उनको शाश्‍वती 
सहज स्थिति। | 

कथा सम्पूर्ण होनेपर मैंने' देखा कि सभी के साथ मिलने 
जुलने और बातचीत करने में भी उनके मंगलमय वदनारविन्द 
से प्रेम और प्रसन्नता की वह सुशीतल एवं स्निग्ध धारा निरन्तर 
प्रवाहित होती रहती है। मैंने आरम्भ से ही देखा कि अपने 
संसर्ग में आनेवाले लोगोंकी लोकिक पारलौकिक एवं पारमाथिक 
सभी प्रकार की समस्याओं भर उलझनों को वे बड़ी आत्मीयता 
और सहानुभूति से सुलझाते हैं । उन्होंने मानों सम्पूर्ण प्राणियों 
' के हित के लिये अपने को उत्सगे किया हुआ था । उनके जीवन 
में मुझे उदग्रता के सौन्दर्य त्याग के आनन्द और सरलता एवं 
समता के महत्व की झाँकी हुई। मैंने देखा कि सचमुच वे 
दीन-हीनों के लिये, उग्र प्रकृतिवालों के लिये, विषयासक्तों के 
.लिये और हठपूर्वंक अपना अपराध स्वीकार न करनेवालों के 
लिये भी पूर्ण कृपामय थे। उन दिनों मैंने अपने एक मित्र को 
३ था कि मैं जिन महापुरुष के पास रहता हूं 
ड़ामणि श्रीभवभूति के कहे सन्त के सभी लक्षण 







प्रियप्राया वृत्तिविनयमधुरो वाचि नियमः 
प्रकृत्या कल्याणी गतिरनवगीतः परिचयः। 
पुरो वा पश्चाद्वा तदिदमविपर्यासित रसं, 
रहस्यं साधूनां निरुपधिविशुद्ध विजयते || # 
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हम मुझापूरूफों के विशुद्ध एवं निष्कपट जीवन का रहस्य यह... { निष्कपट जीवन का रहस्य यही 


है क्रि-उनकी रहनी-पाम+ स्वको प्रिय लगती है । उससें-विनय की - र्‌ स्वको कक 
ति रुभिमानता का मिठास भरी रहती है, उनको वाणी प्रेवियम-होमता मिठास भरी रहती है, उनकी वाणी 
है । उनकी बुद्धि सहज स्वभाव से ही सबका कल्याण चाहती है चाहती है । 
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साधननिदंश 

श्रीमहाराज जी की शरण में आने के पश्चात्‌ प्रथम 
दिवस से ही मैंने देखा कि मुझ पर उनका पूर्ण नास्सल्य है। 
उन्होंने मेरे साधन का निश्‍चय किया । अपने बालक की तरह वे 
मुझे रखते थे और कभी जाने के लिये नहीं कहते थे, यद्यपि 
मेरा स्वभाव असंयत, व्यवहार शिष्टाचारशून्य और जीवन 
साधनहीन था 1 उन्हाने मुझ गीताके इस श्लोक पर ध्यान देने हनि मुझ गीताके इस श्लोक पर ध्यान देने 
पा जब पप श इसके तात्पर्यं का अनुसरण करने की आज्ञा दी द्री 

र व मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय । 

निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्वे न संशय: ॥| ॐ (२२।८) 

मैंने इसका तात्पथं यही समझा कि मुझे निरन्तर गुरुदेव 
का ध्यान ओर गुरुमन्त्र का जप करना चा हिये--'गुरुमूतेः सदा- 
ध्यान गुरुमन्त्र' सदा जपेत्‌ ।' 

एक दिन गंगास्नान के लिये जाते समय आपने मेरी 
ओर संकेत करके कहा था-- “इस लड़के को राग नहीं है।? 
इस पर स़मेरवर जीने कहा, “यह तो अच्छी बात है।” तब 
आप बोले, “नहीं, राग बिना वैराग्य भी नहीं होता ।” 

श्री महाराज जी की यह उक्ति आज मुझे सवंथा सत्य जान 
पड़ती है।-गुरुदेव ओर उनकी दी हुई साधनामें राग न होने के 
कारण मेरे साधना में वेसा बिकास नहीं हो रहा है जेसा -- 777० कस नी हो रहा है जेसा होना 
हरम लि कि जज के लोग भी निन्दित आचरण से मुक्त हो जाते हैं। 

भ्रथम मिलन में अथवा अन्तिम मिलन = = नयना भतम मिलन में कमा भो उनके स्तेहरस में 
बहता नहीं आती | सच पूछ तो यह महापुरुषों का जोवन _पो यह महापुरुषों का जीवन ही 
सर्वश्रष्ठ जीवन है । इक पा कद ननक 





क Ss 


नें, मेरे ही में = ¬ अन जगाओ। मेरे ही में बुद्धि स्थिर करो । ऐसा लगाओ, मेरे ही में बुद्धि स्थिर करो । ऐसा 
करपे _से अन्त में तुम निःसन्देह मेरे में ही निवास करोगे अन्त में मेरे में ही निवास करोगे। 
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श्रीउडिया वावाजीके संस्मरण २५० 


चाहिये था । 
गुरु और गोविन्द एक हैं 

अब मेरा जीवन उनके चरणकमलों की छत्रच्छाया में 
व्यतीत होने लगा । बीच-बीच में मुझे कई बार उनकी अन्तर्या- 
मिता के विषय में अनुभव हुए एक बार उनसे विना पूछे मैंने 
अपने घरवालों को अपनी वियोगव्यथा के लिये सान्त्वना देने 
के उद्देश्य से पत्र लिखा | परन्तु उसका परिणाम यह हुआ कि 
मैं स्वयं एक प्रकार की मानसिक उलझन में पड़ गया । एक दिन 
कर्णवास में प्रसाद पाकर मैं अपनी गुफामें गया । वहाँ बेठे-बेठे 
मुझे एक दिव्य प्रकाश दिखायी दिया । उससे मेरा चित्त बड़ा 
समाहित होगया। उस प्रकाश से मुझे मुरली हीन भगवान्‌ 
मुरलीमनोहर की भुवनमोहिनी मधुर मूर्ति के दर्शन हुए । 
वे द्वार में से भीतर की ओर झाँक रहे थे । उनके साथ श्रीमहा- 
राजजी के भी दशन हुए । परन्तु उनका शरीर श्रीश्यामसुन्दर 
की ही तरह नीलोज्वल था। वे ध्यानमुद्रा में विराजमान थे । 
श्रीश्यामसुन्दर ने महाराजजी की ओर सकेत किया और अन्त- 
हित हो गये। उसके पश्चातु श्री महाराज जी भी 
अन्तर्धान हो गये । 
| इसका तात्पर्य मैंने यही समझा कि जिन भगवान्‌ श्याम 
“सुन्दर ने मुझे घर से निकाला था वे ही अब संकेत करके बता . 






रहे हैं श्रीमहाउ्रजजी मेरे ही वर्तमान विग्रह हैं। उनके रूप 
में स्वयं मैं ही म्हारा गुरु, पथप्रदशंक और संरक्षक हूँ । 
कहा भी है 


आचार्य मां विजानीयान्नावमन्येत कहिचित्‌ । 
न मत्यंबुद्धयासूयेत सर्वेदेवमयों गुरु: ॥ ॐ# | 
| (भाग० ११।१७।२७) __ 


ऋचीको स्वयं मेरा ही स्वळूप समझ, कभी उनका अपमान i यं मेरा ही मू. कभी उनका अ 
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\ यस्य देवे पराभक्तिः यथा देवे तथा गुरौ। 
तस्यते कथिता ह्यर्था अ्काशन्ते महात्मनः 4 + 
इस प्रकार उन्होंने मुझे मानो गोविन्दके साथ वणं. स्वभाव, 
आचरण और उपदेश ' गुरुदेवकी एकता सूचित कर दी। इससे 
मेरी मानसिक उलझन निवृत्त हो गयी । 
शत्रु पर भो प्यार 
एक दिन कर्णवासमें आप कुछ भक्तोंके साथ जा रहे थे। 
अकस्मात्‌ सामनेसे एक आदमी दोड़ता हुआ आया और उसने 
उछलकर आपको गर्दन पकड़ ली । आप गिरते-गिरते बचे। भक्तों- 
ने उसे पकड़ लिया ओर पीटने लगे। पर आपने सबको डाँटते हुए 
कहा, “यह तो वावला है, इसे मारो मत” फिर उसे चाय पिलायी, 
मिठाईखिलायी व्र कपड़ा दिया ऐसी थी उनकी सहृदयता। आप 
कहा 7 है” “साधु वही है जो शत्रुको भी हृदयसे लगाता है 1” 
'ऋध्यन्त न प्रतिक्र घ्येदाक्र ष्ट कुशल वदेत्‌ । 
तिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कञ्चन ॥ # 
(बोरे टलते रहो जलतेसे जल होय । 
ऐसा साधु कबीर का मार सके नाह कोय ॥? 
उनकी रहनो 
पूज्य श्रीमहाराजजी की रहनी-सहनी पूर्णतया एक जीवन्मुक्त 


न करे ओर न मानव-वुद्धि करके उनका तिरस्कार रे नर न मानव-वुद्धि करके उनका तिरस्कार ही करे, क्यों कि. करे, क्यों करे, क्यों कि 


गुरुदेव सवंदेवमय होते हे ।_ 
><_ जिसको a अत्यन्त भक्ति है और जसी भक्ति भगवा 


DY शशकखोणंडहअाआआआआण््सस्वावावशा 


में है वसी ही गुरुदेव में भी है उस महात्माको ही इन बताये हुए मह।त्माको . ही इन वताये हए 


"omnis 
रहस्यों का अनुभव होग्ा- का अ 


* क्रोध करनेवालोंके प्रति क्रोध न करे. कोई बुरा कहे तो भी 


सिष्टभाषण करे, निन्दा को सहन करे और किसीका अपमान न करे करे, निन्दा को सहन करे और किसीका अपमान न करे. 
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महापुरुष क्री रहनी थी। उनमें भगवानु शंकराचार्यकी यह 
उक्ति पूण्ंतया चरिताथ होती श्री 
९. मोने मौनी गुणि,न गुणवान्‌ पण्डिते पण्डितरच 
दीने दीनः सुखिनि सुखवान्‌ भोगिनि प्राप्तभोग: । 
मुखें मुर्ख युवतिष्‌ युवा वाग्मिनि प्रोढवाग्मी 
घन्यः कोऽपि त्रिभुवनजयी योऽवधुतेऽत्रधूतः । अ 
( जीवन्मुक्तानन्दलहरी १८) 
वे नित्य उत्सवस्तरूप थे। कहीं भी रहते वहीं एक उत्सव- 
सा हो जाता था । उनके पास जाने-आनेकी हर समय सबके 
लिये छूट थी । अपने देनिक जीवनमें, औरों की तो क्या, जो 
प्रतिकुल प्रकृति के लोग होते भे वे उनकी भी प्रीति और रुचि 
रखं देते थे -'शठ सेवककी प्रोति रुचि रार्खाह राम कृपाल । 
वे पूर्णतया अदोंषदर्शी थे । 


आश्वितंरक्षा 


श्रीचेतनदेवजी आपके एक अनन्यनिष्ठ सेवक थे। वे बीमार 
पड़े। उन्हे आन्त्रिक क्षय और राजयक्ष्मा दोनों ही रोग थे । ऐसे 
संक्रामक रोगोंसे सभी लोग भय मानते हैं। अतः आश्रमवालोंने 
एक प्रकारते त्याग हो दिया । बाबा रामदासजीके सिवा 
ओर काई उनके पास तक नहीं जाता था । हम लोग उन्हें परम- 
हँस आश्रममें ले गये। आश्रम छोड़ते समय उन्हें बहुत दुःख 


कै * जो मौतियोमें मौनी, गूणियोंमें गुणवान्‌ तनियोमें मौनी, गुणियोंमें गुणवान, पण्डितों में पण्डित 
दीनों में दीन, सुखियों में सुखी और भोगियोंमें भोगी जान पड़ता है 
तथा मू्खोमें मुख, युवातयोंमें युवा, वोलनेवालोंमें अत्यन्त वावपट्‌ और 


भवधुतोमे अवधूत हे अपने स्वानुभववेभुव से -तीचो लोकोंपरः विजय 


प्रॉप्त करनेवाला वह महापुरुष धन्य हे । पै- 
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हुआ । कहने लगे, “मैंने एक-एक ईट ढोकर आश्रम बनानेमें 
सहयोग दिया था ।” लोग उनके पास जानेसे श्रीमहाराजजीको 
भी रोकते थे । परन्तु वे चुपचाप रातमें हो आते थे। उस समय 
वे उन्हें आइव।सन देते और अपनी कृपामयी हष्टिसे उनके दु:ख- 
को हल्का करते थे । प्यारपुवेक उनके सिरपर हाथ फेरते थे 
ओर उन्हें जल पिलाते थे उनसे कहते कि कोई नहीं देखता तो 
न. सही, मैं तो तुम्हारे साथ हैं । एक बार श्रोविशा रदजीने आप- 
को अकेले उनके पास जाते देखा तो वे साथ हो लिये। उनसे 
आप आँखोंमें आँसू भरकर बोले, “चिरञ्जी ! ये लोग कँसे 
हैं ? यदि यह रोग मुझे हो जाता तो मुझे भी ये आश्रममें न 
रहने देते ।” एक बार चेतनदेवजीकी बहिन उन्हें देखनेके लिये 
आयीं । उसने उन्हें स्पशतक नहीं किया और न कोई आशिक 
सहायता ही दी । श्रीमहाराजजी कहने लगे, ' देखो, देखो, यह्‌ 
संपार कंसा है। यहाँ कौन किसका भाई और कौन किसकी 
वहिन ? यह सब कुछ इस वहिनको ही दे आया था।” 
एक बार उन्हें भयङ्कर दस्त हुए वह॒ वेदना सहन न कर 
सकनेके कारण वे रोने लगे तब आप बोले, “अच्छा, मैं तुम्हारे 
लिंये कोतंन कराऊँगा, तुम ठीक हो जाओगे ।” परन्तु कोतंन-. 
मण्डलीके आनेसे पूवं ही वे ठीक हो गये और फिर प्राणान्तपर्यन्तः 
उन्हें कोई असह्य वेदना नहीं हुई । ॒ 
मुझे श्रीमहाराजजीने उनकी सेवा सौंपी थीं। कहा करते 
थे, “मैंने इसे सूली पर चढ़ाया है ।,! परन्तु मै तो केवलं निमित्त- 
मात्र था करते-धरते तो सब कुछ वे हो थे। जिस दिन उनका 
शरीर शान्त हुआ उसके दूसरे ही दिन ब्राह्म मुहत्तमें मैने देखा 
कि श्रीमहाराजजीका बालसूयके समान एक तेजोमय विग्रह मेरे 


शरीरसे निकलकर अन्तरिक्षमें अन्तर्धान हो गया। मैं बहुत 
T 
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रोया । मैंने अनुभव किया कि यह सारी सेवा तो आपने ही मेरे 
भीतर रह कर की थी. मुझे केवल झूठी प्रतिष्ठा दिलायी । 
सच है- | 
उमा दारु योषित को नाई ! सबहि नचावत राम गुसाई ।' ऋ; 

उन दिनों मेरे दिल, दिमाग और ओज सभी अलौकिक 
थे । अब मैं कज्भाल हूँ । उसके 'परचात्‌ आप मुझ कुटियाके ऊपर 
ले गये और बोले, ' जसे यह सब इदम्‌ ( हृ्य ) हे वसे ही इस 
शरोरको भी हृश्यरूप देखो। मस्त रहो। याद रखों--आंख 


बन्द करने पर 'नेहं नानास्ति किळ्चच' . है और आँख खोलने 
_ पर सवं खल्विदं ब्रह्म हे, । | 
: उनको कुछ बात ळर 
आप प्राय: कहा करते थे--'इस एक “श्रुतिसे ही ज्ञान हो 
सकता है 'एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाह्वाय: ।' 
यहाँ आकाश” का अर्थं है कुछ नहीं' अर्थात्‌ आत्मासे कुछ 
नहीं हुआ । 
>अमभ्यासपर आपका सवेदा जोर रहता था ओर अधिक 
'पढने-लिखनेका निषेध करते थे कहा करते थे कि पहले बहुत 
(टीकाएँ /कहाँ थीं। अपने मरनेके लिये तो एक सुई काफी है. 
_'नानुध्ष्यायादहन्छब्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ।. आपको 


5८ बहुत प्रिय था-- 
“सन्त्यज्य शास्त्रजातं संव्यवहारं च स्वेतस्त्यक्त्वा । 


आश्रित्य पूणपदवीमास्ते निष्कम्पदीपवद्योगी ॥› ऋ 






र Oo यी त्यागुकर और सम्पूर्ण व्यवहारको भी सव 
स का जाय ले ननका सके छोड़कर योगी को पदका आश्रय ले निष्कम्प दीपुकके 
[न स्थिर रहना चाहिये । कद पर 
A Troms oe 


DN eT 
T 
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ब्रह्मचारी श्रीशिवानन्दजी 
(२) 


| एक बार आप वायुमेवनके लिये जा रहे थे। हम लोग 
नश 5 थे। उुप्लसमय मनोहरजीने पूछा, “आपका सिद्धान्त बया 
हे [ बोले-- | 

ज्ञाननिष्ठो विरवतो वा मद्भक्तो वानपेक्षकः। 
सलिङ्गानाश्नमांस्त्यवत्वा चरेदविधिगोचरः ||? # 
त य क रिटायर्ड जजने, जो उनदिनों विरक्तजीवन व्य- 
तीत करते थे और एक . आश्रमके , पूछा, “मुझे लोग 
अपन यका भधान बनाना चाहते हैं। आप महात पुरुष ह्रस्टका भ्रधान बनाना चाहते हैं। आप महान्‌ पुरुष हैं, 
अपने अनुभवसे वताइथे, मुझे यह पद स्वीकार करना. चाहिये 
याही आय अब 

| जो जनता प दै ब्वाय तो बोले, ' महन्त होना महा पाप है। पुण्यवान तो 
सद पेला मजवासियोके इकडे खाकर जय जय क्जबिद्ारी है जो ब्रजवासियोके टुकड़े खाकर 'जय जय कुञ्जविहारी 


. ~= 


रटे ओर वृक्षोके तले पड़ा रहे ।? 


: (३) 
. आगरेकी यात्रामें आपने कहा था--' 'गुरु वही है जो 
- सबसे राग छुड़ाता है और अपनेमें भी मोह नहीं कराता ।” | 
६ - हास सन परिकर दली है । फिर जब का गो चम्बलके किनारे आपने प्रसन्नतापूर्वक 
` ` था हमारा सब परिकर सुखी है ।” फिर बोले “जो मेरे 














bee i i मन्त्रका अर गा उसे प्रेतादिकी बाधा नहीं होगी 
ओर वह सदा' सुखी रहेगा.।” आपको इस ऊक्तङ्गा सत्यता 


अनेकों अनेकों साधकोंने अनुभव को है । 


कै्ञानमिष्ठ विरक्त अथवा मेरा निष्काम भक्त होकर सम्पूर्ण विरक्त अथवा मेरा निष्काम भक्त 


आश्रमोंको उनके लिंगोंके सहित त्याग कर विधि विधाने अधीच उनके [लिग त्याग कर विधिः न्‌ 


रहकर व्यवहार करे ।, . 
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(४) 


श्रीवृन्दावनमें माता सरोजिनी नामकी एक वड्भदेशीया 
महिला थीं । वे बड़ी भगवद्भक्त विदुषी और साघु प्रकृतिकी 
थीं । पूर्वाश्नममें श्रीअरविन्द घोषसे भो उनका सम्पर्क रहा था। 
श्रीमहाराजजीमें उनकी अटूट श्रद्धा थी। वें उन्हें 'गोपालजी' 
1 करती थीं । जब वे बीमार हुई तो श्रीमहाराजजीने मुझे 
उनकी सेवामें रखा | एक दिन प्रात:काल वे मुझसे बोलीं, “आज 
रातमें मुझे बड़ी असह्य वेदना हुई। उस समय गोपालजी दिव्य 
देहसे मेरे पास आये और मेरा दुःख शमन करके चले गये ” 
उनका अन्तकाल उपस्थित होनेसे पूर्व श्रीमहाराजजी उनके 
पास आये और उनसे पूछा, 'यदि तुम्हारे सामने हजारों कृष्ण 
नाँच रहे हों तो भी क्या तुम्हें ऐसा अनुभव होगा कि ये केवल 
प्रती तिमात्र और सत्ताशून्य हैं ?”” 


मांने कहा, “ गोपालजी ! यदि आपकी कृपा होगी तो हो 
जायगा ।” 


(५) 
दो दिन पूर्वे आपने भगवान्‌ शङ्कराचायंकी 
6 [वलीके इन रलोकोंको लाल पे सिलसे रेखाङ्कित किया था- 
नेत्रं ययोन्मेषनिमेषशून्ये वायुयंया वजितरेचप्‌ रः । 
मनश्च संकल्पदिकल्पशून्यं मनोन्मनी सा मयि संनिधत्ताम ॥ 
उन्मन्यवस्थाधिगमाय विद्वन्तुपायमेकं तव. निदिशायः । 
परयन्नुदासीनतया प्रपञ्चं संकल्पमुन्मूलय सावधानः ॥' ॐ . 
( १५१९) 







# जिसके द्वारा नेत्र निमेष-उन्मेषसे रहित हो जाते हैं प्राण 
आने-जानेसे रुक जाता है और मन संकल्प-विकल्पहींन हो जाता है वह | 





a 
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ब्रह्म चारा श्राशिवानन्दजी 


(६) 


. „छन लागाते कहा करते थे कि किसीमें राग दरेष मत करो | लोगोंसे कहा करते थे कि किसीमें राग हष मत 
यह भपञ्च आत्महष्टिसे आत्मा प्रपञ्च ष्टिसे आत्मा है, -भगवद्हष्टिसे भगवान हे. 


स मायिकहष्टिसे माया है । अतः इसमें राग-द्रेषके लिये कोई 


अवकाश | 


उक वार वावा रामदासजी पटना गये थे । वहाँ उनका 

अच्छा मानु हुआ । जब वे लौट कर आये तब आपने उनसे कहा, 

Ra „ओन हज्म करना कठिन है । देखो-- 

।⁄// पएृणतुलिताखिलजगतां करतलकलिताखिलरहस्थानाम्‌ । 
₹लाघावारवधुटीघटदासत्वं सुदुनिरसम्‌ ।।' क 


ले थे. तो मानापमान कोई अर्थ ही नहीं था तो मानापमानका कोई अर्थ ही नहीं था 
स्टोर ताक चड़ियोके शब्दके समान समझ 1 करते थे- निन्दा-स्तुतिकी चिड्योके शब्दके समान समझो । 
वणक समय भी आपने यह प्रत्यक्ष दिखा दिया कि 


-मानोषप न कुप्येत न कम्पेत। उपल इव तिष्ठासेत्‌ न न कम्पेत । उपल इव तिष्ठारे 
भाकाशमिव तिष्ठासेत्‌ । अर्थात्‌ शरीरका छेदन होनेपर भी न. सन स | 
तो क्रोध करे और न कांपे ही । पत्य रको तरह निश्चल रहे तथा 


आकाश की तरह निर्विकार रहे । 

आज हम अकुलाते हैं कि माधुर्यं और दयासे पर्ण 

रै णव 
मधुर सूति अब कब और कहां मिलेगी ? च 
मनकी उन्मनी अवस्था मुझे प्रास ज्ञा हे कया उन्मनी अवस्था मुझे प्राप्त हो । हे विद्वन ! 
क वी घ ¦ उन्मनी अव- 

स्थाकी प्राप्तिके सिये मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ । 
उदासीन हटिसे देखते हुए तुम सावधानीसे संकल्पको नि.शेष इज्टिसे देखते हुए तुम सावधानीसे संकल्पको नि. करो.। 

श्र जिन लोगोंने सम्पूर्णजगतुको तृणके समान समझ रखा सम्पूणजगतुको तृणके समान समझ रखा 
है,और इसका सम्पूर्ण रहस्य जिनकी मुट्ठी में है उनके लिये भी प्रशंसा- 
रूपी ` वेश्याकी गुन्नामीको त्याग; गुजामीको त्यागना अत्यन्त कठिन जन गुनामीको त्यागता अत्यस्त कठिन दै 
Re RS Si, 
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उपसंहार 

धर्म, विज्ञान और जीवनकी शोध करनेवाले व्यक्तिको 
श्रीमहाराजजीके जीवनद्रारा पता लगता है कि पूर्णताकी प्राप्ति 
केवल मनोजय, घैये और तपस्याके द्वारा ही हो सकतीह्‌। अतः 
जो महापुरुष सभीके अन्तरात्मूपसे सभीके साथ अभिन्न 
होकर रहता है वही पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो दूसरोंके 
लिये उदार और स्वयं संयमशील है वही समाजमें सबके लिये 
आदशंस्वरूप हो जाता है । भारतवषंमें त्याग ही शक्तिका स्रोत 
` है। उन्होंने हमें सिखाया कि सर्वेस्व खोकर भी अपने स्त्ररूपको 


सुरक्षित रखो । मुक्तात्माके प्रेमकी कोई सीमा नहीं होती । सभी. 


में वे अपने चिन्मय दिव्य स्वरूपकी झाँकी करते हैं ओर. अपने 
व्यक्तित्वका सर्वेभृतहितके लिये बलिदान कर देते हैं । 
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Le ह ० र 
.श्रीक्षांषजी ब्रह्मचारी, कर्णवास 
जीवन की प्रारम्भिक अवस्था में जब मेरे हृदय में कुछ 
वैराग्यकी भावना का उदय हुआ तो मैं भगवत्पाप्ति की लालसा 
से किसी अच्छे महात्मा की खोज करने लगा। मैं किन्हीं ऐसे 
महापुरुष की झरण लेना चाहता था जो पूर्णतया विरक्त और 
Sl 1. इसी अन्वेषण ळी पवंतों में विचर रहा था । मेरे 
पुण्य का उदय हुआ । श्री भगवान्‌ की कृपा से वहाँ 
एक सत्पुरुष मिले । उन्होंने मुझे बडे मस इमा जिस 
भकार के महापुरुष की खोज में तुम पहाड़ों मेंभ्रमण कर रहे हो 
वेसे तो तुम्हारे ही प्रान्त में विद्यमान हैं। वे हैं श्रीउड़िया 
वावाजी महाराज । तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। 
उनकी यह वांत सुनकर मैं वहाँ से चला आया । सौभाग्य 
से उन दिनों बाबा समीप ही शिवपुरीमें विराजमानथे। मैंने 
चहीं जाकर उनके दर्शन किये और गुरुभाव से चरणों में प्रणाम 
| किया । वाबाने पूछा, “भैया ! तुम कोन हो और कहाँसे आये 
हो ह गत. ह के दि लत | जे अपना परिचय देते हुए कहा; “सहाराजजी | मेरी रिचय देते हृ -“सह्ाराजजी ! मेरी 
वै अपना शिष्य बना लीजिये । 
निमिते मैं आपकी सेबा में आया हूँ ।” इस पर बाबा बोले, आया हूँ ।” इस पर वावा जे जो कछ कता है जब माना णे | 


न कहता ह उसे भानो। तीन बं तक गायतीका 
पुरश्चरण करो ।” नाट पर नरवर ते नक स्थान के विषय भे तो उन्होंने 


| श्रोगगातट ू र [न करने की आज्ञा दी। 
इज भकार मुझ पुज्य बावाके चरणों का आश्रय मिला । उसके भकार मुझ पुज्य बाबाके [ मिला। उपके 
4 व उनका आज्ञानुसार नरवर जाकर मैंने गायत्री क उनकी आज्ञानुसार नरवर जाकर मैंने गायत्री का 
_ इ उरश्चरण किया। फिर कर्णवास में मैंने वाबाके दन 


किये इस बार उन्होंने दूसरा अनुष्ठान करने की आज्ञा दी । 
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वावाकी आज्ञानुसार मैंने दूसरा पुरश्चरण भी पूरा 
किया । उसकी समाप्ति पर एक यज्ञ. करने की मेरी इच्छा हुई। 
भगवत्कृपा से एक श्रद्धालु भक्तने यज्ञ की सव+सामग्री जुटा 
देनेका वचन दे दिया । परन्तु यज्ञारम्भ का एक दिन शेष रह 
जानेपर भो सामग्री नहीं पहुँची । मैं घबड़ाकर .बाबाके पास 
गया ओर उन्हें अपनी चिन्ता सुनायी। उन्होंने कहा, “अच्छा 
एक दिन ओर प्रतीक्षा करो ।” बस उसी दिन वह भक्त सब 
सामग्री लेकर पहुँच गया । ब्राह्मण पहिले से निमन्त्रित थे ही। 


अतः श्रीमहाराजजी की सत्रिधि में बड़े आनन्द से यज्ञ सम्पत्र 
हो गया । वहाँ से बाबा बाँध पर चले गये । 


जब में बाँध पर आपको सेवा में पहुँचा तो आपने मुझे 
तीसरा. पुरश्चरण आर करने को आज्ञा दी। उस समय मेरी 
इच्छा संन्यास ग्रहण करने की हो रही थी । मैंने बावाके आगे 
अपना संकल्प प्रकट किया तो वे बोले, “अभी तुम्हारी संन्यास 
ग्रहण करने की अवस्था नहीं हुई है । यदि तुम संन्यास ले लोगे 
तो फिर तुम्हारा मेरे साथ सम्बन्ध नहीं रहेगा ।” वावाकी यह 
आज्ञा शिरोधायं कर मैंने संन्यास का संकल्प त्याग दिया और 
कणवास जाकर तीसरा पुरशचरण किया 


-एक बार मेरे सामने इष्टद्शन की चर्चा चल रही थी। 
उम्र-वश्तालाप का मेरे चित्त पर ऐसा प्रभाव पडा कि मैं. बहुत 


"ही इली इभा । मन ही मन सोचने लगा दुःखी हुआ । मन ही ह, 
को पेने इष्ट्देव का दशन हुआ है, परन्तु मैं ऐसा मन्दभाग्य ह. 


कि तीन पुरश्चरण क यी र्‌ भी मुझ दशन नही हुआ। इस 
प्रकार दुःखित चित्तसे विचार करता मैं रात्रि को सो गया-। 
रानि के. अन्त में मुझे स्वप्नावस्थामें श्रौगायंत्रीदेवीने दर्शन 


दिया भवाय नाही थामे देशने न होत्ते -के...कारण. मेरा 
मानसिकःखेदं बनाही रहा । तव मैने बावा के पास जाकर अपने 
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i) की वात कही । वे वोले, “भैया । कलियुग में स्वप्नदर्शन वात कही । वे वोले, “भैया । ग॒ में स्वप्नदशंन 
"नदत ह। इसमें दुःख माननेकी कोई वात नही हे। औः है। इसमें दुःख माननेकी को वात नहीं है । और 
युगो की अपेक्षा कलियुग में चतुगुण अनुष्ठान करने का नियम कलियुग में चतुग ण अनुष्ठान कर 
द | इसलिये अभी तुम जाकर एक अनुष्ठान और करो । मेर अभी तुम जाकर एक अनुष्ठान और करो । मेरा 
सवास है कि मुझे यह गायत्रीदर्शन पूज्य बाबाके संकल्प रे कि मुझे यह गायत्रीदर्शन पुज्य बाबाके संकल्प से 

हीहुआथा।. 1 

इसी प्रकार एकबार स्वप्न नें ही मुझे ज्योतिर्मय प्रकाश- 
पुञ्ज के रूप में केलाश का दर्शन हुआ । उभ समय स्वप्न में ही 
कोई महापुरुष वता रहे थे-- यह कलाश है।” मैं समझता हं 
थह चमत्कार भी पूज्य वाबाकी क्रपाका ही परिणाम था, क्योंकि 
जीवन में मैंने तो कभो कैलाश के दर्शन किये नहीं हैं । 

एकवार श्रीमहाराजजी हाथरस का उत्सव समाप्त करके 





नाइनदावन जा रहे थे। साथमें अन्य कई भक्तों के सहित मैं 


भी था । एकादी तिथि थी ।. मैंने सोचा कि लोग वाबाको 
मिद्ध पुरुष बताते हैं। यहाँ न तो आस-पास कोई गाँव है और 
न इनके साथ ही कोई खाद्य पदार्थ हैं । यदि यहाँ सबके लिये 
श्लाहार आ जाय तो मैं भी समझ गा कि वावा सिद्ध पुरुष हैं । 
वस, थोड़ी ही देर में एक अपरिचित व्यक्ति आया । वह अपने 
साथ मेवा, फल आदि बहुत मा फन्नाहारी पामान लिये हुए था। 
वह सव सामग्री उसने वावाको भेंट कर दी। इससे मझे विशवास 
हो गया कि बाबा अवश्य सिद्ध हैं । इसके बाद भी ऐसा कई बार 
हुआ है कि मेरे कुछ न कहने पर भी वावा ने मेरी इच्छा जान 
र Res की वस्तुए ओर वस्त्रादि दिये हैं। इससे 
S क दु hi | 

री र प ह वामा सरे के मन की बातों को जान 


rns _ य्य सु) 
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पं किशोरीलालजी, कर्णवास 


प्रथम दर्शन 

पुज्य बाबा सबसे पहले सन्‌ १६१६ में कर्णवास पधारे थे । 
उन दिनों आप अहनिश झाड़ीमें ही रहते थे । केवल मध्याह्लमें 
पक्के घाटपर आते और ब्रह्मचारी शम्भुदत्त तथा बालब्रह्म- 
चारिणी जमुना बाईसे माधूकरी भिक्षा लेकर पुनः झाड़ीमें ही 
चले जाते थे । मुझे उन्हीं दिनों श्रीहनुमानजीके मन्दिरपर 
पहली बार आपका दर्शन हुआ । इस प्रकार प्रायः चार मास 
ठहरकर आप भेरिया चले गये । वहीं श्रीअच्यृतमुनि जी, 
श्रीबंगाली बाबाजी, श्रीहरिबाबाजी और स्वामी शास्त्रानन्दजी 
आदि महापुरुषोसे आपकी भट हुई। | 


दुसरो बार 


दूसरी वार सनु. १९१८ में आषाढ़ शुक्ला एकादशी के दिन 
बाबा आये और हुनुमानजीके सामनेवाले अट्टु पर ठहरे। इस 
कुटीमें पहले गंगाराम सनम नामके एक ब्रह्मचारी रहते थे । यहाँ - 
रात्रिमें जब आप ध्यान करनेके लिये बैठते तो एक छायामूत्ति 
आपके सामने आकर बंठ जाती। वह करती कुछ नहीं थो किन्तु 
बावाके मनमें उसके सम्बन्धमें विचार होने लगता.था । एकदिन 
आपने उससे पूछा, ' तुम कोन हो ?” उत्तर मिला, "मैं ब्रह्म राक्षस 
हैँ ओर इस कुटामें रहता हं । आप यहाँ मत रहो ।” आपने उसकी 
वात मान ली और हनुमानजीके पूर्ववाली कुटीमें चले गये। दिन- 





} 
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में पता लगानेपर मालुम हुआ कि इस कुटीमें पहले गंगाराम 
सनम नामके एक ब्रह्माचारी रहते थे । उनके पास रुपया-पेसा भी 
रहता था । इसलिये लोभवश चोरोंने उन्हें मार दिया था । 
बागमें प्रथम बार 
इसके पश्चात्‌ एकवार जव आप कर्णवास पघारे तो अपने 
वगीचेमें ही ठहरे जिस समय आप आये वहाँ एक साँड बैठा 
था । आते ही वह उठा और गोबर करके चल दिया मानो बाबा- 


' के आगमनको शुभ सूचित करके वह स्थान खाली करके चल 
` दिया। स्वयं वावाने भा इसे एक शुभ शकुन वतलाया था । 


सचमुच इसका परिणाम वड़ा अद्भू त हुआ । आगे चलकर उस 
बगीचेका सोभाग्य जगा और वह एक तीर्थस्थान ही बन गया । 
इसके पश्चात्‌ आप प्राय: प्रति तीसरे वर्ष कर्णवान पघारते और 
इसी बगीचे में ठहरते थे । आपके कारण श्रीगुरुपूणिमा, चातु- 
मास्य, यज्ञ, पुरश्चरण एवं अनुष्ठानादिके अवसरोंपर यहाँ जसे- 
जसे उत्सव हुए और उनके कारण इस वगीचेकी जैसी सौभाग्य- 
श्री देखी गयी वेसी शोभा सहस्नों उद्यानोंमेंसे किसी एक ही की 
देखी जाती है । इस बगीचेमें जिरौलोवाले कुंवर नेत्रपार्लासह 
ओर उनके भाइयोंते जो कुटिया बनवायी वह भी बड़ी सौभाग्य- 
शालिनी रही । उसे बनवानेवालोंका सारा परवार ही श्रीमहा- 
राजजीका अनन्य भक्त हो गया .। 

उच्च समय बाबाके पास भक्तोंका विशेष जमघट नहीं रहता 


था। देवीजीके चन्दी पंडा, गौशालाका सोहना रसोइया और 
रामस्वरूप नामका एक प बढ़ईका लड़का--त्रस ये ही तीनभक्त.. 
अधिकतर आते थे। इनमें से रामस्वरूपने आपके लिये एक छः 


फुट लम्बी, दो फुट चौड़ी और एक फुट ऊंची चौकी बना दी थी, 
जिसमें दो-दो अंगुल पर पट्टियाँ लगी थीं । बाबा उसीपर गुदड़ी 
डालकर सोते थे । वह चौको अब भी मौजूद है । उसे देखकर 
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आश्चयं होता है कि उसपर उन्हें कंसे नींद आती होगो । जिस 

कुटीमें बाबा सोते थे उसमें प्रकाश या वायुके लिये एक भी छिद्र 

नहीं था और किवाड़ोंपर भी टीन जड़ा हुआ था । रातको जव हम 

आते तो बाबा लेटे-लेटे रामस्वरूपका सिर अपनी छातीपर रखकर `» 
थपकी लगाने लगते । वह एक मिनटमें ही सो जाता ओर फिर ' 
घटों,सोता रहता । बाबा हम बालकोंके साथ वात करते हुए वाल 

वत्‌ खिलवाड़ किया करते थे। साथ हो हमारी दनिक चर्या पूछते 

और हमारे हृदयोंमें शुभ-संस्कार डालनेका प्रयत्न करते थे । 


हमारे पथ-प्रदशक 


URE ELE कहा, “वावा ! हनुमानजी बडे अच्छे हे । 
री वात अ संदरसेमें मेरी दवात ख 1 मैने उसके लिये एक 


डक व पक तक पर तर इनसे" का प्रसाद बोला, तो वह तरन्त मिल गयी ।” इस पर आप 
बोले, “भैया ! हनुमान बाबा तो ऐसे ही हैं। पर तु “भया! हनमान बा | म्हें_ उनसे 





~ 






ऐसी ओछी बात नहीं कहनी चाहिये । देखो, जो एक _सेठका 


नोकर हे बहू न्या अपने मा कते एक लोटा जल लागे “९ मालिकसे एक लोटा जल लानेके लिये 
कहे य सयाम कह सत्ता जज परत करा कप संकता कर्दाप नही कह सकता । परन्तु यदि वें 
ना व न. मार पड़ जाय तो सेठ स्वयं.हो उतके लिये जल ग.रम करायेगा, 


जवद्य तन गा आ करेला आर उप्ते जल्दो अच्छा करनेका प्रयत्त 





प या का या चला सकते दड ? भया नवक नीजो वह सेवक नहीं जो 72 
पने [मी पर हुक्म चलाता है और वह स्वामी सच्चा. मे॑ चलाता र वह स्वामी सच्चा 
स्वामी नहीं जो अपने सेवकको आवश्यकता का ध्यान नहीं 

रखता । इसलिये तुम्हें अपने इष्टदेवसे कभी-किसी कष्टको ब्रात्‌ | 


जहीं-कह्नी चाहिये । वे तो तुम्हें हर समय देखते ही रहते. है) 


इसके जा क कुच माला यह ब्राह्मणका कास नही सिवा किसीमे कुछ मांगना-यह ब्राह्माण 


हे । किसी ब्राह्मणको मांगते देवकर मुझ तो वडा कष्ट होता. 
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हे । कष्ट पडे तव भी किसीके आगे दीन नहीं होना चाहिये । किसीके आगे दीन नहीं हो 

यदि दीन बनना ही है तो दीवाजपथके सामने ह बची; 
कद जाँचिये कोउ न जाँचिये तो जिय जाँचिय जानकि जानहि रे। 
जेहि जाँचत जाचकता जरि जाय, जो जारत जोर जहानहि रे। |... 


इसी प्रकार आप हम वालकोंको अनेक प्रकार 
दिया करते थे । मानो आपने स्वयं ही हमारे हा 
उ प यित्व ले लिया हो और हुआ भी ऐसा ही। जीवनभर 
दप सिमा ह रहा ओर हमें आपके संरक्षणमें 
भद ही नहीं मालूम हु -च 
नट जाय ? उनकी एक दिनको बातें भी रो ह नहीं 
मिली ला सकती हम तो केवल ना ही जानते हैं कि हमारा 
म च्छा वोता है ओर आगे भी 
बीतेगा, क्योंकि आप कहा करते थे कि जिसे मैं प ड 
लेता हूँ उसे कभी नहीं छोड़ता । कहा भी hss 
परिपालयन्ति | अतः हमें तो उनके इस अ शवॉसनका हो भरोसा है रा 
ओर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्षरूपसे इस तथ्यका अनुभव भी करते हैं। 
ह आज किस प्रकार वे हमारा पथप्रदर्शन करते हैं इस विषय 
में यहाँ एक प्रसगका उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा। वावाके 
लीलासंवरणके चार-पांच साल ण्श्चात एकदिन मेरे पुत्र ऊप्रकाश 
ने स्वप्नमें देखा कि वृन्दावन-आश्रमके कथामण्डपःे श्रोता लोग 
बेठ हुए हैं और वीचमें खड़े हुए श्रीहरिबाबाजी उन्हें उपदेश कर 
रहे हैं। परन्तु उनका सब शरीर तो अपना है, पर मुह श्रीमहाराज 
जी का है। ठीक यही स्वप्न एकवार आपने मुझे भी दिखलाया 
था.। इसका अभिप्राय यही है कि श्रीहरिवावाजीके मुखसे मैं ही 
बोल रहा हूँ। अतः उनके कहे हुए वचनोंको तुम केवल उन्हीके 


नहीं मेरे भी वचन समझो। वास्तवमें बाबामें दूस रोके मु हसे 
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बोलनेकी सिद्धि थी भो । अतः श्रीहरिवाबाजी हमें यदि कोई 
आदेश देते हैं तो वह हमें श्रीमहाराजजी की ही आज्ञा जान 
पड़ती है । 
यज्ञानुष्ठान एवं उत्सब 

पुज्य श्री महाराजजी जहां-कहीं भी रहते थे वहाँ बड़े-बड़े 
उत्सव ओर यज्ञानुप्ठानादि भी होते रहते थे। 'कणवासमें भी 
आपकी सन्निधिमें अनेकों उत्सव हुए। उनमेंसे कुछ तो ऐसे 
विलक्षण थे कि जिनकी स्मृति जीवनभर हमारे हृदयपटलसे नहीं 
जा सकती । यहाँ हम उनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करते हैं-- 

गायत्री पुररचरण-यह पुरश्चरण सं० १६८४ वि० में 
गोशालाके वाहर श्रीविश्वेश्वरदयालकी धर्मशालापर हुआ था । 
इसके यजमान थे हाथरसवाले ला० गनेशीलालजी और आचार्य 
थे काशीके प्रसिद्ध कर्मकाण्डी पं० मोतीदत्तजी। इसमें चौबीस 
विद्वान्‌ ब्राह्मण जापक थे ओर प्रत्येक जापक नित्य-प्रति तीन सहस्र 
गायत्रीका जप करते थे। श्रीमहाराजजीकी आज्ञानुसार सभी 
ब्राह्मणोंसे पूछकर उनको रुचिके अनुसार यथेष्ट भाजन कराया 
जाता था । इस अवसर पर श्रीमहाराजजीका सम्पूर्ण भक्तपरिकर 
भी एकत्रित हुआ था ओर कुटीसे लेकर. पक्के घाटतक सव लोग 
ठहरे हए थे। परन्तु उन दिनों यहाँ का बातावरण ऐसा सात्त्विक 


था कि किसीकी कोई चीज नहीं खोई। यदि किसीको कोई वस्तु >” 


मिली तो वह उसे कार्यकारिणी समितिके पास जमा करा देता 
था और वहाँसे वह उसके स्वामीको मिल जाती थी । उत्सवकी 
समाप्तिपर पण्डितस्वामी श्रीविश्‍वेश्‍वराश्रमजी और पं० श्रीजीवन- 
दत्तजी आदि अनेकों महापुरुष भी पवारे ओर एक वृहद्‌ भण्डारे 
के साथ वह पुरश्चरण सानन्द समाप्त हुआ । 

श्रीलम्वेनारायण स्वामीका भण्डारा-श्रीलम्बेतारायणस्वामी- 
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एक विरक्त परमहंस थे । पुज्य बावासे उनकी बड़ी प्रीति थी । 
जिस समय करणेवासमें वे ब्रह्मलीन हुए वावा उस समय दिल्लीमें 
थे । स्वामी श्रीनिर्मलानन्दजीने उनके निमितसे एक बृहद्‌ भण्डारे 
को योजनाकी और मुझे आज्ञा दी कि जवतक बावा नहीं आयेंगे 
भण्डारा नहीं होगा । मैं पता लगाता यमुनातटपर छायसा पहुँचा 
ओर वावासे कर्णवास पधारनेकी प्रार्थना की तथा उनकी स्वीकृति 
मिलनेपर फाल्गुनके कृष्णपक्षमें यह उत्सव मनाया गया । इस 
अवसरपर खेराके पं० चतुभु'जजीने श्रीमःद्भागवतका सप्ताह 
कहा तथा निरन्तर अखण्ड संकीर्तन होता रहा। इस संकीतंनमें 
अन्य कीतं॑नमण्डलियोंके अतिरिक्त एक विरक्तोंकी भी मण्डली 
थी, जिसमें पट £ बाबा. रामदासजी और दण्डिस्वामी सिया- 
राम आदि थे । शिवरात्रिको वडे समारोहसे रुट्राभिषैक और 
जागरण हुआ। इसी अवसरपर ब्रह्मलीन स्वामीजीके सेवक 
त्रह्मचारी जयजयरामजी ने पण्डितस्वामी श्री विश्वेश्व राश्रमजीसे 
दण्डग्रहण किया और वे ध्रीनारायणाश्रम नामसे विख्यात हुए । 


अन्तिम फा विशाल भण्डारा हुआ, जिसमें ढाई-तीन हजार 
व्यक्तियोंने प्रसाद पाया । 


महारद्रयाग--पुज्यपाद श्रीमहाराजजीके तत्त्वावधानमें यह 
महायज्ञ हाथरसवाले सेठ गणेशीलालजीने माघमासमें वसन्त- 
पंचमीसे पुणिमातक किया था। इसके व्यवस्थापक थे पं० श्री- 
जोवुज़दत्तजी,अध्यक्ष थे दण्डिस्वामी श्रीकृष्णवोधाश्रमजी, आचार्य 
थे काशीके सुप्रसिद्ध वेदिक महामहोपाध्याय पं० विद्यावरजी और 
्रह्मा थे ऋषिकेशकेप्रस्यात वेदपाठी पं० बालकरामजी अग्निहोत्री । 
इनके अतिरिक्त काशी, ऋषिकेश, नरवर आदि कई स्थानोंके प्रायः 
पचास विद्वान्‌ इस महायज्ञके ऋत्विक्‌ थे। इस. महोत्सवमें श्रीहरि 
चावाजी एवं ब्रह्मचारी प्रभुदत्तजी आदि और भी कई महापुरुष 
पधारे थे ओर सुभीके यथोचित सत्कारकी वड़ी सुन्दर सुव्यवस्था 
थी। नित्यप्रति प्रायः एके सहस्र व्यक्तियोंका भो जन होता था 
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तथा कथा-कीतंन और सत्सगका भी सुन्दर कार्यक्रम रहता था। 
अन्तिम दिन वृहद्‌ ब्रह्म भोज हुआ, जिसमें आस-पासके कई ग्रामों 
के सभी ब्राह्मण निमन्त्रित थे । उस दिन प्राय! दस सहस्र 
व्यक्तियों ने भोजन किया था। इस महायज्ञकी स्मृतिरूप एक 
पक्क्रो यज्ञशाला बनायी गयो, जो पक्के घाटपर ठीक उसी 
स्थानपर हे जहाँ यह यज्ञ हुआ था। 

अभिषेकात्मक रुद्रयाग--सं० १९९८ में बावाका चातुर्मास्य 
कर्णवासमें हुआ। उसी समय गुरुपूणिमासे जन्माष्टमीपर्यन्त 
श्रीगणंशीलालजीकी ओरसे अभिषेकात्मक रुद्रयाग हुआ। इस 
यज्ञमें विभित्र स्थानोके अनेकों डिद्वान्‌ ब्राह्मण सम्मिलित हुए थे 
ओर आचार्ये थे काशीवासी प० मोतीलालजी। भगवान्‌ शंकरपर 
नित्यप्रति कई सहस्र बिल्वपत्र राम नाम लिखकर चढ़ाये जाते 
थे, जो कुल मिलाकर'सवा लक्षकी संख्यामें पूर्ण हुए तथा वेदमन्त्रों 
हारा भगवानका अभिषेक किया जाता था। इस यज्ञ में भी 
नित्यप्रति पूछ-पूछकर ब्राह्मणोकों उनकी इच्छाके अनुसार भोजन 
कराया जाता था । अन्तमें उन्हें पुष्कल दान-दक्षिणासे सन्तुष्ट 
किया गया और भाद्रपद क्ृ० १० को बृहद्‌ भण्डारा हुआ । 

विविध उत्सव पूज्य बाबाके तत्त्वावधानमें कर्णवासमें 

ओर भी अनेकों उत्सव हुए । गुरुपणिमा, श्रीकृष्णजन्माष्टमी, 
शरत्पूणिमा, दीपावली और अन्नकुट आदि पर्व दिन पड्नेपर स्वतः 
ही एक विशिष्ट उत्सव हो जाता था । शरत्पूणिमापर यों तो प्रति 
वषं कई मन दूधको खीरका भोग लगता और सभी नर- नारियोंको 
भर पेट प्रसाद मिलता था, तथापि एक बार तो पेसठ मन द्धकी 
खीर बनायी गयी थो । कई वार श्रीमद्भागवतके सप्ताह हुए । 
सं० १९९३ में विरोलीवाले बोहरे देवीसहायजीकी ओरसे एक 
सप्ताह हुआ थाः, जिसका प्रवचन पं० जनादेनजी चौवेने किया था 
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और सं० १९९८ में एक विरक्त सप्ताह श्रोमुनिनालजीकी ओरसे 
हुआ, जिसके वक्ता थे स्वामो श्रोअखण्डानन्दजी सरस्वती । इसी 
परकार जव कभी बावा पधारते थे तव समय-समयपर श्रीगणेशी - 
लालजी ठाकूर कङवनसिंहजी तथा बोहरे श्री देवीसहायजी आदि 
भक्तोंक्री ओरसे मनों दूध श्रीगज्भा मंयाको चढ़ाया जाता था | 
उस समय भक्तमण्डल नावोंमें बैठकर 'कलि-मल-हारिणी गंगे ! 
पतितपावनी गंगे !' का कीतंन करते हुए वड़े भावसे दुग्धकी 
धार छोड़ते थे । वह हृश्य भी देखने योग्य होता था । 


बाबाको समाधि-अवस्था 


सं० १९९२ की बात है। एक दिन नित्य-नियमानुसार सायं 
कालमें समष्टि कीर्तन हुआ । उसके पश्चात्‌ पदगायनके समय 
सिरसावाले पं० खूबीरामजीने 'मोहन वसि गयो इन नननमें? यह 
प्रसिद्ध पद गाया । उमे सुनते सुनते अकस्मात्‌ बावा समाधिस्थ हो 
गये। एक घंटा बीत जानेपर भी उत्थान न हुआ । तत्र तो भक्तजन 
बहुत घबड़ाये । मैं स्वामी श्री निर्मलानन्दजीके पास गया । उन्होंने 
आकर उनकी दशा देखी और व्युत्थान करानेके लिये पैरका 
अंगूठा मलनेकी आज्ञा दी । इससे बाबा पुनः प्रकृतिस्थ हो गये । 


उनको कृपा 


में वावाके स्नेह और कपालुताकी वात क्या कह । जब. 
उनकी स्मृति होती है. हृदय गद्गद्‌ हो जाता है उनके जैसा 
प्रेम ओर कृपा करनेवाले कोई संत अभीतक मेरी हृष्टिमें तो नहीं 
आये । वावाने मुझे बालककी तरह पाला। उनके सामने मैं वालक 
था, युवा हुआ ओर फिर वृद्ध भी हो गया । परन्तु उनका प्रेम 
सदेव एक-सा रहा । आज भी केवल उनका स्थुल शरीर ही मेरे 
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सामने नहीं है, शेष सारी वाते तो ज्यों की त्यो चल रही हैं । 
जब कोई समस्या उपस्थित होती है, दुःखके अवसर आकर घेर 
लेते हैं तो वे स्वयं ही कृपा करके मार्गे बताते हैं। परन्तु म 
चात कहनेको नहीं है। इस रसको तो गू गेके गुडास्वादन 
तरह वही जानता है जो भोगता है । उनकी कुपालतो की यह 
अनुभूति कहने में आ भी नहीं सकती । कहनेपर भी विश्वास ता 
उसीको होगा जो स्वयं भी ऐसा अनुभव कर रहा होगा, अन्यः 
पुरुषोंको उसमें विश्वास नहीं हो सकता । भक्त अ नके लिये 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण परात्पर ब्रह्म थे, परन्तु अभक्तोंकी ह ष्टिमें तो 
चे ग्वारिया हो बने रहे । अतः इस विषयमें ओर हक न 
लिखकर उनके पादपदमोंमें अपनी तुच्छ श्रद्धाञ्जलि सर्मापत 
करते हुए यह लेख समाप्त करता हँ । 


टर ©: 
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पं० प्यारेलाल जी वेद्यशाखो, रामधाड 
रामघाटसें पदार्पण 
प्रातः स्मरणीय पूज्य श्रीगुरुदेव सवसे पहले सन्‌ १६१६- 
१७ के लगभग रामघाट पघारे थे और वनखण्डेशवर महादेवके 
समीप इमलीवाली कुटीमें विराजे थे। पास ही एक तिदरोमें 
मेरे दीक्षागुरु परमविद्वान्‌ गायत्रीजापक वेदपाठी ब्रह्मचारी 
श्रीहीरानन्दजी महाराज रहते थे। मैं प्रायः नित्य ही श्रीशङ्करजी 
एवं ब्रह्मचारीजोके दर्शनाथे वहाँ जाया करता था। ब्रह्मचारी- 
जीकी कृपासे ही मुझे पूज्य वावाका -दर्शन और परिचय प्राप्त 
हुआ । संस्कारवश स्वाभाविक ही वाबाके श्रीचरणोंमें मेरा स्नेह 
बढ़ता गया और उनके नित्यदशन किये विना मुझे चेन नहीं 
पड़ता था । उस समय आपके पास एक पीतलका कमण्डलू था, 
जिसे किसीने चुरा लिया । अतः तवसे आप एक छोटी-सी तू वी 
रखने लगे। नर 
उन दिनों आपका .साधन बहुत बढ़ा-चढ़ा था । आप दिन- 
भर सिद्धासन लगाये .बेठे रहते थे। रातिमें भी आसनपर ही 
विश्राम कर लेते थे, लेटते नहीं थे । स्त्रियोंको पास नहीं आनं देते 
थे ।.उस समय आपके पास आने-जानेवाले भक्तोंमें पं०.वं्यीधर, 
पं० बाबूराम बगीचीवाले, पं० जयगोगाल पं० शिवनारायण और 
पं० गज़ासहाय रावजी आदि मुख्य थे। इनमें पं० वंशीधरका 
प्रेम और उनकी सेवा विशेष प्रशंसनीय थी । वे नित्यप्रति रातको 
लौटते समय वाबाकी आरती उतारते, धूप करते और उन्हें सला- 
कर घर आते थे । फिर प्रातःकाल ही उन्हें चाय पिला आते थे। 


त! 
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धीरे-धीरे वावाकी प्रसिद्धि वदती गयी और उसी अनुपातसे 
उनके भक्तोंकी संख्या भी बढ़ी । फिर विधिवत्‌ उनका पूजन भी 
होने लगा, जो अन्ततक होता रहा । उनके पास जो भी आता 


_रिक्तहस्ते न गन्तव्यं राजानं देवत! गन्तव्यं राजानं देवतां गुरुम' इस उक्तिके अनुसार 
कुछ न कुछ पत्र-पुष्प भेंटके लिये अवश्य लाता । इस प्रकार फिर 
आगन्तुकोंके लिये बाबाके पास प्रसादकी बहुलता भी रहने लगी । 

उनको गुणगरिमा 

बाबामें एक प्रकारकी विचित्र आकर्षणशक्ति थी । भले 
ही विरोधी विचारोंवाला व्यक्ति हो, तथापि जो भी उनके पास 
जाता था उन्हींका हो जाता था। उनके पास सभी वर्ग और 
सभी श्रेणियोंके व्यक्ति आते थे। हिन्दू मुसलमान भंगी, चमार, 
घनी, निर्धन, विद्वान्‌-मूखं समीके लिये आपका दरवार खुला हुआ 
था । सब यही समझते थे कि वावा सबसे अधिक प्रेम मुझसे ही 
करते हैं । प्रत्येक प्राणी वावाके प्रेमका पात्र था । उनके भण्डार 

न द था । 
ड जल व था । उनकी प्रतिभा चमत्कारिणी 
थी । सत्सद्धके समय अनेकों प्रकारके जिज्ञासु बड़े विकट तक 
उपस्थित करते, परन्तु वे सभी उनका यथोचित समाधान पाकर 
सन्तष्ट हो जाते थे । अपने पास आनेवाले प्रत्येक व्यक्तिकी वे 
निरन्तर सुधि लेते रहते थे । उसे किसी प्रकारका कष्ट न हो 
इसका उन्हें सदा ध्यान रहता था उनकी स्मरणशक्ति भी बडी 
अद्भुत थी । जिसे एक बार देख लेते थे, फिर जीवनभर नहीं 
लते थे । 

न भोजन, उत्तम वस्त्र अथवा धन आदिमें उनकी बिल- 
कल आसक्ति नहीं थी। वे श्रीगीताजीके 'पद्मपत्रमिवाम्भसा के 

प्रत्यक्ष उदाहरण थे। चारों ओरसे सब प्रकारकी सामग्रियोंसे घिरे 

रहनेपर भी वे सर्वथा निर्लिप्त रहते थ। उनका भोजन अत्यन्त 
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सादा और अल्प होता था। दिनमें केवल एक वार ही भिक्षा 
करते थे। फल और दूधमें भी उनकी कोई रुचि नहीं थां । 
बहुत आग्रह करने पर ही थोड़ा ले लेते थे । 
उनके उपदेशका प्रभाव 
वावा अपने उपदेशमें तम्वाइूके त्यागपर बहुत जोर देते थ। 
वे इसे बीयेंका घोर शत्रु बताते थे । मुझे और मेरे कई साथियों 
को तम्बाकू खानेका व्यमन था । वावाके उपदेशे त्रि्त छोड़ना 
तो चाहता था किन्तु अभ्यासवञ्ञ छूट नहीं पोतो था! आखिर 
एक दिन मैंने प्रतिज्ञा की कि आजसे तम्वाकू खाना मेरे लि ये 
गोमांसभक्षण के समान होगा । वस उसी दिनसे यह दुव्यसन 
छूट गया ' इससे मेरे स्वास्थ्यको भी लाभ हुआ । यदि कभी 
स्वप्नमें कोई पानमें तम्बाकू खिला देता है तो मुझ अपना मु ह्‌ 
कड़वा लगने लगता हैं ओर मैं थूकंने लगता है । उस प्रतिज्ञाका 
जे 
बाकी यजाती नित्यप्रति गायत्रीका जप तथा रामायण 
और गीताका पाठ करता हूँ । इससे दुःखके अवसरोंपर भी 
चित्तमें शान्ति वनी रहती है । 
उनकी योगशर्क्ति द 
एक वार हाथरसके वैद्यराज पं० भूदेव शर्मा अपने साथ 
पं० देवशर्मानामक एक सुप्रसिद्ध हठयोगी सज्जनको लेकर वावा 
के दर्शनार्थ आये । देत्रशर्माजीकी हठयोगमें अच्छी प्रगति थी । 
उन्होंने हाथरसमें कई जगह अपने योगका प्रदर्शन भी किया था । 
वाबाके पास भी उन्होंने योगका प्रदशन करनेकी इच्छा प्रकट 
की । अतः श्रीमहाराजजीको कुटीपर दोपहरको दो वजे सकड़ों 
मनुष्य एकत्रित हो गये । सबसे पहले उन्होंने एक लड़केक [माध्यम 
चुना और उसपर अपनी शक्तिका प्रयोग आरम्भ किया । परन्त्‌ 
डेढ घंटेतक सिरतोड़ परिश्रम करनेपर भी वे उस वालकपर कोई 
प्रभाव नहीं डाल सके । बावा यह सब देखकर मुसकरा रहे थे। 
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फिर और भी कई पात्र बदले गये। परन्तु उनपर भी उनका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा । इस प्रकार वावाके सामने वे अपना चमत्कार 
दिखानेमें सवंथा असमर्थ रहे। यह सब बाबाकी योग शक्तिका ही 
प्रभाव था । यहाँ उससे उनकी शक्ति कुण्ठित हो गयी थी। 
अन्यत्र तो वे अपनी शक्तिका प्रदर्शन करते ही थे । 


दूसरे दिन वे ब्रह्मचारी श्रीजीवनदत्तजी तथा उनको 
पाठशालाको देखनेके लिये नरबर चले गये । वहाँ रात्रिमें शास्त्रो 


के चिद्यार्थी ज्वालाप्रसादको काले सांपन डस लिया। विषके 
प्रभावसे वह विद्यार्थी सूच्छित हो गया और उसके मु हसे फन 
निकलने लगा । जब हठयोगीजीको यह समाचार मिला तो उन्हा- 
ने तुरन्त आकर कुछ ऐसी योगक्रियाए कीं कि वह विद्यार्थी उसी 
समय विषके प्रभावसे मुक्त हो गया । उसके तो प्राण बच गये, 
परन्तु हठयोगीजीके ऊपर विषका वेसा ही प्रभाव हो गया जसा 
उस विद्यार्थीपर था । यह बात हठयोगीजीने पहले हो सावधानी 
से सवको समझा दी थी । अतः परिचारकोंको उनके प्राणनाशकी 
कोई आशङ्का नहीं हुई। दो दिनतक वे उसी अवस्थामें पड़े 
रहे। उसके पश्चात्‌ स्वस्थ हो गये और तीसरे दिन हाथरस 
चले गये । नरवरकी यह घटना सुनकर रामघाटके लोगोंको 


बड़ा आइचयं हुआ और इससे उन्हें बावाकी योगशक्तिका प्रभाव 
भी प्रकट हो गया । 
एक बार बाबाकी कूटींके पास.एक शेर आ गया । उसने 


कई पशु मार दिये। इससे वाबाके पास जानेवाले भक्तगण 
घबड़ाने लगे। कई तो दिनमें ही दर्शन कर आते थे, भयके 
कारण रात्रिको वहाँ नहीं जाते थे। जब बाबाको यह बात 
मालूम हुई तो वे बोले, ''भैया ! वह चामुण्डादेवीके दशन 
करने आता है, अब चला जायगा । इससे डरनेकी कोई बात 


नहीं हे ।” उसके वाद भज च ही वह शेर चला गया । फिर 
उसका कोई उत्पात गो नहीं आया । , 
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_ वाबाकी कुटीमें कई वार सर्प भी आ जाते थे। एक वार 
ता एक सप उनकी गोदमें होकर निकल गया। पर उन्हें न 
उनसे कोई भय हुआ और न किसी प्रकार की क्षति ही । 


बाबाका स्वदेशप्रम 


भारतमें जव स्वतन्त्रताप्राप्तिका आन्दोलन चल रहा था 
बाबाके पास हिसावादी (क्रान्तिकारी) और अहिसावादी 
(काँग्रेसी) दोनों दलोंके देशप्रेमी आते थे और उनसे अपने कार्यो- 
के विषयमें पंरामशं किया करते थे । कभी-कभी जहाँ-तहाँसे बाबा 
` उन्हें आथिक सहायता भी दिला देते थे । बाबा भारतकी स्वतन्त्रता 
के कट्टर पक्षपाती ग्रे) कभी-कभी आप कहा करते थे कि देश 
शीघ्र ही स्वतन्त्र होगा और अंग्रेज यहाँसे निकाल दिये जायेंगे । 

मैं यद्यपि सन्‌ १६२० से ही रामघाट काँग्रेस कमेटीका 
प्रधान था, परन्तु धीरे-धीरे मेरे विचार क्रान्तिकारी हो गये थे । 
सन्‌ १६३० में जब मैं जेलसे लोटा तो वाबाने मुझे चाँदका 
फाँसी अङ्कु, भारतमें अंग्रेजी राज्य और गीतारहस्य ये तीन 
पुस्तकं पढ़नेके लिये दी थों। उससे पूर्वं मैं अनेक क्रान्तिकारी 
इतिहास पढ़ चुका था । एक दिन रात्रिके समय मैंने तथा पं० 
गङ्गासहाय रावजी एवं टोकारामजी मुनीम आदि पाँच व्यक्ति- 
योने वाबाके सामने रिवाल्वर और तलवार आदि अस्त्र-शास्त्र 
रखकर उनके चरण छूकर शपथ ली थी कि जसे भी हो वैसे हम 
देशके शत्रुओंको देशसे बाहर निकालकर ही दम लेंगे । यदि 
आव्यक होगा तो इस कार्य में हम अपने प्राण भी प्रसन्नतापुवंक 
` . दे देगे। उस समय हमारे साथ वावासे मिलनेके लिये आये हुए 
मेरठके क्रान्तिकारी दलके सुप्रसिद्ध सदस्य श्रीशम्भुदत्त शर्मा भो 
उपस्थित थे । बाबाने हमें आशीर्वाद दिया था कि भगवान 
तुम्हारा संकल्प पूर्ण करं और तुम्हें शक्ति प्रदान करें । 
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इस प्रकार यद्यपि पहले श्रीमहाराजजीने हमें हिसाके लिये 
भी प्रोत्साहित किया था, परन्तु पीछे वे गान्धीवादके अनुसार 
अहिसामागंद्वारा ही काम करनेको सलाह देते थे। अतः हम 
लोगोंने भी उस मागंको छोड़कर यहो पद्धति स्वीकार कर ली थी। 
दो श्लोक 
FE मुझे दो इलोक याद करनेकी आज्ञा दी थी । इनमेंसे 
में उत्कृष्ट भक्तियोगका और:दूसरेमें ज्ञाननिष्ठाका प्रतिपादन 
केया गया है । प्रथम इलोकमें भगवान्‌ न्‌सिह भक्तवर प्रह्नादसे 
कहते हैं-- 
हा वपुः क्व च वयः सुकुमारमेतत्‌ व्॑ताः प्रमत्तकृतदारुणयातनास्ते । 
लोचितं विषयमेतदभूतपूर्व क्षन्तव्यमङ्ग यदि मे समये विलम्ब:॥# 
दूसरा इलोक इस प्रकार है-- 
तो न किङ््चित्परता न किञ्चिद्यतो यतो यामि ततो न किड्चित्‌ 
विचार्य पश्यामि जगन्न किञ्चित्स्वात्माववोधादपरं न किञ्चित्‌ ॥१ 
इस प्रकार बाबाकी वे सब बातें अव केवल स्मृतिमात्र रह 
गयी हैं । अव तो नित्यप्रति प्रातःकाल उठकर उनको मृत्तिका 
ध्यान कर लेता हूँ। जिस दिन स्वप्नमें उनका दर्शन हो जाता 
है वह दिन अत्यन्त मङ्गलकारी होता हैं । 


















४ कहां तो तेरा यह स्मार शरीर और अल्प आयु तथा वहाँ 
उस मतवाले दानवेन्द्रको दी हुई वे दारुण यातनाए। ऐसी वात तो. 
हमने अभूतपूर्व ही देखी है। ( पहिले ऐसा कभी नहीं देखा गया ) । 
अतः प्रिय प्रह्लादः ! मेरे आनेमें यदि देर हुई हो तो क्षमा करना । 

१ न तो इस लोकमें कुछ है और न परलोकमें ही कुछ है । यही 
नहीं, जहाँ-जहाँ भी जाता हूं'वहाँ-वहाँ कुछ भी नहीं है । विचार कर 
देखता हूँ तो संसार कुछ है ही नहीं । एक आत्मचँतन्यके सिवा दूसरी 
कोई वस्तु है ही नहीं । | 
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श्रीमहाराजजीके संप्तगेमें आनेका प्रधान कारण हुआ 
अपना साधुमङ्गतिका स्वभाव। वे'रामघाट पधारे हुए थ। 
प्रथम मिलनमें ही मैंने उनमें विलक्षण आकर्षण शक्तिका अनुभव 
किया । जव मैंने उनसे ईइ्वरप्राप्तिका साधन पूछा तो वे बोले, 


“तुम्हारा प्रेम सगुणमें है या निगु णमें ।' 


मैं--सगुण भगवानूमें । 

श्रीमहाराजजो- सगुण किस रूपमें ? 

मैं भगवान्‌ श्रीराम चन्द्रजीमें । 

तूब्‌ श्रीमहाराजजीने मुझे श्रोरामचन्द्रजीका ध्यान, स्थिर 
सुखासन, चित्तशान्ति, ध्येयसे इतर दर्शनका त्याग श्रीरासवाप्म- 
जप. रामायणपाठ, सत्स-क्ष-ओर-सदाजस्पलन-आदि-साधन 
य माल ना 

यद्यपि श्रीमहाराजजीके गुणोंका वणन करनेमें मैं तुच्छ 
प्राणी सर्वथा असमर्थ हूँ, तथापि उनके कुछ पुनीत संस्मरण 

उन्हींके करकमलोंमें यथामति समपित करता हूँ । 
मैंने उन्हींके श्री मुखसे सुना था कि ब्रह्मचर्यावस्थामें वे बड़ी 

सादगीसे रहा करते थे। कई वर्षतक वे तू वीमें कच्चा आटा 
घोलकर पीते रहे। फिर कुछ वर्ष कच्चे आटेकी पिण्डी, थोड़ी 
दाल और थोड़ा नमक डालकर अरिनिपर रख देते और सिद्ध 
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होने पर उसीको पा लेते थे । वेराग्य मृत्तिमान्‌ होकर उनके 
समीप नृत्य करता था । उन्हें हमने दिन-रात लगातार एक ही 
आसनसे बेठे देखा । वे प्राणिमात्रसे प्रेम करते थे । स्वयं चाहे 
भूखे रह जायें, पर दूसरोंको खिलानेमें उन्हें बड़ा आनन्द आता 
था । प्राय: प्रतिदिन दोनों समय अपने हाथोंसे परोसकर ही वे 
भक्तोंको भोजन कराते थे । 
प्रतसे परित्राण 
मेरे घरमें एक प्रेत रहता था। उसने मेरे वंशको निमू ल कर 

डालनेकी शपथ ले रखी थो। न जाने मुझसे उसका क्या वेर 
था ? जो भो बच्चा होता उसे शंशवकालमें ही समाप्त कर देता 
था । एक दिन मेरे पिताजीने बाबासे प्रार्थना की कि प्रभो ! वच्चे 
बुरी तरह मारे जाते हैं, मैं क्या करू ? श्रीमहाराजजी बोले, 
“तुम सपरिवार जाकर गया-श्राद्ध करो तथा श्रीमट्भागवतका 
पाठ और ब्राह्मणभोजन कराओ । इससे यह प्रेत तुम्हारा घर 
छोड़ देगा । पिताजीने स्वीकार किया । उस समय गोदमें एक 
वच्चा था । जव श्री महाराजजी माधूकरीके लिये घरपर आये 
तब उन्होंने वह बच्चा देखा था । उसके पश्चात्‌ कछ दिनोंके लिये 
आप बाहर चले गये। जब सालभर बाद लौटे और घरपर 
माधूकरीके लिये पधारे तो उस बालकको नहीं देखा । सायंकाल- 
मैं जब दशंनोंके लिये कटीपर पहुंचा तो बोले, “बिहारी ! 
आज तेरा वह बालक दिखायी नहीं दिया ।” मैंने कहा,“प्रभो ! 
आपके जानेके एक महिना बाद वह भी मर गया ” यह सुनकर 
आप चकित होकर बोले, “क्या तुमने गया-श्राद्ध नहीं किया ?” 

मैं-गयाश्राद्ध तो नहीं हुआ महाराज ! 

श्रीमहाराजजी--क्यों ? 

मैं-मेरी शक्ति नहीं है । 

श्रीमहाराजजी —तो वंश केसे चलेगा ? 


Ye ~ 
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मैं--जो भगवान्‌ करेंगे सो होगा । 

तव श्रीमहाराजजी वोले, ''अच्छा, कल मैं तुम्हारे घर वेठ 
कर भिक्षा करू गा । कल ही प्रेत निकल जायगा ।” इससे पूर्व 
श्रीमहाराजजी किसीके घर वेठकर भिक्षा नहीं करते थे। माधुकरी 
वृत्तिसे भिक्षा लेकर कुटीपर चले जाते और वहीं प्रसाद पाते - 


थे। दसरे दिन ठीक समयपर आप मेरे घर पधारे। मैंने आपके 


श्रीचरण धोकर चरणामृत लिया । स्वयं पिया और सारे परिवार 
को पिलाया तथा सम्पूणं घरमें जहाँ-तहाँ 'छिड़क दिया । उसके 
पश्चात्‌ श्रीमहाराजजीने करुणापरवश हो अपने चिरकालीन 
नियम को तोड़कर मेरे घर बेठकर भिक्षा की और आचमन 
करके कुटी चले गये । वस, प्रकट रुपमें तो इतना ही हुआ 
अश्रकट रूपसे उन्होंने कुछ किया हो तो वे जानें. मुझे उसका 
कछु पता नहीं हे । उनकी इस कुपाका मैंने यह प्रत्यक्ष फल देखा 
कि उसके पश्चात्‌ मेरे दो पुत्र हुए, जो अभी तक जीवित हैं। 
उनमें एकका नाम है शुद्ध-बोध-मुक्त और दूसरा है नित्यप्रकाश 
अविनाशी । इन दोनों को आयु इस समय बीस वषंसे ऊपर है। 
बाबाको देन होनेके कारण ही इनके नाम ऐसे रखे गये हैं। 
जिस दिवसे श्रीमहाराजजीने मेरे लिये भिक्षाका नियम तोडा 
उस दिनसे वे सवके घर बैठकर भिक्षा करने लगे यह उनकी 


अहैतुकी दया ही है । 
र चोटको चिकित्सा 

श्रीमहाराजजी रामघाटमें विराज रहे थे । गर्मीके दिन थे। 
में अपनी दूकानके सामने सोया हुआ था। एक आदमी बेल 
लेकर वाजारमें जा रहा था । मेरे पास पहुंचते ही बंलने बिगड़ 
कर जोरसे ऐसी टक्कर मारी कि खाटके पायेके सहित मेरा घुटना 
दीवारसे जा टकराया . उसकी चोटसे ईट टूट गयी। चोटके 
मारे मैं चीख उठा । ज्यों ही सँभलकर उठा मुझे सामने श्रीमहा- 
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राजजी खड़े दिखायी दिये । बोले, “तू देहसे अलग हो जा, कुछ 
भी पीड़ा न होगी ।” मैं ऐसा ही .अनुसन्धान करते हुए फिर 
खाट पर लेट गया । मुझे नींद आ गयी और जब जगा तो पीड़ा 
विलकुल नहीं थी । सायंकालमें मैं जब वावाके जे पास गया तो 
पूछा कि आप भिक्षा करनेके लिये आज बाजारमे गये थे क्या ? 
बोले, 'नहीं तो, तू वया पूछ रहा है?” मैने उपयु के सब घटना 
सुनायी । सुनकर बोले, ' चुप हो जा. ऐसी बातें नह कहते 6 
इस बातको सुनकर लोग पता लगानेके लिये बाजारमें अ ये 
और सच्ची घटना जानकर चकित हो गये । 
गठियाका उपचार 

इस शरीर को वायु रोगने दवा लिया था ! अंग टेढ़े पड़ 
गये थे दस वर्ष तक अत्यन्त पीड़ा रही। बड़े-बड़े उपचार 
हुए, पर लाभ किसीसे न हुआ । उस दुःखित अतरस्थामें भी में 
प्रायः नित्य वाबाके दशंनोंको जाता था । एक दिन आप. बोले, 
'बिहारी ! तेरे शरीरका कया हाल हे? इलाज क्यों नहीं 
कराता ?” एक सज्जनने उत्तर दिया, “महाराज ; इलाज तो 
बराबर हो रहा है। इनके पिता स्वयं वैद्य हैं। फिर भी यह 
हाल है। ” श्रीमहाराजजीको दया आ गयी ओर बोले, ' अच्छा 
कल गंगास्तान करना ।. गठिया-बठिया सव ठीक हो 
जायगा ।” दूसरे दिन प्रातः काल ही मैंने! गंगाः मैयामें गोते 
लगाना आरम्भ किया । इससे शरीरका मेल फूलने लगा। 
ज्यों-ज्यों मैल फूलता त्यों-त्यों मैं उसे छुड़ाता जाता और 
इसके साथ हो साथ शारीरके अंग खुलते जाते घर आकर मैंने 
भोजन किया और सो: गया । वड़ी मीठी नींद आयी। जब 
जागा तो सभी अंग कोमल और सीधे पाये । फिर मैं 
उछनता-क्कदता श्रीमहाराजजीके दशन करने गया । इत घटना 
को आज चालीस. वर्ष हो गये हैं । आजतक मुझे वायुप्रकोप 
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ने कभी नहीं सताया । ऐसी बिचित्र शक्ति थी श्रीमहाराजजी 
को वाणीमें । 
भविष्यवाणो' 

एक वेश्य प्राय: वाबाके दशं रोके लिये आया करते थे । एक 
दिन जव वे आये तो उनके साथ उनका चार वषंका लड़का भी 
था । अभीतक उसका मुण्डन संस्कार नहीं हुआ था। श्रीमहा 
राजजी बालकके शरीरपर हाथ फेरते हुए पितासे बोले, “जुम 
` कया करते हो ?” उन्होंने कहा, "महाराज ! खड़सालका काम 
करता ह ।” वावा बोले, 'खड़साल क्या धूल करता है? यह 
लड़का यदि रहा तो सक्ष्मीचन्द हागा। झंकरजीके मन्दिरमे 
नित्य रामायण जीका पाठ करो और उनसे इसकी आयुके लिये 
प्रार्थना करो ।” उन्होंने आज्ञा स्वीकार को और नित्य पाठ 
करने लगे । किन्तु कुछ ही दिंनोंमें पाठ छोड़कर फिर खड़साल- 
के धंधमें लग गये । | 

लड़केका नाम था'नत्थीमल । उसने बी० ए० पास किया । 
अब तो उसके बहुतसे' सम्बन्ध आने लगे | पिताने ' लड़केके 
विवाहके विषयमें श्रीमहाराजजीसे पूछा । वे बोले; “तीन साल 
बीत जायें तब विवाह करना ।!! परन्तु वेश्य देवता नहीं माने । 
उन्होंने सड़केका विवाह कर दिया । दूसरी साल लड़का चल 
` बसा। उसके पिता वाबाके चरणोंमें गिरकर विलाप करने लगे 1: 
बाबाने कहा, “अब रोनेसे क्या होता है।. जो आ पड़ा है उसे 
भोगो। तुमसे तो पहले ही कहा था तुमने माना ही नहीं 1” 

| भगन्दरसे त्राण _ 

प्रायः बीस वषको वात है। नेरी पत्नीकोभयंकर भगन्दर 

रोग हुआ। मैंने अंग्रेजी और आयुर्वेदिक दोनों प्रकार की 
चिकित्साएँ करायी, परन्तु लाभ न हुआ । वह मरणासन्न अवस्थामै 
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पहुँच गयी । मेरी आथिक अवस्था शोचनीय थी। आखिर मैं 
चिन्ताकुल हो 'निर्बलके बलराम गुरु भगवान्‌ श्रीमहाराजजीका 
स्मरण करने लगा । उस समय आप रामघाटमें नहीं थे । परन्तु 
कहीं भी हों वहीं से आपने मेरी प्रार्थना सुन ली । चाँदनी रात 
थी । मैं श्रीमहाराजजीका चिन्तन करता सो गया । स्वप्नमें 
देखा कृपालु प्रभु पधारे हैं और मुझे ओषधि बता रहे हैं। प्रातः. 
काल जागने पर मुझे स्वप्नकी पूर्ण स्मृति बनी रही । मैंने वही' 
औषधि तैयार को और पत्नीको देना आरम्भ किया। सातः 
दिनके प्रयोगसे ही वह पूर्णतया स्वस्थ हो गयी और अब. तक | 
उसे यह रोग नहीं हुआ । परन्तु स्मृतिदोषसे अब मुझे वह 
औषधि याद नहीं हे । | 
विषसे रक्षा 

होलीका दिन था । सब ओर अवीर, गुलाल और रंगको 
घूम मची हई थी । कुछ लोग ठंडाई भी घोट रहे थे । उनमेंसे 
ही एकने, जो मुझसे द्वेष मातता था, मुझे ठंडाई पीनेके लियेः 
आमन्त्रित किया । मेरे मनमें कोई आशंका तो थी नहीं । उसका 
आमन्त्रण स्वीकार कर मैंने ठंडाई पी. ली। परन्तु उसमें 
मिला हुआ था विष । मेरे पेटमें ए ठन होने लगी और जिह्वाः 
टूट गयी । थोड़ी ही देरमें मैं अचेत हो गया । डाक्टर-वेद्योंद्वा रा 
अनेकों उपचार-कराये, परन्तु कोई सफलता न हुई। मु हसे 





कभी-कभी रामनाम निकल जाता था। जब मैंने देखा कि . 


अन्तकाल समीप है तो बाबू रामसहायजीके द्वारा श्रीमहा- 
राजजीको अपना अन्तिम 'ॐ नमो -त्ारायणांय? .कहलाया ॥ 
उन्होंने पूछा, “क्या हाल है ?” बाबूजीने .कहा, “हालत तो 
खराब ही है।” आप बोले, “अरे ! इमली घोलकर..पिला दो, 
अच्छा हो जायगा ।” तुरन्त ही मुझे इमली पिलाय़ी गयी । 
पीते ही मुझे नींद आ गयी । जगनेपर अवस्था बिलकुल ठीक 





१. 
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थी । मैंने गंगास्नान किया ओर गुलाल लेकर श्रीमहाराजजी 
के पास पहुँचा । ज्यों ही श्रीचरणोंमें गुलाल लगाया श्रीमहा- 
राजजी बोले, “अरे बिहारी ! तू तो मर रहा था ?” मैंने कहा, 
' प्रभु ! मर तो रहा ही था. परन्तु आपने तो वचा लिया ।” 

इस प्रकारकी अनेकों घटनाओंसे ज्ञात होता है कि श्रीमहा- 
राजजी अपने शरणागतोंके भवरोगोंके ही नहीं शारीरिक रोगों- 
के भी वेद्य थे। वे समय-समय पर ऐसी अचूक औषधियाँ बता 
देते थे जो चमत्कृत कर देती थीं। उनका परिणाम देखकर 
अच्छे-अच्छे वेद्य भो चकित हो जाते थे। मैं किसी गिनतीमें 
नहीं हूँ ऑर न इस संसार में मेरी कोई हस्ती ही है। तथापि 
श्रीमहाराजजी मुझ दीनपर इतनी कृपा रखते थे. जिसका मैं 
वणेन नहीं कर सकता । उनके श्रीचरणोंमें दोनों हाथ जोड़कर 
प्रणाम करता हूँ । वे परम कृपालु केवल इतनेसे ही मुझपर 
'प्रसच हों । 82 अ 

_ उपदेश वाक्य 

१. सच्चा हरिस्मरण वह है जिसमें एक प्रे्ठसे भिन्न और 


| # 


सभीका विस्मरण हो जाय । देह, इन्द्रिय, मन, प्राण, क्षुधा- 


पिपासा, शीत-उष्ण, मान-अपमान और निदा-स्तुति ये सारी . 


बातें अन्त:-करणसे सम्बन्ध रखती हैं जब अन्तःकरण ध्येयाकार 


हो जाता है तब सब प्रकारका भेदज्ञान लुप्त हो जाता है। 
वास्तवर्मे सम्पूर्ण प्रपञ्चता अदर्शन ही भगवददशन है। | 


न 


कल दहा जो बस न पदाचे एव कसा जो नाशवातन्न पदार्थ हैं उनसे प्रेम कर 
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पं० श्रीगंगासहायजी, बिजौली (अलीगढ़) 
प्रथम दर्शन और रोगनिवृत्ति 
(१) 


परम पुज्य प्रातःस्मरणीय श्रीमहाराजजीके दर्शन मुझे सबसे 
पहले रामघाटमें गंगातटपर इमलीवाली कुठीमें हुए थे। यह 
बात ५ फरवरी सन्‌ १९२१ की है। उस समय मेरा शरीर बहुत : 
रोगी था । मैंने रोगनिवृत्तिके लिये डाक्टर:वेद्योंकी दवाइयां भी 
बहुत खाथी थीं, परन्तु उनमे कोई लाभ नहीं हुआ। प्रथम 
दशनमें ही श्रीमहाराजजी के प्रति मेरा अनुराग हो गया। मैं 
तीन दिन उनके प्रास रहा और फिर अपने गाँव लौट आया। 
परन्तु वहाँ अधिक न ठहर सका। दस दिन पश्चात्‌ फिर राम- 
घाट पहुंच गया । इस बार मैं दस दिन उनकी सेवामें रहा । 


एक दिन श्रीमहाराजजी गंगास्ानको -गये । साथमें मैं भी था। 
मैंने स्वान कराया । मेरे शरीरको बहुत कृश देखकर आपने पूछा, 
“तु बड़ा कमजोर है । तुझे क्या रोग है ?” मैंने सब हाल बताया । 
आप बोले, "तेरे पास जो दवाइयाँ हैं उन्हें गंगामें फेक दे अब 
किसीकी दवा मत करना 1” मैंने ऐसा ही किया और केवल 
उनकी कृपोसे ही मेरा रोग निवृत्त हो गया। इससे उनके प्रति मेरी 
श्रद्धा ओर भी बढ़गयी तथा मैं अधिकतर उन्हीके पास रहने लगा। 

(२) 

एक बार श्रीमहाराजजी काजिमावाद पघारे थे । वहाँ उत्सव 





आ. a “ल आळ 
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| २८५ पं० श्रीगंगासहायजो 


था। मैं भी गया । वहाँ मुझे हैजा हो गया । मैं अचेत पड़ा था। 

महाराजजीने एक डाक्टर साहब भेजे। उन्होंने कहा, “रोग 

| भयंकर हे ।” थोड़ी देर पश्चात्‌ आप स्वप्नं पघारे आर शरीरपर 

“7. हाथ रखा | इससे थोड़ी ही देर में मेरा रोग शान्त हो गया । 
ऐसी थो उनकी अनूठी अनुकम्पा । 


'““साधनोपदेश - - ... 

श्रीमहा राजजीने सवसे पहले मुझे राममन्त्र-का उपदेश दिया 
'और उसे जपने की विधि बतायी ।- -फिर मुझ दीनपर कृपा कर 
| के एकान्तमें गंगातटपर स्वयं सिद्धासनमे बैठकर मुझे भी .>ठसी 
| प्रकार विठाया और घ्य्रान करनेकी पद्धति समझायी । उस समय 
| ह॒ढ़ सिद्धासनकी महिमा वताते हुए आपने कहा था-'इससे मुख्य- 
।४_ तयापाँच लाभ होते हैं--1१) शरीर हल्का होता है, (२) बात 
ff पित्त कफ कम होते हैं, (३) मल-मूत्र. कम होते हैं, (४) वाणीका 
| दोष दूर होता है और तन, मन -वाणो और बुद्धकी .स्थिरता, 
होतो है।-अतः इमी -आसनमे बैठकर अभ्यास करना चाहिये । 

फिर आपने पूछा तुम्हारा किस देवतामें प्रेम है । मैंने श्री- 
रघुनाथजोको अपना इष्टदेव बताया ।: तब.उनके ध्यानकी विधि 
बताते हुए आपने कहा-'तुमं अपने: हृदयसिह।सनपर श्री रघुनाथ- 
जीको विठाकर उनका मानसिक पूजन किया करो । उनके सिंर 
। ¢ से चरणोतक अपने मनको छः मिनट घुमाओ तथा श्रद्धापूर्वक 
> . अपने अन्तःकरणमें उनका दशन कर फिर उनके चरणकमलोंमें 
i ही मनको जोड दो । इस प्रकार बारह संकण्डसे लेकर दो मिनट 
| चौबीस संकण्डतक मनको जोडे रखना&/धारणा” कहलाता है । 
| आ व न मजा कम मन २ मिनट २४ सेकण्डसे लेकर २८ मिनट ४८ संकण्डतक. 
| स्थिर रहने लगता है तो इसे 'ध्यान क्षदते हैं। इससे अधिक 
काल होने पर मन भगवानुमें लीन होने लगता'है। अर्थात फिर 


॥ “ध्येय और ध्याता एक हो जाते हैं। इसके पश्चात्‌ निविकल्प. 
| अबा [ता एक हो जाते हैं 0 


७ ७७७३ कमर के | 
७७५ >“ = 
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'जब यह ध्याता ध्यानमें. ध्येयरूप है जाय । 

पूरो जानो ध्यान तब, या में संशय नाहि॥ 

ध्येयरूप होनो यही, मित्र ज्ञान नहि होय । 

क्षीर नीर जब मिलत हैं, सूझत नाहिन दोय ॥ 

असव पाकर आ बताकूर मझ-शास्भवी-मुद्राका लक्षण 
बताया और कहा-कि-यह साधन स्था सरल और निरापद है। 


तुम्हें गंगाप्रवाहके समान अखण्ड पुरुषार्थ करके नित्यभ्रति साधन 
करता चाहिये ' ध्यानके समय सायंकाल, प्रातःकाल, मध्याह्न, 


शुयनसे पूर्व और मध्यरा। यनसे पूर्व और मध्यरात्रि हैं। प्रातःकाल जगनेपर शौच जाने 





स स्त्री, बन और उन जब आधा घड़ीध्यान होने . 
लगता र वा स. तो स्त्र ड यी होती है। ध्यानसे . 
द्धियोकी `” 


अ इन प्रकारके दुःख दुर हो जाते. हैं 
प्राप्ति होती हे फिर आपने ध्यानके थे विध्त बताये-- १. लक्ष्य 





la नही नाहिये! इ: करके सोत्ता नहीं. चाहिये. । इस ६ वर जाता बढ़ जाती. हे' ` 
ओर स्वप्नदोष हो जाता हे । ये सब ध्यानके विघ्न हैं, इनसे 
बचना चाहिये । 
साधनमें सहायता 
तब श्रीमहा राजजीके आदेशानुसार मैं साधन करने लगा। 
आपने मझे १ घंटा ३४५६मिनट स्थिर आसनसे बेठनेके लिये 
: कहा । मेरे गाँवसे थोड़ी दूर एक कुटी है । श्रीमहाराजजी उसमें 
¦ रहा करते थे। उसीमें एक दिन मुझे अधेरात्रिमें ध्यान करते समय 
श्रीसीताओर लक्ष्मणजीके सहित भगवान्‌ रामके साक्षात्‌ दशन . 
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श्रीगगासहायजी 


हुए । दूसरे दिन यह वात सुनानेके लिये में रामघाट श्रीमहाराज- 
जीके पास गया । सुनकर वे बोले, “बेटा ! साक्षात दशनसे भी: 
ध्यानमें दशन होना अधिक लाभदायक है। ध्यानावस्थामें ही 
अपने इष्टदेवसे भाषण भी होना चाहिये ।” इसके पश्चात्‌ मैंने 
कई वार श्रीमहाराजजीके भी ध्यानमें दर्शन किये। किन्तु फिर 
मेरे घ्यानमें अनेक प्रकारके विध्न आने लगे । इन दिनों श्रीमहा- 
राजजी श्रीहरिवावाजीके बाँध्रसे रात्रिमें उठकर कहीं चले गये 
थे । खोज करनेपर भी उनका कोई पता नहीं लगा । इससे मुझे 
बड़ा ही असह्य दुःख हुआ। मैं गङ्गाके किनारे हू ढ़ता-ढ्रढता 
किरतौली गया, जो साँकुरेके पास है । वहाँ रात्रिको सोया तो 
स्वप्नमें श्रीमहाराजजीने कहा 'मैं गङ्काके दूसरा ओर झोपड़ी में 
हूँ ।' उस एक ही रात्रिमें मैंने तीन वार ऐसा ही स्वप्न देखा । 
उस समय श्रीमहाराजजीने यह भो कहा कि प्रातःकाल तुम इधर 
आकर अपने साधनके विषयमें पूछ लो, फिर मैं तुम्हें नहीं 
मिलू गा । प्रातःकाल होनेपर मैं गङ्गास्तान कर भजन करने चठ 
गया । भजनसे उठनेपर मैंने एक आदमीसे, जो गङ्गाके दूसरे 
पारसे आया था, पूछा, “तुमने दूसरे तटपर जो झोपड़ी है उसमें 


कोई महात्मा तो नहीं देखे?” उसने कहा. “वहाँ कोई महात्मा 
नहीं हैं।” बस, में निराश होकर किरतौली.लौट आया । मैंने 


अपने कपड़े और लोटा रखे ही थे कि एक आदमीने आकर कहा, 
“तुमको श्रीउड़िया वाबाजी महराज बुला रहे हैं ।' में तुरन्त 
बाबाके पास पहुंचा और उन्हें अपना स्वप्तका सब हाल सुनाया । 
महाराजजी अव इसी तटपर आ गये थे । वे बोले, 'तू उस आदमी 
के कहनेमें आकर मेरे पास नंहीं आया, मैं तो दुसरे किनारेपर 
झोपड़ीमें ही था । अब मैं काशीकी ओर जा रहा हूँ।” मैने बहुत 
प्राथना करके उन्हें तीन दिन किरतौलीमें रोका और उन्हींके साथ 
एकान्तमें रहा । इससे मेरा ध्यानका विघ्न नित्रृत्त हो गया । 
ग 





-() आची परम रं 1) ee 
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इसके पश्चात्‌ मैं श्रीमहाराजजीको 'रामघाट लौटा आया । 
श्रीमहाराजआने कहा कि मुझमें अधिक प्रेम होने और ध्यान 
करने से मेरा पता लग सकता है । एक बार श्री महाराजजीके 
यहाँ तीन दिनका अखण्ड कीतंन था । मैने स्वप्नमें देखा कि बावा 
मुझे बुला रहे हैं । मैं दूसरे दिन गया तो आप बोले, “मैंने ही 
तुम्हें बुलाया है । तुम लोगोंमें अव श्रद्धा-प्रेम नहीं रहा, मैं जब 
प्रेरणा करके बुलाता हूँ तभी तुम आते हो, स्वयं आनेकी बात 
नहीं सोचते ।' 


विघ्नोंके अबसरपर 


(१) एक वार मैं श्रीमहाराजजीसे आज्ञा लिये बिना 
अयोध्या चला गया। उस. समय आपके यहाँ श्रीवृन्दावनमें 
आश्रमके उद्घाटनका विराट्‌ उत्सव था । आपने उस अवसरपर 
मुझे कई वार स्मरण किया । आपसे आज्ञा लिये विना जानेके 
कारण मेरे साधनमें बहुत विक्षेप हुआ। तब मैं डरता हुआ 
वृन्दावन गया और अपने साधनके विध्तको बात कही, तो बोले, 
“तुम लोग तो सिद्ध हो गये हो, हमारे पास अब क्या. रखा है ?' 
मैं बहुत रोया और चरणोंमें गिर गया .तब आपने मुझ दीनपर्‌ 
कृपा की । इसके पश्चात्‌ मेरा साधन ठीक हो गया। मेरा 
साधन तो पूर्णतया उनकी कृपापर ही अवलम्बित था, हम दीन 
तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। . जब कभी आप हमारे यहाँ 
पधारते थे तो यह बात तो प्रायः होती थी कि हम थोड़े ही 
भोजनका प्रबन्ध कर पाते, किन्तु. आपकी कृपासे वही सबके 
लिये पर्याप्त हो जाता, कभी-कमी न पड़ती । इस प्रकारके 
चमत्कार तो सैकड़ों बार देखे हैं, उन्हें कहाँ तक लिखें । 

(२) एक वार मुझसे एक गुप्त अपराध हो गया । 
श्रोमहाराजजीने सामने आते ही उसे जान लिया! वे बोले, “मैं 





A. 
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RTS श्रीग ङ्गासहायजी 


तुम सवके चित्तकी वात जान लेता हॅ, पंरन्त सबसे कह | 
हैँ । तुम्हें ऐसा अपराध नहीं करना र 

(३) शरीर छोड़नेसे पहले श्रीमहाराजजीने कहा था, “यह 
सृष्टि बहुत गन्दी हो गयी है; अब हपें यहाँ नहीं रहना चाहिये । 
जा हमारे पास आने वागे हैं वे भी कुछ के कुछ हो गये हैं। मैं 
अन्तमें ऐसी लीला करू गा कि मेरे पास कोई नहीं रहेगा i; 
श्री महाराजजीसे हम जो कुछ पूछना चाहते थे उसे वे पूछने से 
पहने ही बता देते थे। अनेक प्रकारकी सांसारिक कामनाए) तो 
उनके हष्टिपातसे ही पूरी हो जाती थीं। अनेकों स [सारिक 
विघ्न होनेपर भी जव हम उनके दर्शनोंके लिये जाते तो वे विध्न 
स्वयं ही निवृत्त हो जाते थे ऐसी थी हम लोगोंपर उनकी कृपा। 
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५० श्रीमदनमोहनजी श स्त्री, बरेली 


जनवरी, सन्‌ १९३५ ई० की वात है प्रातःस्मरणाय शी 
फर्रु लाबादके उत्सवमे शिवपुरी जाते ARS र 
आदि चार ब्रह्मचारियोंके साथ बरेली पधार ss 
प्रेमी भक्त श्रीनन्दरामजी, si AE 30 225 के 
हलवाईने आपका बड़ा स्वागत किया। ह | मैं भी 

में अटठाईस स्थानोंपर भिक्षा-उत्सव हु 
न त लगा रहा । जव दो दिन टे प्य 
तीसरे दिन आप शिवपुरी जा ने लगे तव मैंने Sn ne 
और सत्संगका सुते की साथ दर पक जिओ de 
मेरी प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा; साय स 

सकते हो तो चलो |” यह बात साधारणग-ा स॒ 

गवन स्वीकार कार ली तथा मार्गेके लिये कुछ मा है 
आदि और एक कम्वल लेकर चल दिया। मैन सोन | 
आज बाबाके प्रातराश ( कलेवा ) और मध्याह्न 
व्यवस्था मैं स्वयं करू गा । 


| क क. 
| शिपुरी बरेलीसे १६ कोस है - थोड़ी ही दूर जान 
दुःखयाके याचना करनेपर पूज्य बाबाको आज्ञा ब न 
और फंल उसे दे दिये गये । दोपहरको प्रयः र ब जे 
[ [वमें पहुँचे । वहाँ विश्वा जञ 

चलकर फतहगंज नामक गावस १8 
करते हुए श्रीमहाराजजीने सबसे भोजनका व्यवस्था करनका 





१, २> - 


व्यू 3. 
PO PI PY > >> 
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२९१ पं० श्रोमदनमोहनजी शास्त्री 


कहा । फतहगंजमें मेरे सम्बन्धी रहते थे । अत: मैंने प्रार्थना को 
कि मैं अभी सब सामग्री मूल्य देकर अथवा सम्बन्धियोंके यहाँसे 
ले आता हूँ । इसपर मेरी सम्भात्रनाके विरुद्ध बावाने वड़ी हृढ़ता 
से कहा, 'भेया ! हमने पहले ही कह दिण था कि साधुओंके 
साथ यदि साधु वनकर रह सको तो चलो । इसके विरुद्ध यदि 
तुम्हें कुछ करना है तो तुम अब भी जहाँ इच्छा हो जा सकते 
हो । साधुओंका ऐसा हीं व्यवहार होता है ।” अबतक मैं वावा- 
को अपने घरका व्यक्ति समझता था । उनकी इस बातको सुनकर 
मैं अवाक्‌ रह गया । अव तो उनकी आज्ञा मेरे लिये ईश्वरीय 
आदेश थी । अत: अन्य चारों ब्रह्माचारियोंके समान जव मुझे 
उपजे मांगकर लानेकी आज्ञा हुई तो मैं इस कार्यके लिये एक 
अन्य गाँव भिटौरा गया, क्योंकि फतहगंजमें तो सम्वन्धियोंके 
कारण याचना करनेका मेरा साहस नहीं हुआ । इम प्रकार पेरा 
बह सारा अभिमान चुर हो गया जिसके कारण मैं उन्हें अपनी 
इच्छाओंमें बधा हुआ मानता था । साथ ही उस समय उनकी 
आजाका पालन करने से मुझ जो अद्भुत आनन्द हुआ उसे आज 
अट्ठारह वषें बीत जानेपर भी मैं ज्योंका त्यों अनुभव कर रहा 
हूँ । ऐसी है गुरुदेवक्री महिमा। इसीसे कहा है--“गुरुब्र ह्या 
गुरुविऽणुगु रुदंवो महेश्वरः ।' 


अस्तु । उनके अदेशानुसार अन्य ब्रह्मचारियोंको भांति मैं भी 
इघन और कंडोंकी भिक्षा माँग लाया । भोजन बनाया गया और 
नियमानुसार वलिवेश्वदेवके पश्चात्‌ बाबाने भिक्षा की | तदनन्तर 
हम सभीन प्रसाद पाकर कुछ देर आपकी शरीरसेवाका अनुपम 
आनन्द लिया । तीन बजेके लगभग पुनः यात्रा आरम्भ हुई ओर 
रात्रिको आठ वजे शिवपुरी पहुँच गये । वहाँ पूज्यपाद श्रीह रिवाबा 
जीका मनक़ो लुभानेवाला अद्भुत सत्सङ्ग पाकर चित्त आनन्दमें 


श्रीर्ञाडमाचानाऊीकि,सस्माा०५ Collection. Digitized by eGangoX XQ 


विभोर हो गया 1 सच है “सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्यु- 
तोदारकथाप्रसुंगः | 

तीन दिन वहाँका आनन्द लेकर फिर पुज्य बाबाकी आज्ञा 
या मैं बरेली लोट आया । हढ़व्रती बावाके इस अल्पकालिक 
सत्सङ्गसे मुझे जिन अद्भुत गुणोंका आभास मिला आज भी उनकी . 
छाप मेरे हृदय पटपर अंकित है। आजभी वह मेरी पथप्रदशिका 
वनी हुई है । ऐसे थे हमारे बाबा । 





ॐ जहाँ श्रीभगव।बुका उदार कथाप्रसङ्ग होता है वहां सभी . 
तीथं निवास करते हुँ । 
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श्री श्रीरामजी गोटावाले, बरेली 


पूज्य वावाने मुझपर अपार अनुग्रह किया । उनकी कृपामे 
मेरी अनेकों आपत्तियाँ,निवृत्त हुई । अब भी वे सर्वदा कृपा करते 
हे । जब कभी मेरे सामने कोई उलझन: या सकट उपस्थित होता 
है, वे स्वप्नादिमें मेरा समाधान कर देते हैं अथवा. उसका कोई 
उपाय वतला देते. हें । उन्होंने मुझपर जो स्नेह किया वह 


(१) 

एक वार कर्णवासमें ऋषि ब्रह्मचारीजीके गायत्री-पुरश्चरण 
समाप्तिपर यज्ञ हो रहा था । वात्रा उस समय वहां. विराजमान 
थे। एक दिन शित्रपुरीनिवाभी मिडईलालजी वहाँ आये और 
कहने लगे, “बाबा ! मेरा यह लड़का दो सालसे पागल हो गया 
है । मैं बहुत परेशान हूँ। घरमें खर्चके लिये पैसा नहीं है, क्योंकि 
इसके कारण कोई कारबार नहीं कर पाता ।” वाबा बोले, “नहीं 
यह तो त्रिलकुल ठीक है ।” फिर उस लड़केसे कहा, “बेटा ! कपड़े 
पहन ।' उसन झट कपड़े पहन लिये और तवसे बिलकुल ठीक 
हो गया । 


9- लेखनशक्तिसे बाहर है । 


(२) 
मैंने आजन्म कभो अँग्रेजी दवा नहीं खायी । एक वार मैं 
वीमार पड़ गया। पेटमें शुद्दे (मलकी गाँठे),पड़ गये । वड़े जार- 
का ददं रहने लगा और बड़ी बेचेनी हुई । घरवालोंने न माना । 
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उन्होंने डाक्टर को बुलानेके लिये आदमी भेजा। मैंने मन ही 
मन वावासे प्रार्थना की कि प्रभो ! कया अब मुझे अँग्रेजी दवा 
खानो ही पड़ेगी ? इसके थे ड़ी देर बाद मुझे दस्त हुआ औरं 
उसमें सब गाँठे निकल गयीं मेरी तवियत बिलकुल ठीक हो 
गयी । डाक्टर तब तक आने भी नहीं पाया । 


(३) 

एक वार शीतकालकी बात है। मैं बीमार था और कराह 
रहा था । कभी-कभी कराहते-कराहते म्‌ हसे 'हा राम! हा 
राम !' भी निकल जाता था। अकस्मात्‌ मुझे ऐसा मालूम हुआ 
कि बाबा मेरे पास बेठे हैं और कह रहे हैं “वेबक्कुफ ! हा राम ! 
हा राम ! क्यों कहता है ” सामने देख ।” मैंने सामने देखा तो 
खड़े हुए श्रीसीतारामजी के दर्शन हुए। फिर बोले, “बेटा ! 
सीताराम ! सीताराम !' कहो |” मैं 'सीताराम, सीताराम, कहने 
लगा । घरके और लोग भी खुत्रकर 'सीताराम, सीताराम' की 
ध्वनि करने लगे । वस, उसीसे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। 





s 
की 


~ 
Do |. 
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श्रीरामस्वरूपजी, चन्दासी 
संवत्‌ १९८८ वि० की वात है, पूज्य श्रीमहाराजजी चन्दोसी 
पधारे थे और रघुनाथाश्रममें विराजमान थे । व्हीं सर्वे-प्रथम 
मुझे उनका दर्शन हुआ। उस समय महात्मा गान्धीका खादी प्रचार 
काग्र. जोरोंपर था-1-मैं उसका काम करता था अर बावबाका भी 
खादीसे प्रेम था.ही; अतः बहुत जल्दी उनके साथ मेरा . सम्त्रन्ध 
स्थापित हो-गया । क्रमशः-बात्रामें मेरी श्रद्ठा और उनकी मुझ-. 
पर अनुकम्पा बढ़ती गयी । ज्यों ज्यों उनसे मेरी घनिष्ठता बड़ी 
त्यों ही त्यो मैं उनसे अपने आन्तरिक भावोंक़ा पोषण पाता गया। 
मेरे इष्टदेव थे चित्रकूटवासी भगवान्‌ राम । मैं राम नामका जप 
` करता था और.श्रे रामचरितमानस का .पाठ। वावा सदेव मेरे 

इस भक्तिभावका पोषण. करते थे । 


मुझे कुछ रोग भी थे। उनकी निवृत्तिके लिये बाबाने मुझे 
सिद्धासनको विधि समझाकर कहा कि केवल इस आसनक्रे अभ्यास 
से हो तुम्हारे रोग निवत्त, हो जायेंगे और सचमुच सिद्धासनके 
अभ्याससे ही मेरे रोग अधिकांश में शान्त हो गये । मेरो पत्नीका 
नग ण त वित नः विवाह करनक्ी मेरी इच्छा नहीं 

धी । इसी लिये बाबासे मैंने प्रार्थनाकी कि ऐसी कृपा कर जिससे कर जि 
“मरा जीवन निर्दोष रहे इसके लिये भी वाबान मझ : जीवन निर्दोष रहे । इसके लिये भी वाबान मझे दो वाते 
कम जगास अड) च ी-(१) सिद्धासनका अभ्यास और (२) वस्तीसे सर्वथा. दूर 


रहना | बावाकी इन दोनों आज्ञाओंका : दोनों आज्ञाओंका में छब्बीस वर्षोस पालन 
rr msm 
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करता आ रहा हूं । इसमें अपना तो कोई पुरुषार्य है नहीं, उनकी 
कृपासे ही अबतक मेरा जीवन' निर्दोष रहा है। दिनमें एक वार 
मुख्य रूपसे बावाका ध्यान कर लेना मेरे नित्य-नियममें है । 

जव में खादीभ्रवार अं र गोसेत्राके कार्योमें प्रवृत्त हुआ तो 
वाबाने उसका समर्थन करते हुए कहा कि कृषिगोरक्षवाणि- 
ज्यम्‌ इस भगवदुक्तिके अनुसार गोपालः तुम्हारा स्वधर्म है। 
जब मैंने कहा कि इस कार्यमें अनेकों 'प्रकारकी अड्चनें हैं, यह 


पूरा कसे होगा ? तो बोले. /स्वधमें निधनं श्रेयः ।” बस, मेरे 


लिये उनका इतना ही संकेत पर्याप्त था । 
र र जग डाका डा [कट्‌ आवे और उस समय तुम्हें उससे छुटकारा 
ल लोट जाना । जीवनकी विकट 'आबाओ ज पावन न परिस्थितियाने म तियोमें मैने 
व्रावाके इम उपदेशका पालन किया है और इसमे मुंझ तत्काल 
ला ही ब मैं यही उपाय करता 
हूँ । मेरे लिये बाबाका वित्रेष बातपर था-..-कि--प्रभसे 
पा ही करना; उसमे स निष्काम भावसे ही करना, उसमें सकामताकी व टच न आने 
परिस्थिति जा न हो आता है। कली ही [सकाम भाव आते दूषित हो जाता है। केसी ही 
हहला कि पेरे सम ब ब जात पर हे कि मेरे सामंने अनेको _समस्याए आयीं, परन्तु मैंने 
प्रभुसे स्वाथं साधनके लिये कभी प्राथना नहो की । आखि 


सपान वे असल यी वे सब-सुलझ गयीं । क 
२००२ की बोते है। गोसेवाकारयंमे मेरे सामने आर्थिक 
'कठिनाई'आयी । मैं व्याकुल हो गया और जब सुना कि बावा 
कर्णवास आये हैं तो दशनार्थ गया । .एकान्तमें बाबासे मिला 
ओर सारी बातें सुनायीं। बाबां बोले. देख, काम तो छोड़ना मत, 
“वरावर करते रहना । जबं अन्तिम अवस्था आ जाय, कोई भी 
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२६७ श्री रामस्वरूपजी 


प्रबन्ध न हो सके और गोओंके भूखों मरनेकी नौवत आ जाय तो 
तुम सब गायोके गलेकी रस्सी खोल देना । फिर उन्हें चाहे जो 
ले जाय ।” मैंने कहा, “महाराज ! यदि अनधिकारो (कसाई) ले 
गये तो ?” बोले, तुम कुछ चिन्ता मत्त करना । गौओंकी मान- 
सिक सेवा किया करना। उन्हें खूब दूध-जलेबी का भोग 
लगाना ।” मैं निश्चिन्त होकर लौट आया । परन्त दो हीं दिनके 


भीतर वह आथिक संकट निवृत्त हो गया और अवतक गोसेवा 
= 
का कार्ये बराबर चल रहा है। ही 


बाबाको मैं परम सिद्ध मानता हूँ। परन्तु उनकी आध्यात्मिक 
स्थितिके सामने सिद्धियोंका कोई मूल्य नहीं था । मैंने जीवनमें 
अफ्रोध और पक्षपातशुन्यताकी प्रतिष्ठा दो महात्माओंमें देखी 
_ है--मुख्यरूपसे बाबामें और गौणरूपसे महात्मा गान्धी में । 
बाबाके लीलासंवरणके पश्चात्‌ अब कोई और शरणस्थान नहीं 
दीखता । उनके उपदेशोंसे ही अब भी प्रकाश पाता हूँ। 
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रीविशवम्मर प्रसादजी, चम्दौसो 
प्रथम दर्शने _ 


मेरें बड़े भाई साहब श्रीं रामस्वरूपजी श्रीमहाराजजीके भक्त 


हैं। एंक बारे जब श्रीमंहाराजजी चन्दौली पारे थे तो भाईसाहँवं 
के प्रार्थना करनेपर वे घरपर भी आये । उसी समय. सव प्रथम 
मुझे उनके दरशन हुए । यों तो बचपनसेही में bis 
ओके दर्शन करंता रहा हूँ, परन्तु श्रोमहाराजजीके तो प्रथम दशन 


से ही मेरे चितं गरं ऐवा प्रभाव पंडी कि ये कोई उच्च कोटिके 


महापुरुष हैं । उनकी ओर मेरा हृदय आकर्षित हो गया और मैं 
नित्यप्रति उनके पास कथा-क्रीतंन और सत्संगमें जाने लगा । इस 
प्रकार धीरे-धीरे क्रमशः उनमें मेरी श्रद्धा-भक्ति बढ्ने लगी । 


बाबाने मुझे भगवान्‌ श्रीरामकी उपासना और उन्हींका नाम 
जप करनेका उपदेश दिया था तथा गीता और रामायणके नित्य 


पाठके अतिरिक्त समर्थ गुरु रामदासका दासबोध पढ़ने की . 


आज्ञा दी थो । श्रीमहाराजजीकी कृपासे मुझे लौकिक ओर 
पारमार्थिक दोनों ही क्षेत्रोंमें अनेकों लाभ हुए हैं यहाँ उनका 
उल्लेख करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । 
कुछ चंसत्कारपु्ण घटनाएं 
(१) 
एकाबार बाबा रामघाठमें चातुर्मास्य कर रहेथे। उन दिनों 


या तो बचे ही ग अनेका सतहमा 


~ न्द 


RR, कू... 
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श्रीकृष्णजन्माष्टमीके अंवसर पर वहाँ श्रीकृपाशंकरजी फरु खाबाद- 
'वालोंको मण्डली. श्रीरामलीलाका अभिन्नय कर रही थी । ठीक 
जन्माष्टमीकी.रात्रिको, जब जन्मोत्सवकी लीला हो.रही थी मन्द- 
„० मन्द.वर्षा होने लगी । सव लोग घबड़ाये। बाबा अभी लीलामें | 
आये नहीं थे । उत्से पूछा ग्या--- क्या किया .जाय ?? तब आप 
स्व्यं .लीलामें प्धारे और .चादर ओढ़कर,सिद्धासनसे बैठ .गये । 
केवल, दो वार ऊपरकी ओर .हष्टि.उठाकर'देखा । उसके पश्चात्‌ 
'यद्यपि, आस-पास वर्षा होती रही तो.भी रामलीलाके . स्थातपर 

वर्षा. बन्द्र हो गयी । इससे सबको. बड़ा आइचर्य हुआ । 

(२) | 
इसके पश्चात्‌ एक बार.आप चन्दौसी पधारे वहाँ शिव- 
»- सहायवालोंके बागमें आसन था और सत्संगस्थल था श्रीरघुनाथा- 
अममें । आपके पास हरि नामका एक बारह वर्षका बालक .भी 
आया हुआ था | वह॒.प्राय: आपके पास.ही रहता था । एक दिन 
वह रघुनाथाश्रममें आपकी चोकीके नीचे सो गया । सत्संग 
समाप्त होनेपर सव लोग मकानका ताला लगाकर चले गये 
और श्रीमहाराजजी भो वहाँसे एक मील अपने निवासस्थानको 
चले गये । सायंकाल आठ बजे जब कोतन आरम्भ हुआ और 
श्रीमहाराजजी सिद्धासन लगाकर बठ तो तरन्त बोले, “अरे ! 
हरि आवाज दे रहा है, उसे तम लोग वहीं वन्द कर आये । 
>. उसे ले आओ ।” आज्ञानुसार दो आदमी लालटेन लेकर गये 
ओर ताला खोलकर उसे.निकाला । पूछनेपर उसने बतलाया 
कि जब मेरी आँख खली तो.मैं कमरा.वन्द देखकर घबडाया 
ओर दो बार “बाबा ! बाबा !? कहकर आवाज दी , तब बावाने 
उत्तर दिया. “घबडा मत, आ रहे हें ।” उसके थोड़ी देर वाद 
आप लोगों ने आकर मुझे. निकाला । 


(३) 
एक वार मुझपर जिला बदायू में डिफंस (कटोलके विरुद्ध) 





श्रीउडिया वावु[जीके 
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दफा ८१।४ का मुकदमा चला । यह अभियोग जिलेसे बाहर 
नियम विरुद्ध खांड भेजनेके विषयमें था । बाबाने ध्रा रम्भमें. ही 
कह दिया था कि घबड़ाना मत, कुछ होगा नहीं । मुकदमा तीन 
वर्षतक चलता रहा । एक दिन जब मैं अतृपशहरमें श्रीमहा- 
राजजीका दर्शन करनेके लिये गया तो उन्होंने कहा, “अरे ! 
तेरा मुकदमा छूट गया है और मैंने उसका प्रसाद भी बाँट दिया 
है।” मैंने कहा, “महाराजजी ! मेरे पास तो कोई ऐसी खबर 
आयी नहीं हे ।'' तब बोले, “तेरे पास खबर नहीं आयी तो 
वया हुआ ? मुकदमा छूट गया है ।” पीछे महाराजजीकी बात 
सच्ची निकली । मुझे ३० माचंको देरसे खबर मिली। उसके 
बाद जब में श्रीमहाराजजीके पास जानेको तैयार हुआ तों उनके 
लीलासंवरणकी सूचना मिली । हृदय शोकसे व्याकुल हो गया । 
मानो वे यह जानते थे कि इसे सूचना मिलनेपर येह फिर 


मुझसे नहीं मिल सकेगा, इसलिये उसका प्रसाद अपने : सामने 
ही बाँट दिया । 


इसी प्रकार इस जीवनमें श्रीमहाराजजीके अनेकों चमत्कार 
देखे हैं, उनका कहाँतक वर्णन किया जाय ? 
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श्रीजयजयरामजी, चन्दौसी 


सं० १९८८में पूज्य श्रीमहाराजजो रघुनाथाश्रममें पधारे थे । 
वहाँ उन दिनों कथा, कीतंन और सत्संगका कार्यक्रम चलता 
था । तभी प्रथम बार मुझे आपके दर्शन हुए। मुझ ऐस अनुभव 
हुआ कि ये संत तो साक्षात्‌ प्रेमकी मूत्त हैं। फिर तो आप 
जहाँ-कहीं भी होते मैं समय-समयपर' दशनार्थं जाता रहता । 
= उन्होंने मुझे ये आदेश दिये थे-- 
र १. यह युग हठयोगके अनुकूल नहीं है, अतः तुम्हें ध्यान- 
योगका अभ्यास करना चाहिये । 
२ सभी आसनोंमें सिद्धासन श्रष्ठ है। इस आसनका एक 
घंटे तक ठीक-ठीक अभ्यास हो जानेपर शारीरिक 
i विकार निवृत्त होते हैं ओर ध्यान लगने लगता है । 
इष्ट ओर मन्त्र एक होने चाहिये । इन्हें बदलना उचित 
. नहीं है। 
मेरा विश्वास है कि श्रीमहाराजजी परम सिद्ध महापुरुष 
थे। ध्यानयोगमें उनकी निरन्तर स्थिति रहती थी । वे दूसरोके 
मनको बात जान लेते थे । मैं उनसे कभी प्रश्‍न नहीं करता था। वे 


स्वयं ही मेरी शंकाओंका समाधान कर दिया करते थे । एक बार 
मेरे भनमें यह प्रत्व उठा कि समदर्शी कंसे हुआ जाता है। क्ष म्‌ 


| यह्‌ प्रकव उठा कि समदर्शी केसे इआ जाता है। 
ब्यबाके पास गया तो बिना पूछे ही आप कहने लगे, “समदर्शी, पास गया तो बिना पछे ही आप कहने लगे, “समदर्शी 
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“होना चाहिये समवर्ती नहीं हुआ जा सकता ।' दूसरी बार मेरे 
_मनमें यह यह शंका उठी कि प्रारब्ध ठीक है या पुरुषार्थ ? मैं इस 
'शंकाकी निवृत्तिके लिये श्रीमहाराजजीके पास गया तो णो -आप 
पक पसक उठाकर कने माप ता इसी प्रसंगको उठाकर कहने लगे, “प्रारब्ध और पुरु 
गाड़ीके दो पहियोकी तरह हैं। एक से ही काम नहीं चल सकता, 
दोनों ही की आवश्यकता है।” मैंने उनके पास रहकर जानना 
चाहा कि बाबा सोते हैं या नहीं तो मालूम हुआ कि वे निद्रा- 
विजयी थे । औरों को तो निद्रा लेते मालूम होते थे, परन्तु श्रायः 
संदा ध्यानस्थ ही रहते थे । 

«एक बार एक सज्जनने पूछा, “महाराजजी ! : मेरी: सन्तान 
नहीं बचती, मर जाती है ।! बाबा बोले “सन्तान है ही । कह, | 
घास-फूस है । पाँच वर्षतक ब्रह्मचये धारण करके सन्तान .पेदा — 
. करो, कभी नहीं मरेगी । आजकल:चौदह-पतन्द्रह वर्षक्रे लड़कोंके 

सन्तान हो जाती है,.वह.बचे.कहाँसे ?''  ' ५ 
. भगवत्प्राप्तिक्रे.विषयमें आप कहा करते. थे--लड़के दसवें 
दर्जेमें पास होनेके लियेःज़ितना. परिश्रम-करते हैं भगवानके लिये 
उतना: प्ररिश्रम-भी करें ता छः महीने में भगवान्‌का दशन होजाय। 
. .. भगवस्प्रेमृकी उपलब्धिके;लिये|आप;यह-पद क़हा करते थे-- 
हरि रस तबहि तो जाय पइये। आ 
- स्वाद. विवाद हषं: आतुरता इतनो दण्ड जो सृहिये ॥ 
गये नाहि सोच आये नहीं आनंद ऐसे मारग जझये । 
'ऐसो:ज़ो आत्रे जिय माहींःताके . भाग्य का कहिये॥ 


T +: - है Na 
| द Y& 
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श्रीजंगदीशप्रसादंजी वाष्णंय, चन्दोसी 
“गुर पितु मातु मंहेशःभवानी ।'प्रंणबहुँ दीनवन्धु दिन दानी ॥' 
_ बंचपनमें' यह विद्वांस नेही होता था कि कोई भी व्यक्ति- 
विशेष उपयूक्त संभी विरोषणोसें सम्पच्‌ हो संकता है । परन्तु 
आगे चलकर मैनें अंनुभव किया कि मेरे आराध्य श्रीमहाराजजीमें ` 
गोसाइ'जीके कहे हुए ये सभी विशेषण पूर्णतया चरितार्थ होते 
हैं। संन १९२९ में जब मेरी आयु केवल नौ वषंकी थी मैं अपने 


पिता श्रीभोलानांथजीके साथ पाँच कोस पेदल यात्रा करके 
रामंघाट गया और वही- संकीतेनमण्डलके मध्य विराजमान 


` श्रीमहाराजजीका सवे प्रथम दशन किया । पद. गानके अनन्तर 


प्रसाद मिला और फिर विदा हो गये। बस, प्रथम समागम 
इतना ही हुआ । 


उसके. पदचात्‌ एक वर्षके भीतर ही. आप हमारे सोभाग्यसे 
न्दौसी पघारे। वहाँ एक सप्ताह पर्यन्त आपके दर्शन और सत्सङ्ग 
आदिका बडा'अपूर्वे-आनन्द रहा । परन्तु मैं उसमें विशेष सम्मि- 
लित नहीं हुआ; क्योंकि 'तबः अति  रहेउ , अचेत।' फिर सन्‌ 
१६३३ में आपश्रीजयजयरामजीकेःबगीचेमें पधारे ओर प्रायं: 
एक मास तक सत्सङ्गादिका आनन्दःरहा। सोभाग्यसे यह मेरे 
ग्रीष्मावकाशका समय था । अतः मैं अपने समवयस्क बालकोके' 
साथ जाता और रात्रिमें शयनके समय तकं हम उन्हें घरे रहते । 
श्रीम हाराजजी हम बालकोंका मन रखनेके' लिये पुनःपुनः हमारे 
घरोंमें भिक्षाके' लिये पघारते थे । मेरी बुआजी आपकी रुचिकें 
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श्रीउड़िया वाबाजीके संस्मरण ३०४ 


अनुरूप अरहरकी दाल तथा छुकी हुई मू ग बनानेमें कुशल थीं। 

एकबार मेरी माताजीने आपसे मेरी शिकायत की कि मैं उनके 

हाथका बना पक्वात्र भी नहीं खाता हूँ। इसपर श्रीमहाराजजीने 

मुझे डाटा और कहा कि मातासे विरोध नहीं रखना चाहिये । 

मैने कहा, “महाराजजी ! यह न तो मेरे भगवानको भोग लगाती 

हैं और न कभी आपको ही निमन्त्रित करती है। तब कैसे 

खाऊ ?” इसपर आप हंस पड़े । आपने मुझे रामायणका सुन्दर-. 
काण्ड दासबोध और साधनपथ पढ़नेकी आज्ञा दी थी। ये तीनों - 
८ दल मीम ही हमारे पे 1 इसके पश्चात्‌ समय-समय. लेसे ही हमारे घरमें पञ्चात्‌ समय-समय-पर 

मष आपका सत्सङ्ग-प्राप्त होता रहा । 

` मेरी रुचि प्रधानतया भक्तिमार्गमें थी । अतः श्रीमहाराजजी 
को भिक्षा करानेका भी चित्तमें विशेष आग्रह रहता था । एक 
बार कातिकी पणिमाके अवसरपर मैं आपको छुकी हुई मूग 
अपण करनेके लिये ले गया और आपके बेठनेके लिये मैंने अपना 
गुलुवन्द बिछा दिया । उसपर आप विराज गये। हाथसे ग्रास 
लेते-लेते आप मेरे मुखमें ग्रास देने लगे । ऐसी वात्सल्यमयी 
माता थे आप । भक्तपरिकरके लिये वे साक्षात्‌ शिवस्वरूप थे 
ओर भोजन करानेमें साक्षात्‌ जगज्जननी अम्बा अन्नपूर्णा थे । 

' सन्‌ १९.८में मैं सुदूर पूर्वेकी यात्रा करके श्रीक्कषणजन्माष्टमी 
के अवसरपर आपके पास वृन्दावन गया । उसी दिन आपकी 
भी जन्मतिथि थी । यह बात मुझे बृन्दावन जानेपर ही मालूम 
हुईँ। उत्सव बड़ी धूमधामसे मनाया गया । रात्रिमें झाँको के 
अनन्तर प्रसाद. वितरण हुआ । : भक्तगण विश्राम करने चले 
गये । मेरा विचार उस दिन निर्जल रहकर दूसरे दिन पारण 
करनेका था । अतः मैने प्रसाद नहीं पाया । रातको दो बजेके 
लगभग आपने मुझे फटकारा । बोले, “यहाँ भी ससुराल समझते 
हो जो खुशामद कराकर खाओगे। चल इधर ।” बस, अपनी 
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कुटीमें ले जाकर दो गिलास पञ्चामृत और पर्याप्त प्रसाद 
दिया ।' गुरोराज्ञा गरीयसी' समझकर मैंने प्रसाद पा लिया । मुझे 
सांसारिक सम्बन्धोंमें बहुत जकड़ा देखकर आपने कहा कि यहीं “ 
रहकर प्रसाद पा, गोपालजीका भजन कर और वाँकेबिहारीजी 
के दर्शन किया कर । कहाँ तो आपकी ऐसी अहैतुकी अनुकम्पा 
और कहाँ मैं मायाबद्ध जीव ? मैंने गिड़गिड़ाकर कहा, “महा- 
राजजी ! मेरे पास चन्दौसीतकका टिकट है ।' अतः आपने 
अनुमति दे दी और मैं आपसे टिकट लेकर घर चला आया । 

श्रीमहा राजजी सवेंदा अपने सच्चिदानन्दमय स्वरूपर्मे स्थित 
रहते थे । उनके सम्पर्क में आनेपर भक्तजन उनकी सत्रिधिमात्र 
से निहाल हो जाते थे उनके पास एक-एक पहरतक सत्संगका 
जमाव होता था । लोग उनसे तरह-तरह के प्रश्न करते थे । 
और वे सबका यथोचित उत्तर देकर समाधान करते थे । किन्तु 
“महं सनेह संकोच बस सनमुख कहेढुँ न बेन ॥ दरसन तृषित न 
आजुलगि प्रेम पियासे नेन ॥' अतः प्रश्‍न करनेका मुझे कभी 
साहस ही नहीं हुआ । तथापि उनके सत्संगमें बेठनेपर मुझे ऐसा 
जान पड़ता था मानो वे मेरी मनोगत विविध शंकाओंका सवंथा 
मेरे मनके अनुकुल समाधान कर रहे हैं। इतने वड़े परिकरको 
वे 'निस दिन यों पोसत रहें ज्यों तम्बोली पान । 


श्रीमहाराजजीने मुझे इतना दिया कि कभी माँगनेकी अभि- 
लाषा ही नहीं हुई । मेरी माताजी उनके दिये हुए लवंग-इलायचो 
के टिकटसे भी अनेक प्रकारका लाभ उठाती थीं। अत: वे इस 
प्रसादको सदेव सुरक्षित रखती थीं। बावाका प्रसाद बोलकर 
चे अपनी खोई हुई वस्तुए प्राप्त कर लेती थीं। उनकी कृपा 
अब भी पूर्ववत्‌ है अब भी कई बार स्वप्नमें उनके दर्शन 
होते रहते हैं । 
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श्रीफतहचन्दजी, चन्दोसी 

पूज्यपाद श्रीमहाराजजीका प्रथम दर्शन मुझे ' बाँधपर हुआ 
था । उसके तीन मास पश्चात्‌ वे चन्दौसी पधारे। धीरे-धीरे 
उनके साथ मेरा सम्पर्क बढ़ने लगा । उनको कृपा थो ही । उन 
दिनों मुझे एक शारीरिक रोग था । डाक्टरोंने उसे असाध्य तो 
नहीं, किन्तु कष्टसाध्य अवश्य बताया था । एक बार मैं पूज्य 
बाबाके दर्शनार्थ वृन्दावन गया । वहाँ उनमे अपने रोगकी भी 
चर्चा की । आप बोले, ' कहाँ है तेरा रोग ? जा, गंगा सेवन 
किया कर ।? बस, तब से आजतक उस रोगका कोई चिह्न 
नहीं रहा । ! 
श्रीमहाराजजीने मुझे भगवान्‌ शिवकी आराधना ओर 
शिवपञ्वाक्षरी मन्त्रके जपकी आज्ञा दी थी तथा सवेदा गंगा- 
सेवन करते रहनेका आदेश दिया था। उनको उस आज्ञाका मैं 
यथासम्भव पालन कर रहा हूँ । 

एक बार मेरे छोटे भाई राजाराम बावाके दर्शनाथे कर्णवास 
गये । वहाँ उन्हें ज्वर हो गया । उन्होंने वाबासे कहा, ' महा- 
राजजी ! मुझे ज्वर हो गया है, में चन्दोसी जा रहा हूँ ।,, बाबा 
बोले , “चन्दौसी जानेसे क्या ज्वर दूर हो जायगा?” राजाराम 
ने कहा, “बखारमें यहाँ रहना ठीक नहीं होगा इसलिये मैं 
चन्दोसी जा रहा हूँ ।” यह कहकर वे बावाकी वात न मानकर 
चन्दोसी चले आये । नो. महीनेतक तरह-तरहसे चिकित्सा 
करायी । तथापि उनका ज्वर निवृत्त न हुआ । फिर जब पुनः 
बाबाके पास्‌ गये ओर उनसे प्रार्थना की तब बुखारने पिण्ड 
छोड़ा । [ 
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श्रीशिंशुपालशरणजी, चन्दीसी 


सन्‌ १६३२ के माधका महीना था । एक दिन रात्रिको स्वप्न” 
भे चैने देखा कि श्री गंगाजीके त॑टरर भगवानुकी रासलीला हो 
रही है। उसमें एक ओर सन्त-भहात्मा ओंकी मण्डली बेरी है 
और दूसरी ओर गृहस्थ लोग बैठे लोला दशनं कर रहे हैं। 
उसके एक ही मास पश्चात्‌ मैं होलीके उत्सवमें बांध पर गया । 
वहाँ ठीक उसी प्रकार रासलीला तथा सन्त-मड़ात्माओंके दर्शन 
हुए । उसी समय श्रीमहाराजजीके प्रथम दर्शन का सोभाग्य हुआ। 
वहीं एक दिन मुझे उन्होंने एक ग्रास महाप्रसाद भी दिया । उसे 
पानेपर जैसे अलौकिक स्वादका अनुभव हुआ वसा तो कभी 

दूसरी वार भी मैं बाँधके उत्सवपर ही गया । मंगाजी उस 
समय दूर चली गयी थीं । -जो लोग गंगास्तानके लिये जाते थे 
चे प्रातःकाल रासलीलामें नहीं पहुँच पाते थे । उन्होने बाबासे 
प्रार्थना की । आप बोले, ' अच्छी बात है' कल से गंगाजी यहीं 
आ जायेंगी ।” दूसरे दिन प्रातःकाल से ही गंगाजीकी एक धारा 
कुटियाके समीप होकर बहने लगी । वह केवल उत्सवके अन्ततक 
ही रही । चैत्र कृष्णा द्वितीयाको ही.बन्द हो गयी । 

सरवती ठीक गुरुपूणिमाके दिन ही कर्णवासमें मरी 12 
उसे मंगाजीमें प्रवाहित करनेके लिये ले गये। उस नावर्मे नेरे 
घरके भी कुछ आदमी बैठे थे। नाव भेंवरमें फंस गयी। मानो 


श्रीउडिया. 1 
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सरवती अपने साथ बाबाके कुछ और आदमियोंको भी ले जाना 
चाहती थी । उस समय वह नाव श्रीमहाराजजीकी कृपासे ही 
बची थी-एऐसा मेरा विश्वास है । 

एक बार बाँघपर बाबाने किसीको ओरसे श्रीगगाजी में 
दूधको धार चढ़ायी थी । उसे देखकर मेरे मनमें भो दबकी 
धार चढ़ानेका सकल्प हुआ । किन्तु मैंने किसीसे कुछ कहा 
नहीं । वहाँसे मैं घर चला आया। उसके कुछ ही महीने पश्चात्‌ 
में बीमार पड़ा। उस समय पिताजीने कर्णवास जाकर श्रीमहा- 
राजजी से मेरी बीमारीकी चर्चा की। सुनकर बावा बोले, 
“गंगाजीको दूधकी धार चढ़ाओ तो अच्छा हो जायगा 1” इस 
प्रकार मेरे विना कहे हो उन्होंने मेरा. संकल्प पूरा कर दिया) ._\ 


ऐसी ही उनके विषयमें अनेकों अलौकिक घटनाए हें 
उन्हें कहाँ तक लिखें ? र. 
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बहिन श्रीशकुन्तला, चःदीमी 


मैने सन्‌ १६३२ में पिताजीके साथ श्रीहरि वाबाजीके वाँध- 
पर पूज्य श्रीमहाराजजीके पहली वार दर्शन किये थे। यद्यपि 
उस समय केवल दो ही दिन दशन करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ, 
तथापि पिताजीके साथ वापस लौट आनेपर मेरो ऐसी दशा हो 
गयी कि बार-बार बावाकी स्मृति आती रही। मेरा हृदय 
उनकी ओर खिचा रहने लगा । 
सौभाग्यवश तीन महीने वाद हो बाबा चन्दौसी पधारे। 
भिक्षाके लिये प्रार्थना करनेपर घरपर दर्शन देनेकी भी कृपा 
की और ऐसा जान पड़ा मानो अकाइमार्गसे आये हों । किसीको 


'मालूम ही नहीं पड़ा कि किस ओरसे आये हैं। भिक्षा करके 


घर पवित्र किया । तब मैंने अपती दुःखमयो परिस्थिति वाबाके 
सामने रखी । आप बोले, ' मैने सभो बात जान ली हैं। यदि 
तुम करो तो मैं तुम्हें जपके लिये मन्त्र और ध्यान वता दू 1” 


'सैने प्रार्थना की और उन्होंने मुझे भगवान्‌ शिवको उपासना 
उनके ध्यानकी विधि और जपनेके लिये मन्त्र बतलाया । इसके 
"सिवा नित्यप्रति श्रीरामायणजीका पाठ करनेकी आज्ञा दी ओर 


प्रत्येक दोहेके साथ निम्नलिखित चौपाईका “संपुट लगानेका 
आदेश दिया-- | 
` “नाथ भक्तिः तव संब सुखदायिति। 
देहु कृपा करि सो अनपायिनि । 
इससे पूर्वे मैंने पाँच लाख ' नमः 'शिवाय' मन्त्र लिखने- 
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का संकल्प किया था और तव तक ढाई लाख पूरे हो चुके थे । 
बाबाने उस सङ्कुल्पको पूरा करनेकी सम्मति दी। मैं सदेव इस 
चिन्तामें रहती थी कि मेरे दिन सदा दुःखमें ही बीतेंगे । परन्तु 
बावाने कुछ ऐसी बातें बतलायीं जिन्हें यहाँ प्रकट करना तो 
उचित नहीं है, परन्तु मेरे मनसे बह चिन्ता जाती रही । 


मेरे बड़े भाई बहुत बीमार थे उनकी आँखोंमें ऐसी उत्कट 
पीड़ा थी कि उनकी चिहलाहटके कारण आस-पासके लोग भी 
बेचेने हो जाते थे । मैं छोटे भाईके साथ वृन्दावन बाबाके पास 
पउंची और उनसे सारा दुःख निवेदन किया । लौटनेपर भाई 
साहबने बतजाया कि जिस समय तुमने बाबासे मेरी दशा निवे- 
दन की उसी समयमे मेरा दर्द कम होने लगा है। बाबाके जीवन- 
कालमें और अव भी जब-जब वे बीमार पडते हैं मैं बाबाके 
चरणोंमें हो उपस्थित होतो हूँ और उसीसे उनका दुःख दूर हो 
जाता है अथवा उसमें कमी तो निश्चय ही हो जाती है ' 


मेरी ससुराल भी चॅदोसीमें ही है और वह धन-धान्य मे 
पर्ण है। पर पिताजी हा घर सामान्य स्थितिका है। पतिको 
बीमारी आदि अनेकों कारणोंसे मैं प्रारम्भसे ही पिताके ही 
घरपर रही हूँ और जीवनपर्येन्त वहीं रहनेका विचार भी रहा 
है । मैंने बाबासे प्रार्थना की कि मेरे निर्वाहुके लिये पतिके घरसें 
मुझे कुछ खर्चा मिलना चाहिये । बाबा बोले, “हाँ, ठीक है ।” 
परन्तु समुरालवाले कहते थे कि चाहे हजारों रुपये खर्च हो जाय 
एक पाई भी नहीं देंगे । चेंदौसीकी अदालतमें भी दावा किया 
गया. परन्तु उनके पास हर प्रकारका बल था। तथापि बाबा 
कहते थे कि अवश्य मिलेगा । अन्तमें कुछ ऐसी प्रेरणा हुई कि 
उन लोगोंने स्वयं ही पिताजीके पास आकर पचास रुपये मासिक 
खर्चा देना स्वीकार कर लिया। में तो इसे एकमात्र श्रीमहा- 
राजजीकी ही कृपा मानती हूं । 





घर 
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अनेकों बार ऐसे प्रसंग आये कि मैं बावा के पास जाती 
और मझे कुछ पूछना होता तो वे विना पूछे ही मेरे हृदयकी 
बातको जानकर उत्तर दे देते और उससे मेरा समाधान हो 
जाता । यदि मैं कोई घबड़ाहटका प्रसंग लेकर जाती ओर मझ 
दूसरी हो गाड़ीसे लौटना होता तो वे मेरे सूचना न देनेपर भी 
स्वयं ही आ जाते और पूछते कंसे आयी ? और यदि कोई जल्दी 
न होती. निश्चिन्तता होती तो फिर घंटों बाद मिलते । 
मैंने वाबामें वैराग्य और दीनवत्सलताका गुण विशेष रूपसे 
अनुभव किया । वे सब कुछ करते हुए भी सबसे अलिप्त रहते 
थे । तथा कोई आश्रयहीन व्यक्ति उनका आश्रय लेता तो उसपर 
सबसे अधिक कृपा करते थे । मुझे जीवनकालमें तथा अब भी 


_ अनेकों बार स्वप्नमें बाबाके दशन हुए हैं और होते हैं। .कोई 


समस्या आ पडे तो वे अब भी स्वप्नमें दर्शन देकर समाधान 
कर देते हैं । यदि बाबाने मुझपर कृपा न की होती तो मेरा 
कोई सहारा नहीं था, सारा जीवन ही दुःखमें वीतता । 
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श्रीप्रतापसिहजी, जिरोली (अलीगढ़) 
प्रथम दर्शन 


उन ढिनों मैं बालक था । पं० रामप्रसादजीके छोटे भाई 
वासुदेव रामघाट गये थे और बाबाके दर्शन कर आये थे। वे 
कहा करते थे कि मैं तुम लोगों को एक महात्माके दशंन 


कराऊ गा । वे बहुत ही कम बोलते हैं और सर्वदा ध्यानस्थ 


रहते हें । उनको बातें सुनकर मुझे श्रीमहाराजजीके दशंनोंकी 
उत्कण्ठा तो होती थी, परन्तु बालक होनेके कारण मैं स्वतन्त्र- 
रूपसे अकेला नहीं जा सकता था । अकस्मात्‌ एक दिन सुननेमें 
आया कि वावा कौड़ियागंज पधारे हैं। और काली नदीके 
किनारे मन्दिरमें ठहरे हैं। तव मैं पं० रामप्रसादजी आदि कई 
व्यक्तियोंके साथ उनके दर्शनों को गया। जाकर बाबाके चरणोंमें 
प्रणाम किया और बेठ गया । 


उस समय बावाका शरीर बहुत हल्का था । वे सदेव शान्त 
मुद्रामें रहते थे। कोई आये कोई जाये, बहुत ही कम बोलते थे । 
कभी तो केवल संकेतमात्र ही कर देते थे। बाबाने मेरी ओर 
संकेत करके पूछा,'यह लड़का कोन है ? इसका क्या नाम है ?” 
पं० शिव दयाल बतलाने लगे तो बोले, उसे ही कहने दो।” इस 
समय इससे अधिक और कोई बात नहीं हुई । मैंने मन्दिरमें एक 
रुपया चढ़ा दिया था । इसपर कोई बोले, “रुपया चढ़ा दिया है । 
पुजारी सुल्फबाज है उसका दुरुपयोग करेगा ।? इसपर वावा बोले, 








द 


> ज़नकी सहनशीलता | 
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३१३ श्रीप्रतापसिहजी 


“उसने तो ठाकुरजी को रुपया चढ़ाया है, पुजारीको तो दिया 
नहीं है। उसे तो ठाकुरजीको चढ़ानेका; ही फल प्राप्त होगा ।” 
उसी समय बाबासे जिरौली पधारनेके लिये प्रार्थना की गयी । 
आप बोले, “अच्छा, कभी आऊंगा।” उसके पश्‍चात होलीके 
चाद तृतीयाको आप आये और दो दिन ठहरकर तीसरे दिन 
रामघाट चले गये। फिर तो प्रत्येक तीसरे-चोथे वर्ष. जिरौली 
पघारनेको कृपा करते रहे । 

| साधन 

मेरे लिये बाबाने गायत्री तथा एक अन्य इष्टमन्त्रका जप 

और श्रीरामायणजीका पाठ करनेकी आज्ञा दी थी । मेरा स्वभाव 
था कि मैं उनसे कभी कोई प्रश्‍न नहीं करता था । सत्संगमें वे जो 
कुछ कहते उसे ही. सुना करता था और उतनेसे ही मेरी 
जिज्ञासा शान्त हो जाती थी । 

एक बार कोई महात्मा बाबाके पास आनेवाले थे । उनके 
स्वागत-सत्कारके लिये आप बहुत दौड़-धूप कर रहे थे। शरीरसे 
कृश/तो थे ही । मैं मन ही मन सोच रहा था कि महाराज 
इतनी दोड़-धूप क्यों कर रहे हैं ? इतनेमें आपने मेरे पास आकर 
कहा, “सबहि मानप्रद आपु अमानी ।” उनके मुखसे ये बचन 
सुनते ही मेरा समाधान हो गया । र 


मैने वावामें विशेष गुण यह देखा कि वे सहन करनेमें 
सुमेरु पर्वंतके समान थे। उनके संकड़ों-हजारों भक्त थे। वे 
अनेकों अनुक्ुल-प्रतिकुल क्रियाए' करते रहते थे। पर.वे सभी 
सहन कर लेते थे । कभी किसीपर अप्रसत्र नहीं होते थे और न 
किसीका परित्याग ही करते थे । उनका उसके साथ ठीक वैसा 
ही व्यवहार रहता था जैसा अपराध करनेसे पूव) वे फिर भी 
उससे 'ले' बेटा ! अमुक वस्तु ले इत्यादि बोलकर उसके स्नेहको 
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सुरक्षित रखते थे, भले ही बेटा उनकी जानकारीमें ही उनके 
विपरीत आचरण कर रहा हो । € | 


` एंक वार बाबा रामंघाटमें सिद्धासनसे विराजमान थे । 
सामने अनेकों भक्तजन बेठे हुए थे । अकस्मात्‌ एक काला साँप 
आया और महाराजकी गोदमें होता हुआ निकल गया । तथापि 
वे चुपचाप शान्त भावसे बेठे रहे। इसी प्रकार एक बार छप्परके 
नीचे विषखोपड़िया दिखायी दी । उसे हटाने का लोगोंने प्रयत्न 
भी किया; परन्तु वह सबकी ओर बढ़ी चली आयी । सब लोग 
भयभीत हो गये कोई भाग चले और कोई लड़खड़ाकर गिर 
गये । परन्तु वावा ज्योंके त्यों शान्त भावसे बेठ रहे । कोई बोल 
उठा, “महाराज ! इसके काटनेपर कोई नही बच सकता अपर कप स तीके लस मर ह ज! इसके काटनेपर कोई नहीं बच सकता ।' 
इस पर आप ने कहा, ,'क्या सब इसीके काटनेसे मरते हैं !' 


एक बार आप रामघाटसे गोरह जा रहे थे। मार्गमें दिन 
छिंपनेपर आप एके जगह गुंदड़ी डालकर लेट गये । नीचे साँप 
का विल थां । रातभर भुन-भुनकी ध्वनि आती रही, पर आप 
उठे नहीं । सबेरे गुदड़ी उठाते ही एक काला साँप फुफकार कर 
उठा, पर उसने आपको काटा नहीं । वह स्थान महाराजने - मुझे 
दिखाया था । इससे भयके अवसंरोपर उनकी विलक्षण निर्भीकता 
तथा धैयेका पता चलता है। ऐसे अवसरोंपर दूसरे लोग तो 
भागने लगते हैं, परन्तु उनके लिये मानो वे कुछ भी नहीं थे । 
उदारता ओर संकल्पसि द्ध 
'कयाँमपुरके मुलायमसिह एंकबार अपने दादाजीके साथ 
श्रीमहाराजजीके दशेनार्थं रामघाट गये । उस समय. वे बालक 
थे । दर्शेन करमेके बाद जव थे लोग विदा हुए तो बाबाने और 
सबको तो मिठाईका प्रसाद दिया, पर इन 'दोनोंको केवल: लवंग 
हीदीं । ये बालक तो थे ही, सोचेत्ते ,लगे-वाबाने : औरोंको तो 
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लड्डू दिये, पर हमें केवल लोंग ही दीं। बाबा इनके मानसिक 
संकल्प को जान गये और इन्हें बुलाकर चार सेर लड्डु प्रसादमें 
दिये तथा बोले, “बेटा ! ये लड्डू तुम ले जाओ, परन्तु खाना 
नहीं, इन्हें दूसरोंको ही बाँट देना ।” बावाकी आज्ञानुसार इन्होंने 
ऐसा ही किया । 


मुलाग्रमसिह धनीपुरमें रहते थे। वावा भी वहीं बागमें 
ठहरे हुए थे । वहाँ भक्तोके लिये साग-पूड़ी आदि बना । सब 
लोग भोजन करने लगे । धीरे-धीरे और भी अनेकों व्यक्ति 
दर्शनार्थ आये और वे भी भोजनमें सम्मिलित हो गये । परिणाम 
यह हुआ कि और सामान तो शेष रहा परन्तु आटा समाप्त हो 
गया । अव तुरन्त आटा कहाँ से आवे ! मुलायमसिंह घबड़ाये । 
तब बाबाने इन्हें बुलाकर कहा, “अब तुम एक पुड़ी भी मत 
वनवाओ। मेरे पास सव सामान है ।” ये बोले, “महाराज ! 
भोजन करनेवाले तो अभी बहुत आदमी हैं और आटा समाप्त 
हो गया है । बाबा बोले, ' कोई चिन्ता नहीं ! मेरे पास सब 
सामान है ।” उन्हें आश्चर्यं हुआ. कि सामान कहाँ छिपा हे: 
परन्तु चुप हो रहे । आधा घंटा. बाद दिल्लीसे एक कार आयी । 


उसमें लड्डू, पूड़ी,कचोड़ी सभी सामान : पुष्कल मात्रामें भरा. 


था । सबने यथेष्ट प्रसाद पाया । Ft 
बावामें ऐसी ही अनेकों सिद्धियाँ थीं, जिनका सवं साघारण- 


को पता नहीं था। मुझपर बाबाका सदा ही स्नेहमय संरक्षण रहा 
“है। अव भी अनेकों बार वे. स्वप्नोंमें दर्शन देते हैं । परन्तु पहले 


को तरह कोई बातचीत नहीं होती। 


नागाच्या र सिमममकाछ...>कव क 
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१० श्रीरामप्रसादजी, जिरली [अलीगढ़] 


संसगंका सुत्रपात 


(१) | 

मेरे पूंज्य पिता पं० गुलांबदत्तजी तथा कुंवर प्रतापसिहके 
पिता ठाकुर कल्याणसिंहजी साधुसेवी पुरुष थे । इन्हींकी सेवासे 
आकर्षित होकर अनेक सन्तं हमारे गाँवमें आया करते थे। उनमें 
पूज्यपाद स्वामी मौजानन्दजीका बहुत अधिक सम्मान था। 
यमुनापारके लोग उन्हें 'मौजा सिद्ध! कहा करते थे-। मेरे तथा 
ठाकुर साहबके परिवारकी उनमें बहुत अधिक श्रद्धा थी । मुझसे 
छोटे मेरे दो भाई शिवदयाल और वासुदेव थे । अब वे दोनों ही 
' स्वर्गवासी हो चुके हें । उन दिनों पूज्यपाद श्रीउड़िया बाबाजी- 
'को बहुतं कम लोग जानते थे। ये बातें आजसे प्रायः चालीस 
बषं पूवं को हैं । | 

एक बार मेरे सबसे छोटे भाई वासुदेव गद्भास्नानके लियें 
रामधाट गये । वहाँ उन्होंने लोगोंसे सुना कि आजकल यहाँ एक 
बडे ही विरक्त महात्मा आये हुए हैं। वे प्रायः झाड़ी या झाऊओं- 
में ही पडे रहते हैं, किसीसे भी मिलते-जुलते नहीं हैं । वासुदेवकी 
इच्छा उन महात्माजीके दशनोंकी हुईं । उन्होंने उनकी बहुत 
खोज को, परन्तु कहीं मिल न सके । इस प्रकार तीन दिन बीत 
गये । किन्तु यदि सच्ची खोज ओर तीब्र व्याकुलता हो तो यह 
हो नहीं सकता कि सन्त p न करें। तब तो वे उसकी अभि- 


x 
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हुआ है 
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लाषा पूत्तिका कोई न कोई अवसर दे ही देते हे । इसी न्यायसे 
चौथे दिन वासुदेवकी लालसापृत्तिका सुयोग भी जुट ही गया । 
वे खोजते-खोजते वनखण्डश्वर महादेवके समीप इमलीनाली 
कुटीमें पहुंचे । वहीं उन्हें महाराजजीके दर्शन हुए । उन्होंने देखा 
वे सिद्धासनसे विराजमान हैं, उनका शरीर कृश हे, नेत्र आध 
खले हुए हैं और शरीर॒पर कौपीनके सिवा.और कोई वस्त्र नहीं 
है । इस अवस्थामें देखकर वासुदेव सहम गये। तव श्री महा राज- 
जीने धीमे स्वरमें कहा, “कोन है? ” 

वासुदेव-मैं एक ब्राह्मण हूँ । 

बावा-कहाँ रहता है? 

वासुदेव--मैं जिरौली रहता हूँ । 

वाबा--यहाँ केसे आया है ? 

वासुदेव-गङ्गास्तानके लिये आया था । तीन दिनसे आपके 


` दर्शनोंके लिये घूम रहा था। 


बावा-तू क्या करता है।  . ह 
वासुदेव--मैंने दसवीं क्लास पास को है। मेरे भाई मुझे 


'थानेदारीकी शिक्षा पानेके लिये भेजनेका प्रयत्न कर रहे हैं । 


.बाबा-तू वहाँ जाना चाहता है या नहीं ? 
वासुदेव-नहीं क” 
बाबा--तू नहीं जायगा । अच्छा, अब बस्तीको जा । 
वासुदेव--आपके लिये कुछ भिक्षा लाता हूँ। र 
बाबा-नहीं, मैंने सात दिनमें भिक्षा करनेका नियम | 


वासुदेव--आज कितने दिन हुए हें । | 
बाबा-चार । ` ` [ 


जड वासुदेव- तो महाराजजी ! दूध ले आऊ 1 


बाबा--नहीं, दूध क्या भिक्षा नहीं है ? 
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वासुदेव-महाराज ! आप बहुत दुर्बल हो रहे हैं, दूधके 
लिये तो आज्ञा दे ही दें। 
बाबाने फिर मना कर दिया । वासुदेव तीन दिन और 


रामघाटमें ठहरे। उन्होंने प्रथम दशंनमें ही श्रीमहाराजजीके 
चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया । अब श्रीमहा राजजी को भिक्षा 


कराये बिना उसका चित्त जिरौली लौटना नहीं चाहता था। 
सातवें दिन वे पुड़ी, मिठाई और दूध लेकर झाऊओंमें पहुँचे । 
देखते ही बाबा बोले, “तू अभी गाँवको नहीं गया ?” वासुदेवने 
उत्तर दिया, “महाराज आपको भिक्षा कराये विना जानेको चित्त 
नहीं हुआ । गाँववालोंसे सुना था कि आप खिचड़ी या पानीमें 
मीड़कर रोटी खाते हैं। तब बावाने बिना मीठा मिला आधा 
पाव दूध पी लिया और अन्य पदार्थमेंसे भी थांडासा हथेलीपर 
लेकर पा लिया । शेष प्रसाद वासुदेवने ही पाया । इसके पश्चात्‌ 
वे जिरौली चले आये । 

जिरोली आकर वासुदेवने मुझसे. तथा शिवदयालसे कहा 
कि इसबार रामघाटमें मैंने एक विचित्र सन्त देखे, ऐसे कोई 
सन्त तो हमने आंज तक नहीं देखे । परन्तु हम लोगोंने उनकी 
बात पर कोई ध्यान नहीं दिया । उसके बाद भी वासुदेव तो 
बाबाके दर्शनोंको.जाते रहे, किन्तु हम लोग या गाँववालोंमेंसे 
कोई अन्य लोग नहीं गये । प्राय: डेढ़ वर्ष बाद वासुदेवने हम 
दोनों भाईयोंसे फिर कहा कि एकबार आप लोग उड़िया बाबाके 
दर्शन करो तो सही । मैंने कहा, ' तू साधुओंको क्या जानता है ? 
ऐसे बहुत ठग डोलते हैं। यह भी कोई ठग ही होगा ।” इससे 
वासुदेवको कुछ क्रोध हो आया । परन्तु मुझपर तो आयेसमाज 
के संस्कारोंका प्रभाव था और हम लोग स्वामी मौजानन्दके 
सामने किसी महात्माको कुछ समझते ही :नहीं थे। उन्हींको 
सबसे बड़ा सन्त, मानते थे । इस कटु वाक्यको क़हकरं मैंने जो 
महदपराध क्रिया उसका मुझे बड़ा पछतावा है, परन्तु बाबा तो 
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मुझसे यह बात सव लोगोंके सामने कहलाकर खूब हँसते थे। 
शिवदयालने कहा, “एक बार चलकर देखना तो चाहिये ।” 
बस, इसी समयसे शिवदयालको श्रीमहाराजजीके दर्शनोंकी 
लालसा रहने लगी । । 


उन दिनों शिवदयाल एक पण्डितसे मध्यमाके चौथे खंड 
की पुस्तके पढ़ा करते थे । वे पण्डितजी व्याकरणाचार्य थे। उस 
समय उनकी आयु प्रायः चालीस वर्षकी थी । दो वषं पूवं उनकी 
घर्मपत्नीका देहान्त हो चुका था। दूसरा विवाह करनेकी उनकी 
बड़ी इच्छा थी और इसी निमित्तसे वे दो महीनेसे 'पत्नीं मनो- 
रमां देहिमनोवृत्तानुसारिणीस्‌ । तारिणीं दुर्गंसंसारसागरस्य 
कुलोद्भवाम्‌” यह सम्पुट लगाकर दुर्गासप्तशतीका पाठ किया 
करते थे । शिवदयाल तो उनसे कहा करते थे; “पण्डितजी ! 
अव आप विवाहके झगड़ेमें क्यों पड़ते हैं, भाइयोंके सन्तान है 
ही ।” परन्तु पण्डितजीपर इस 'बातका कोई प्रभाव नहीं पड़ता 
था । शिवदयालके भनमें महाराजजीके दशनोंकी लालसा तो 
थी ही । वे पण्डितजीको साथ लेकर रामधघाट पहुँचे । श्रीमहा- 
राजजी इमलीवाली कूटीमें ध्यानावस्थित विराजमान थे । उनके 
पास पहुँचकर दोनोंने ३% नमो नारायणाय किया । शिवदयालने 
चरणस्परं करके प्रणाम भी किया । 
. श्रीमहाराजजीने धीरेसे 'नारायण' कह कर पूछा, “तुम 
लोग कौन हो ?” 

शिवदयाल-मैं ब्राह्मण हूँ, जिरौली रहता हु । और ये 
पण्डितजी हैं, आचाय पास हैं । 

बाबा-ये किसी पाठशालामें पढ़ाते हैं ? 

शिवदयाल--अभी पढ़ाते तो नहीं, किन्तु किसी पाठशालामें 
पढ़ानेका विचार कर रहे हें । पहले.विवाह करनेकी इच्छा है। 
इनकी प्रथम पत्नीका देहान्त हो चुका है। 


== 
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Eri पश्चात थोड़ी देरतक बाबा दोनोंकी ओर देखते रहे । 
उस समय क्लिवॅदयाल मन ही मन सोच रहे थे कि वासुदेवका 
कथन ठीर्व' ही था, सचमुच ये बड़े न्रिचित्र महात्मा हैं। फिर 
बाबाज़ें दोनों ही को यह शलोक सुनाया-- 

'पुनरालिङ ग्यते कान्ता पुनरेव तु भुज्यते । 

इय बालजनक्रीड़ा लज्जा हि महतां जने ॥ ॐ 

इस इलोकको सुनकर शिवदयाल ऐसे प्रभावित हुए और 
उनका हृदय वावाको ओर ऐसा आकर्षित हुआ कि तबसे वे 
सदाके लिये बाबाके ही हो गये । परन्तु पण्डितजी पर कुछ भी 
प्रभाव न पड़ा तव शिवदयालने उनसे कहा कि यदि शास्त्रको 
ऐसी आज्ञा है तो कमसे कम जो शास्त्रज्ञ पण्डित हैं उन्हें तो इस 
आज्ञाका पालन करना ही चाहिये। बाबाने भी कहा कि 
पण्डितजी ! अब तो आप शेष जीवन पठन-पाठन, भजन-सत्सग 
और शास्त्रावलोकनमें-ही व्यतीत कीजिये। जीवनका क्या भरोसा 
है.। पण्डितजीने यद्यपि ऊपरी मनसे 'अच्छा, महाराज ! कहा 
और उस दिनसे उक्त सम्पुट भी छोड़ दिया, तथापि उनके मनसे 
विवाहका संकल्प निकला नहीं । उसके पश्‍चात बाबासे आज्ञा 
लेकर दोनों लोट आये । इसके थोड़े ही दिनों पश्चात्‌ पण्डित- 
जीका देहान्त हो गया । 

जिस दिन शिवदयाल रामघाटसे लौटकर आये उससे दो 
दिन पूर्व वासुदेवने मुझसे फिर कहा कि तुमने श्रीमोजानन्दजीको 
तो देखा ही है, एक बार श्रीउड़याबाबाजीके भी दर्शन करो । 
परन्तु मेरा तो फिर भी वही उत्तर था, ' तुम साधुको क्या जानो ? 
गुफामें रहनेसे कोई साधु नहीं हो जाता। होगा कोई ठग .] 
मेरे इस उत्तरसे वासुदेव कुछ रिस-सा हो.गया। दो दिन पश्चात्‌ 






Co न | जाता है : क बार 
ॐ वार [का आलिंगन किया जाता है फर बार-बार 





बो कोडा मापसे श्र फडा महापुरुषोमे लज्जाकी बात है.। 
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शिवदयाल भी लोट आये । वे भी वोले. “भैया ! वासदेव डढ़ 
चर्षसे कहता था, परन्तु हम लोगोंने श्रीउडिया वावाके दशन 
नहीं किये, बड़ी गलती को । वास्तवमें वे बड़े त्यागी और विरक्त 
महात्मा हैं। हम तो उनके दर्शन करके मन्त्रमुग्ध हो गये और 
. उन्हींपर निछावर हो गये ।' आसुदेव बोला, “मैं तो बहुत दिनोंसे ` 
कह्‌ रहा हूँ; परन्तु आप लोग न जाने क्या समझ रहे हैं ?” 


अब तो मेरा मन भी बावाके दर्शनोंके लिये चलने लगा । 
संयागवश उन दिनों वावा मौजानन्द भी जिरौली आये हुये थे । 
उनके सामने यही प्रसंग चला । वे बोले, “अरे भाई ! उड्या 
बाबा तो बड़े त्यागी, विरक्त ओर योगनिष्ठ महात्मा हें । उनके 
समान इस देशमें.कोई दूसरा साघु है क्या? मैंने उनका दर्शन 
किया है।” बस अब.तो मानो उडिया वावाजीके उच्च कोटिके 
संतं होनेके विषयमें हम-जेसे मूर्खोक्रे लिये मुहर लग गयी । अब 
उनका दर्शन करनेकी मुझे बड़ी उत्कण्ठा हुई । 


(३) 


इसके तीन-चार दिन पश्चात्‌ मैं यज्ञ करनेके लिये शाहगढ़ 
गया । वहाँ सुनने में आया कि श्रीउड़िया वावाजी काली नदीके 
किनारे कोड़ियागंजके महादेव-मन्दिरमें ठहरे हुए हं । मुझे उनके 
दर्शनोंकी बड़ी इच्छा हुई | शाहगढ़के विहारीलिह एवं छत्रसिह 
आदि कुछ आरयंसमाजी सज्जन भी साथ चलनेको तयार हुए 
मैंने उनसे कह दिया कि मैं आगे चलता हूँ, बागकी छायामें 
मिल गा और चल दिया । ज्येष्ठका महीना था । पसीनेसे सारा 
शरीर लथपथ हो गया तथापि चित्त यह देखनेके लिये व्याकुल 
था कि उड्या बाबा केसे हैं ? दिनके डेढ़ बजे थे। परन्तु बागक़ी 
छायामें कौन बेठे ? मैं सीधा मन्दिरपर पहुँचा । पूछा 'थहाँ 
उड्या बाबा आये हैं ?” एक वेष्णव साधुने उत्तर दिया, ' आये 
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तो हैं. परन्तु न जाने कहाँ चले गये हैं? आस-पास देखो, किसी 
पेड़के नीचे होंगे ।” मैंने चारों ओर देखा । खोजते-खोजते एक 


छोटी-सी गुमटीमें, जिसमें शिवलिंग है, एक साधु पड़े दिखायी - 


दिये । उनसे मैंने वडी आतुरतासे पूछा, ' यहाँ उड़िया बाबा 
आये हैं, कहाँ हैं ?” बड़े धीमे स्वरमें उत्तर मिला. “क्यों ?” 
मैंने कहा, ' दर्शन करू गा ।” बोले “कहाँसे आया है?” मैंने 
कहा, “शाहगढ़से ।' वे बोले, “बंठ जा, तेरा गाँव कौन-सा है?” 
मैने कहा, “बाबा ये वातं पीछे बताऊ गा । पहले उड़ियाबाबाजीके 
दर्शन कर लू ।” 


इस प्रकार मैं उनसे बातें करते-करते माथेका पसीना पोंछता 


जाता और इधर-उधर देखता जाता था । उनसे बोला, “वे इधर . 


आये हैं, कहीं चले तो नहीं गये । यदि कोस-दो कोस निकल गये 
हों तो दौड़कर दशन कर लूंगा । आपको मालूम हो तो जल्दी 
बता दें, देर-न करें ।” उन्होंने कहा “तू ब्राह्मण है? बेठ जा।' 
उनके कहनेसे मैं मन मार कर बैठ गया । सोचा कि विना बेठे 
ये बतायेंगे नहीं, व्यर्थ देर कर रहे हैं। वे बोले, “इस दोपहरीमें 


क्यों आया, ठंडक पड़नेपर आता । तुम कितने भाई हो ? पंडित 


हो ?? अब मुझसे न रहा गया । मैं धीरे-धीरे उठकर खड़ा हो 
गया और बोला, “महाराज ! मैं आपको ये सब बातें बताकर 
ही जाऊंगा, परन्तु पहले उड़िया बावाजीके दर्शन कर लू ।' 
यह कहकर मैं फिर इधर-उधर देखने लगा । 


मेरी अधीरता देखकर वे उठकर बेठ गये और बोले, 'यह : 


मेरा ही नाम है।” मैने आश्चयसे कहा, “ऐ' महाराज ! आपको 
ही उड़िया बाबा कहते हैं ?” वे मधुर मुसकानके साथ बोले, 
“हाँ ।” मैंने सिर हिलाकर कहा, “नहीं, आप !” वे फिर हेसे 
और हाथसेबेठनेका संकेत किया । मैं यों ही बैठ गया उन्होंने 
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कहा, ` ठीकसे बैठ जा। तेरा गाँव जिरौली है ? तू वासुदेवका 
भाई है ?” बस, अब मैंने जानलिया कि ये ही उड़िया वावा हैं । 
इन्होंने वासुदेव और शिवदयालके समान आकृति होनेक्रे कारण 
मुझे पहचान लिया है । मैंने आश्चयसे कहा, “ हाँ बाबा ! आप 
ही हैं उड़ियाबाबा ? मैं तो समझता था आप बड़े लम्वे-चोड़े और 
मोटे होंगे । आप तो बहुत ही हल्के और छोटे-से दिखाई दे रहे 
हैं ।” बाबा बोले, 'क्या हल्का, पतला, छोटा साधु नहीं होता ?' 
मैंने हाँ कहते हुए बावाके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया 
और उन्होंने हँसते हुए धीरे से 'बारायण' कहा । 


उस समय मुझे जो हषं और कौतूहल हुआ उसे वावा ही 


' जानते हैं । मैं आनन्दसे गद्गद हो गथा । मानो मुझ जीवनको 


अमूल्य निधि मिल गयी । मन ही मन पछता रहा था कि मैंने 
बासुदेवके कहनेसे अबतक दश न नहीं किये यह बड़ी गलती की । 
बाबा वोले. तेरा गाँव यहाँमे कितनी दूर है ?' मैंने कहा, 'डंढ़- 
दो मीलके लगभग है। तव बोले, “मैं तेरे गाँव चलू गा ।' 'यंह 
कहकर तो मुझे बाबाने अपार आनन्द ओर प्रेममें सराबोर कर 
दिया । बिना ही कहे इतना अनुग्रहं कर रहे हैं। उन्होंने मुझे 


: सदाके लिये अपना लिया और मैंने भी उनके श्रीचरणोंमें आत्म- 
"समर्पण कर दिया । उस समय वावा मेरी हादिक स्थिति ओर 


सुखाकृतिको बड़ी करुणाभरी हष्टिसे देख रहे थे। इस. प्रकार 
तीन घंटेतक: बाबाके दर्शन और एकान्त-चर्चासे जो आनन्द 


/ मिला उसका क्या वर्णन करे ? ~ 


इतनेमें शाहगढ़के कई सज्जन आ गये और कोई दण्डवत्‌ 
तथा कोई नमस्ते आदि कहकर बेठ गये । उनके प्रश्‍न करनेपर 
बाबा उनसे भगवत्चर्चा करते रहे । आर्थसमाजी संस्कार होनेके 
कारणे वे तो ईश्वरको केवल निराकार ही मानते :थे। परन्तु 
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बाबाने उन्हें बताया कि ईदवर साकार भी है और निराकार भी। 
केवल निराकार माननेसे ईश्वरकी सर्वेव्यापकता और सर्वेशक्ति- 
मत्ता सिद्ध नहीं हो सकती । अतः वह साकार भी है, निराकार 
भी है और साकार निराकारसे भिन्न भी। फिर "महात्मा 
गान्धीकी जय” के नारे लगाते पचासों मनुष्य आ गये। उनमें 
बच्चे ही अधिक थे। कुछ देर बेठकर सभो बाबाके दशन करते 
रहे। फिर सायंकाल समीप जानकर सब लोग आज्ञा लेकर 
अपने-अपने गाँवोंको चले गये मैं भी उस दिन जिरौली लौट 
आया और दूसरे दिन नेत्रपालसिह नरसिहपालसिह, प्रतापसिंह 
एवं शिवदयालको साथ लेकर पुन: दर्शन करनेके लिये गया। 
महाराजके दशन करके सभी लोग आनन्दमग्न हो गये । पीछे 
भी जबतक बाबा कौड्यागंजमें रहे हम लोग दशंनोंको जाते रहे 
तथा अपने अपने घरोसे उनके लिये भिक्षा भी ले गये। और 
भी अनेकों गाँवोसे दशंनार्थी आते और आपके दर्शन करके 
अपने को कृतकृत्य मानते थे । इस प्रकार कई दिन तक आपने 
वहाँ विश्राम किया । 
जिरौलीमें पहली बार | 

कौडियागंजसे वाबा शाहगंज पधारे । तीसरे दिन मैं अखाड़े 
पर पुरुषसुक्तक्रापाठ कर श्रीरामचरितमानसका पारायण कर रहा 
था । गाँवके. ठाकूर साहब तथा कुछ अन्य लोग बावाके दर्शनार्थ 
शाहगंज जानेकी तयारी कररहे थे। मैं अखाड़ेके ऊपर बनी पुरानी 
कूटीमें था । मैंने देखा कि बाबा तो ऊपर चढ़कर मेरी ही ओर 
आ रहे हुँ । उनकी ऐसी अहैतुकी अनुकम्पा देखकर मैं तो हर्षसे 
« गद्गद्‌ हो गया। ऐसा आनन्द हुआईँमानो साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ ही 
आ गये । तुरन्त चरणोंमें प्रणाम किया और बँठनेके लिये आसन 
बिछाना ही चाहता था कि आप अपनी गुदड़ी डालकर बैठ गये । 
मैं ठाकूर नेंत्रपालसिहको आपके आममनकी सूचना देनेके लिये 
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दौड़ा, किन्तु आपने रोक दिया । मैंने मोठा डालकर शर्वत तयार 
किया। उसमें से थोड़ा आपने मु हमें डाल लिया । इतनेमें नेत्रपाल- 
सिंह, प्रतापसिह आदि अनेकों भक्त आ गये | डेढ़ वषमे जिनको 
महिमा सुन रहे थे उन्हीं श्रीउड़िया वाबाजीको अपने ही स्थान- 
पर पाकर सबको अतीव हषं हुआ। थोड़ी देरमें घरसे भिक्षा 
बनकर आ गयी । उसमेंसे थोड़ी-सी केलेके पत्तेपर रखकर आपने 
पा ली। रात्रिमें गाढ़ा मलाई पड़ा दूध लाया तो बोले, 'मुझे 
अभ्यास नहीं है ।' मैं दूध नहीं पीता ।' मैंने वहुत आग्रह करके 
छरटांक भर दूध पिलाया । फिर भी आपने उसमेंसे मलाई 
निकलवा दी । मलाई तो आप अव भी नहीं पीते थे। इस 


प्रकार तीन दिन ठहरकर आप पिलखना होते हुए रामघाट चले 


गये । गाँवके कई लोग दूर तक साथ गये। में पिलखनातक 
पहुँचाकर लोट आया । [ 
बाबा और वासुदेव 


हम तीनों भाइयोंमें सबसे पहले वासुदेवने ही वावाके दर्शन 
किये थे ओर उसका श्री चरणोंमें अनुराग भी बहुत बढ़ा-चढ़ा था । 
एकवार किसी कारणवश वह बावासे रूठ गया और उसने उनके 
पास आना छोड़ दिया । एकदिन रामघाटमें अकस्मात्‌ बाबा मुझसे 
बोले, “आज वासुदेव ग्वालियर से आ रहा है |” मुझे तो विशवास 


भी न हुआ, सोता कि वह तो रूठा हुआ है और आज-कल कहाँ 


है इस बातका भी पता नहीं है। किन्तु देखते हैं कि रातको ११ 
वजे वह फलोंको टोकरी और दूध आदि लिये कुटीपर आ रहा है। 
आकर उसने बाबाके चरणोमें प्रणाम किया और बंठ गया । बाबा- 
ने पूछा, 'कहाँसे आ रहा है ?' वह बोला, महाराज ! ग्वालियर 
से आया हूँ । वहाँसे वहः बाबाके लिये एक पत्यरका गिलास भी 
लाया था । वावा वहे प्रसन्न सुए, मानो कोई घरका रूठा हुआ 
आत्मीयजन ही आ मिला हो। हम लोगोंको भी बड़ी प्रसन्नता हुई 


आक. 
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एक दिन बाबा मुझसे कहने लगे “रामप्रसाद ! विपत्तिमें 
घबड़ाना नहीं चाहिये।' मैं उनके इस संकेतको समझ नहीं सका । 
इसके कूछ ही दिन पश्चात्‌ वासुदेवको मुक रमा लग गया । उसमें 
बहुत खर्चा करत्तेपर वह जजीसे छूटा । फिर पिताजी रोगग्रस्त 
हुए और उनका स्वर्गवास हो गया । यहाँ तक भी विपत्तिका 
. अन्त नहीं हुआ | इसके कुछ काल .पश्चात्‌ वासुदेवसे भी हमारा 
वियोग हो गया। दुर्दान्त कालने उसे भी हमारे हाथमे छीन लिया। 


बाबा ओर माताए 


उन दिनों बाबा माताओंको अपने पास नहीं आने देते थे। 
प्रारम्भमें तो ऐसा नियम किया हुआ था कि यदि कोई माई मेरी 


` हष्टिके आगे आ जायगी तो मैं स्थान छोड़कर चला जाऊगा। ` 


इसलिये रामघाटमें किसी भी माईको कूटीपर जानेको आज्ञा 
नहीं थी । परन्तु वहाँ एक विरक्त बंगालिनी माता रहती थीं। वे 
श्रीरामकृष्ण परमहंसकी शिष्या और एकान्तमें समाधिका 
'अभ्यास किया करती थीं । कभी-कभी कई दिनोंतक उनकी कूटी 
'के किवाड़ बन्द रहते थे । केवल वे ही बाबाके पास जा सकती 
थीं । वे उनसे योगसम्बन्धी प्रश्‍न किया करती थीं । बाबा उनसे 
बहुत प्रसत्र थे । एकदिन आपने उनसे पूछा कि माताजी ! आप- 


को यह समाधि-सिद्धि किस प्रकार प्राप्त हुई ? 'तव उन्होने ` 


उत्तर दिया, बाबा ! यह सब गुरुकृपा ही है- 'गुरुंमूति सदा 
ध्यायेद्‌ गुरुमन्त्रः सदा जपेत्‌ ।' बस, इसीसे सब कुछ प्राप्त हो 
' जाता है।' वे अपने पास गुरुदेवका एक 'चित्र'भी रखती थीं । 


ऐसी ही एक माता बृन्दावनमें भी थीं.। वे भी बगाली थीं 
उनका नाम था श्रीसरोजिनी माँ। ऐसी माताए बहुत कम 
"देखने में आती हैं। बाबापर'उनका अत्यन्त स्नेह.था। वे इन्हे 
-'गोपालजी? कहा करती थीं । 
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जिरोलीमें भी ण्हले तो कोई भी माता आपके पास नहीं. 
जा सकती थीं। किन्तु धीरे-धीरे उनका आगमन होने लगा। वे 
झण्डकी झुण्ड प्रसादादि लेकर मंगलगान करती आतीं । किन्तु 
आप उन्हें दस मिनटमे अधिक नहीं ठहरने देते थे फौरन चुटकी 
बजाकर कह देते--' टरको ।' कभी मुझसे कह ' देते इनसे कह 


 दोअब जायं । मैं जब उनसे जानेको कहता तो वे नाराज होकर 


कहतीं, “तुम्हें क्या ?? इस प्रकार खासा मनोरंजन हो जाता। 
प्रथम फोटो 


उन दिनों इस प्रान्तमें वावाका कोई फोटो नहीं था। वे 
फोटो उतारने ही नहीं देते थे। जब हम ऐसी कोई चर्चा चलाते ' 
तो कह देते, 'फोटोकी कहोगे तो मैं चला जाऊंगा,” इससें 
किसीकी हिम्मत नहीं पड़ती थी । कई वर्षों बाद जब आपसे 
सम्पक वढ़ गया और-हमारे हृदयसे संक्रोचका भाव जाता रहा 
तब एक दिन हम लोगोंने फिर फोटोका प्रस्ताव रखा । परन्तु 
आपने तो वही उत्तर दिया । मैं अब कुछ ढीठ हो गया था। 
बोला, 'जाना हो तो चले जाना, फोटो तो हमारे पास रहेगा 
ही ।' इसपर आप मधुर मुस्कानके साथ गुदड़ी कंधेपर डालकर 
तुरंत खड़े हो गये | प्रतापसतिह आदिने तो समझा कि बाबा चल 
दिये । अतः वे घबड़ाये । परन्तु हम लोगोंने पहलेसे ही कैमरा 
आदि ठीक कर रखा था । बड़े आनन्दसे.एक ३क्षके नीचे फोटो 
उतार लिया गया। इस प्रान्तमे आपका सबसे पहला फोटो यही 
है। यह सं० १९७२ में उतारा गया था । 


उत्तकी कृपा 


बावा जब कभी हमारे गाँवमें आते थे तो हम उन्हें बंबामें 
स्नान करानेके लिये ले जाते थे। हम स्वयं तेरते और उन्हें भी 
तेराते । परन्तु उन्हें तेरना नहीं आता था । फिर वे एकान्तमें बैठ 
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कर हमें जपकी विधि, घ्यानकी रीति और अनुष्ठान आदिके 
विधान बतलाते थे । छः मास तक तो मेरी इसी बातको लेकर 
बहस रही कि द्रौपदीके पाँच पति क्यों थे? बाबाके सत्संगसे 


ऐसी अनेकों शङ्काए निवृत्त हो गयीं। उन्होंने मेरी अनेकों... . 


न क्र स॒ | मेरीनिष्ठा बढ़ाई तथा मिथ्या- 
क शिक्षा दी। उन्होंने भगवज्ञा- ` 


मसंकीतनमे हमारी रुचि पंदा की। . प्रारम्भमें हम लोग उनकी 
*ज्ञाज्ञास कीर्तन तो करते किन्तु मनमें एक कोतूक-सा ही जान 


पडता था. सोडलेला. स ल --भला. इस प्रकार चिल्लानेसे क्या होगा ? 
बाबाने हमें समझाया कि भगवन्नामर्मे बड़ी अद्भुत शक्ति है । 


कृलियुगमें नामका ही सबसे अधिक महत्त्व हे और सब साधन 
तो कष्टसाध्य हॅ । उनमें लोगोंकी रुचि होना कठिन है। उनके 
इस उपदेशका ही यह परिणाम हुआ कि संकडो व्यक्ति भगवन्नाः 
स और पीछे बाबाके तत्त्वावधानसे. अनेकों 
अखण्ड सक तिन हुए | * ८५...» ८३१९०१०८०७ ७ *१” 

मुझे तो बाबाका दर्शन क्या मिला मानों मेरी कई पोढियोंका 
पुण्य मृत्तिमान्‌ होकर उदित हो गया । आप विशेषतः सत्य, 


अहिसा और मन, वचन एवं कमसे किसी भी प्राणीको न सताने- 


का उपदेश देते थे हमारे तो वे गुरु माता-पिता और संरक्षक : 


सभी कुछ थे । वे जिसप्रकार उस समय हमपर कृपा करते: थे 
उसी प्रकार अब भी हमें स्मरण कर लेते हैं। उनके लीला 
संवरणके पाँच वर्ष पश्‍चात सं० २०११ वि० में मेरी लड़कीको 
एकदिन स्वप्नमें उनके दर्शन हुए । तब वे बोले, 'तेरे बापके पास 
अब पेसा नहीं रहा और मेरे यहाँ भंडारा नहीं रहा। इसीलिये 
अब वह मेरे उत्सवोंमें नहीं आता ।' यह उनकी महती कृपा ही 
है जो वे हम-जेसे तुच्छ व्यक्तियोंको अपने उत्सवोंके समय याद 
कर लेते है; नहीं तो उन पूर्णकामको हमारी क्या आवश्यकता हैं ? 


ह शर 
व्यय क 

- t 
प्र 

हू 
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'-पऽ-श्रीनिवासजी शर्मा,बी.ए, जिरोली; अलीगढ़ 


„ मेरे: पूज्यः पिताजी ( पं० रामप्रसादजीः) और चाचाजी 

““(श्रीशिवदयालजी ) दोनों ही प्रायः श्रीमह्मराजजीके पास जाया 

| “करते थे। परन्तु मेरी उचंमें विशेष श्रद्धा नहीं थी । अतः मैं सोचा 

| ` “करता था कि ये क्यों महीनों बाबाके पास पड़े रहते हैं। पीछे 

| : कुछ ऐसी: घटनाएं हुई कि मेरा भी उनके' प्रति आकर्षण हो 
। गया ओर मैं भी समय-समयपर उनके -दर्शनार्थ जाने लगा । 

fr (१) 

| /” एक वार आषाढ़ मासमें श्रीमहाराजजी जिरौली पधारे । 

`` साथ्॑में चालीस-पचास भक्त भी थे। एक दिन उनकी भिक्षा 

हमारे घरपर हुई | वह भिक्षाका उत्सव विवाहादिके उत्सवोंसे 

किसी प्रकार कम नहीं था। श्रीमहाराजजीके स्वागतार्थं बाजे भी 

“* बज रहे थे। सभीके हृदयोंमें वड़ा उत्साह था । प्रातःकाल ही 

“आप हमारे घर आ गये थे। हम सबने मिलकर आपका पूजन 

` ` किया। हमारे साथ हमारी एक बहिन भी थो । उसका नाम था 

“ 'बिट्टो। उसे देखकर आप.बोले, 'शिवदयाल क्या इस कम्याका 

2 विवाह अभी नहीं किया ?” चाचाजीने कहा, "भगवन्‌ ! इस 

___ *'**'वर्षमे हो जायगा ।' आप बोले, 'नहीं अभी दो वर्ष मत करना ।! 

` इसके पश्चात्‌ दो वर्ष के भीतर ही वह स्वर्गवासिनी हो नयी ।? 
इससे मुझे श्रीमहाराजजीकी महत्ताका कुछ परिचय हुआ । 


(२) 
इसके कुछ 'दिनों पश्चात्‌ मैं वृन्दावन गया । वहाँ मैंने देखा 
कि बड़े-बड़े धनाढ्य पू जीपति आपके पास आते हैं और उनसे . 
आप बहुत देरतक बातचीत भी करते रहते हैं। मह देखकर मेरे 


९ 
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मनमें ऐसा भाव आया कि महाराजजी धनियोंसे अधिक प्रेम 
करते हूँ, गरीवोंसे नहीं । मैं उन दिनों समाजवादी सिद्धान्तको 
मानता था । इसके एक वर्ष पश्चात्‌ मेरे चाचाजी बीमार पड़े। 
उनकी बीमारीका समाचार सुनानेके लिये हमारे गाँवके ब्रह्मचारी >: << 
बिहारीलाल वृन्दावन गये । उन्हें देखते ही महाराजजी वोले, 
'अरे विहारी ! क्या तू शिवदयालकी बीमारीका समाचार 
लाया है ? भैया ! अव उसका शरीर नहीं रहेगा ।' यह कहते 
हुए आपके नेत्रोंमें अश्रविन्दु छलछला आये। फिर शान्त होने- 
पर कहने लगे, “शिवदयाल भक्त था.---.-।' ऐसा कहते हुए आप 
गुफामें चले गये । इससे मेरा भ्रम निवृत्त हो गया । मैंने समझ 
लिया कि आप गरीव-अमीर सभीसे प्रेम करते हैं ५ प 
CR SR "की | 
सन्‌ १९५४ में मैंने इण्टरकी परीक्षा ढी थी । प्रश्नपत्र 
सायंकालमे तीन बजेसे आरम्भ होते थे। एक दिन मैं रात्रिमें 
बहुत देरतक पढ़ता रहा । फिर दिनमें भी निरन्तर अध्ययने 
ही व्यस्त रहा । मध्याह्वमें डड बजेके लगभग विश्रामक्र लिये 
लेट गया । उस ससय़ मुझे नींद आ गयी। उधर तीन बजेसे 
भरनपत्र आरम्भ होनेवाला था । जब तीन बजनेमें केवल दस 
मिनट रहे स्वप्नमें श्रीमहाराजजीने दर्शन दिये और बोले, 'अरे ! 
उठ, परीक्षाका समय हो गया।' मैं चौंककर उठा । घड़ीमें देखा 
तो दो बजकर पचास मिनट हो चुके थे । मैं तुरंत कालेज गया 
ओर परीक्षा आरम्भ होनेसे केवल दो मिलट पहले पहुंचा । मैंने 
परीक्षा दी और उनकी कृुपासे पास हो गया । 


इस प्रकार आज भी वे हमारा वेसा ही ध्यान रखते ह 
'जेसा अपनी लौकिक लीलाके समय रखते थे । 
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` श्रीजगदीशप्रसाद शमी, जिरली (अलीगढ) 


(१) 

पूज्य बाबा जव-जव मेरे गाँवमें पधा रते थे मुझे उनके दशं- 
नोंका अवसर प्राप्त होता था । इससे धीरे-धीरे उनमें मेरी श्रद्धा 
हो गयी । मैं उन्हें गुरुभावसे देखने लगा। मेरी इच्छा थी कि 
भेरा यज्ञोपवीत बाबाके हारा ही हो और वे ही मुझ मन्त्र प्रदान 
करे । एक दिन इसी निमित्तसे मैंने उनके पास वृन्दावन जानेकी 
प्री तैयारी कर ली, परन्तु दादीने मुझे रोक लिया; कहने लगी 
कि नेरे भतीजे दीपचन्दका जनेऊ एक संन्यासीके हाथसे ही 
हुआ था, परन्तु पीछे वह मर गया, इसलिये तुम .मत जाओ । 
मझे रुकना पडा । परन्तु मेरी यह हादिक लालसा दिनों दिन 
बढ़ती ही रही । तथापि मेरा यह मनोरथ पूर्ण न हो सका। 
बाबाने अपनी लौकिक लीला संवरण कर ली। 


(२) 

मैं अलीगढ़ कनवरीगंजमें किरायेके मकानमें रहकर पढ़ रहा 
था । साथ ही एक प्रेसमें नौकरी भी करनी पड़ती थी। सं० 
२००६ कार्तिक कृष्णा गुरुवारका दिन था । उस दिल मुझे प्रेस मे 
अधिक काम करना पड़ा और अधिकारियोंकी . फटकार भी 
सुननीपड़ी । घर लोटनेपर मैं चिन्तित हो उठा और मनहीमन.कह- 
ने लगा, हे भगवान्‌ ! मुझे कबतक ये दिन देख्ने पड़ेंगे। इतना 
कष्ट सहनेपर 'भी दरिद्रताके चंगुलमें पड़ा हुआ है। यदि 


' पढ़ता हूँ तो नौकरी निभनी कठिन है और नोकरी छोड़ता हूं 
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श्रीउड़िया बाबाजीके संस्मरण 


। त्तिके समय 
तो भोजनके लाले हैं । संत महात्मा कहते हैं कि आप 
गुरु, गुरुमन्त्र अथवा भगवानूकी शरण लेनी चाहिये । परन्त्‌ मेरे 
न तो गुरु हैं न कोई गुरुमन्त्र है । किससे पूछू ? इस प्रकार 
चिन्ता करता मैं सो गया । 


प्रात: काल चार वजेका समय होगा । मैनें स्वप्नमें देखा 
कि मैं रविवारकी छुट्टीमें गांव आया हूं । बहाँसे अलीगढ़ लौट 
रहा हूँ । रास्तेमें साइकिलपर एक मित्र मिला। उसके. साथ कुछ 
दर जानेपर सडकपर एक थेला पड़ा दिखायी दिया । .यह किस .-. 
यात्रीका है--ऐसा कहकर मैंने उसे उठा लिया। सित्रने कहा,... 
“रख लो, जिसका होगा वह पूछेगा तो उसे दे देंगे ॥ परन्तु ' 
रास्तेमे कोई मिला ही नहीं । अलीगढ़ - जाकर .उसे -खोला तो 
उसमें पंचहत्तर रुपयेकी चीजें निकलीं । फिर अपनेको कमरेमें.- . 
लैम्प जलाकर पढ़ते. देखा । पढ़ते-पढ़ते थक जानैपर मैं पूज्य .- 
वाबाके उस चित्रकी ओर देखने लगा जो उस कमरेमें लगा हुआ .. 
था और उनसे प्रार्थना करने लगा, 'महाराजजी ! आपने न.तोः . 
मझे गुरुमन्त्र ही दिया और न अन्त समय कुछ कहा . ही ।. 
अब मैं क्‍या करू?” सहसा महाराजजीकी- उस छविने प्रसन्न 
मद्रा धारण की और बोल उठीं--'शम्भो बोल--इस मन्त्रका 
जप करो । भगवान्‌ शिवमें मेरीश्रद्धा भी थीं। बस, मेरी नींद 
खल गयी । इस प्रकार ठीक गुरुवारके दिन -गुरुदेवने कृपा करके 
मुझे गुरुमन्त्र प्रदान किया । इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । अगले - : 
शनिवारको मै गाँव आया. और सोमवारको अलीगढ़ लोटते 
समय रास्तेमें ठीक वही इश्य सामने आया जो मैंने -स्वप्नमे 
देखा था ।. वही मित्र साइकिलपरं जाता हुआ मिला ओर 
स्वप्नमें जिस स्थानपर. थैला मिला था वहीं- थेला ओर. उसमें 
षचहत्तर रुपयेकी चीजें मिलीं । इस प्रकार बाबाने मेरी दीनता 
देखकर मुझपर दया की और रुपयोंकेःसाथ गुरुमन्त्र भी दिया । 


र 


AS 
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| (३) 
माचे सन्‌ १९५३ ई० की वात है। हाईस्कुल की परीक्षा होने 
.. से दो-दिन पूर्व मेरी'बाई "डाढ़में ददे होने लगा मित्रोंने डाढ़ 
>>” उखड़वानेकीःसलाह-दीः प्ररन्तुःडाक्टरने कहा; “इससे आँखको” ` 
“ क्षति पहुँचनेकी आशंका है।' इसलिये-दन्तशूलकी निवृत्तिके लिये : 
मैं आठ आना रोजकीः दवा खाने! लगा॥ शनिवारको दवा । 
समाप्त हो गयी । रविवारको डाक्टरकी. दूकान' बंद थी ओर 
सोमवारको मुझे अँग्रेजीका प्रश्न पत्र करना था । “इसी विषयंमें - 
मैं दो सालसे फेल हो रहा था और इस वर्ष “भी असफल होनेकीं- “ 
ही आशंका थी ।:दिनके तीन बजे डाढ़में दर्द होने लगा और 
बुखार चढ़ आयाः।-रातके आठ'बजे तक्र यही-दद्या: रही तब "' 
> मैं बांबाकेःउसीः चित्रपट के आगे; प्राथना. करने लगा ओर 
अन्यान्य देवी-देवताओंकी भी शरण'ली ।:कछ'देरमें मुझे झपकी ' 
आ' गयी । उंसी समय बाबानेः मुझे दर्शन. दिया! वे अभयमुद्रा 
धारण किये हुये थे। वोले; 'बेटा.- तू पास'है।” फिर में जग ' 
गया मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई तथाउमेरे बुखार और ददे भी घीरे- 
धीरे जाते रहे । दूसरे दिन मैंने -परीक्षाःदी ओर: गाँवमें कई ४ 
लोगोंसेः कह भी दियाः! कि महाराजजीनेः मुझे पास. होनेकाः ` 
आशीर्वाद दे दिया: है । मैं अवश्य पास हो जाऊंगा।'जब परीक्षा- - 
. फल प्रकट हुआ तो मैं द्वितीय -श्रेणीमें: (: Second:division ) : 
पास था।' 
| (४) 
| यह अभी सन्‌ १९५५ के फाल्गुन मासको बात है । माता- 
जीकी मृत्युक्रे पश्चात्‌ मेरा लालन-पालन मेरे पूज्य पितामह ` 
श्रीहोतीलालजी शर्माने कियां था ।  अतः' बचपनसे ही उनपर ' 
मेरा बहुत स्नेह था। मैं कोड़ियागंज विद्यालयमें' अध्यापक'था । 
एक दिन मुझे सहसा बाबाकी .बीमारीका समाचार मिला। मैं 
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श्रीडडिया बावाजीके संस्मरण 


गाँव चला आया और उनकी हालत खराब देखी । अपने 
सत्य नियमके अनुसार सायंकालमें में शिवमन्दिर गया और 
भगवानसे प्रार्थना की कि बाबाकी मृत्यु न हो । उस दिन फाल्गुन 
छु० २ गुरुवार था । रात्रिको मैंने स्वप्न देखा कि मैं शिवमन्दिर 
में भगवान्‌की आराधना कर रहा हूँ । मेरी दृष्टि वहा लगे हुए 
पूज्य महा राजजीके चित्रपटकी ओर गयी और मैं विह्वल हो 


उठा । इतने हीमें एक चौकीपर विराजमान बाबाके दर्शन हुए। . 


उन्होंने पास बुलाकर मुझे बताशेका प्रसाद दिया। फिर बोले, 
बय! यह शरीर अस्थिर है । देख, जब मेरा ही शरीर इस 
संसारमें नहीं रहा तो तेरे बाबाका ही शरीर केसे बना रहेगा। 
आज रातको साढ़े आठसे लेकर दस बजेतक इनकी मृत्यु हो 
जायगी ।” यह सुनकर मैं फूट-फूटकर रोने लगा। फिर उन्होंने 
कहा, 'अच्छा, वे कभी-त-कभी मरेगे तो जरूर ह । तू उन्ह मुझे 
दे दे । जा, गुरुकी आज्ञा है, अधिक बाते नह करते । इसके 
पश्चात'मेरी आँखें खुल गयीं । मैं चकित रह गया । न 
प्रात: काल मैने बाबाकी हालत अच्छी देखी । म 
मैंने उन्हें दूधमें मीड़कर रोटी दी । सब लोग कहने लगे कि अब 
इनका शरीर वच जायगा । मैं दवा लेनेके लिये अलीगढ़ जा रहा 
था। उस समय प्रतापसिहजीको मैंने रात्रिका स्वप्न सुनाग्रा । 


परन्तु उन्हें विशवास न हुआ और हम दोनोंमें इसी बा तको लेकर . 


बाजी लग गयी । रातको नो बजे जब हम क लौटे तो बाबाका 
शरीर छूट गया । श्रीमहाराजजीकी स्वप्न कही वाणी सत्य हुई । 
इन सब घटनाओंसे यह पूर्णतया सिद्ध होता है कि श्रीमहा- 





~ 


De 


राजजीकी कृपाहष्टि हम गरीबोंपर पूर्ववत्‌ ही है। वे हमें भूले | 


नहीं हैं। केवल आँखोंसे उनका दर्शन ही नहीं होता, उनका 
वरद हस्त तो अब भी हमारे ऊपर है ही । 


(कक 
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पं० श्रीराजेन्द्रमोइनजी कटारा, हाथरस 


प्रथस दशन 
जिरौली जिला अलीगढ़के रहनेवाले पं० श्रीशिवदयाल शर्मा 


पुज्य वावाके एक कमेठ भक्त थे । वे मेरे जन्मस्थान जिला. 


आगराके अन्तवर्ती ग्राम बमरौली कटारामें धमंप्रचारके लिये 
आया करते थे । एक बार उन्होंने मेरे पिता पं० प्यारेलालजीसे 
. कहा, “आपको संतोंसे मिलनेका चाव है, इसलिये मैं आपको 
उड़ीसा प्रान्तके एक परम वीतराग प्रेममूत्ति महात्माके दशन 
कराऊं गा । मैंने भी ये शब्द सुने और मेरे पूर्व संस्कारोंने जोर 
मारा । मनमें निश्चय किया कि ऐसे महापुरुषके दर्शन करके 
जीवनका लाभ अवश्य लेना-है । किन्तु कोई भी कार्यं समयसे 
पूर्व नहीं होता । अतएव भावना तो रही, परन्तु सुयोग न जुट 
सका । यद्यपि रामघाट, जहाँ श्रीबाबाका प्रायः स्थायी निवास 
था, आगरासे अधिक दूर नहीं है, फिर भी ऐसा साधन न बन 
सका कि शीघ्र ही दशन हो जाते । 


किन्तु "प्रभुः सर्वेसमर्थो हि’ भगवानूके लिये कौन काम सहज 
नहीं है :? अतः उक्त पण्डितजीके घरसे किंसीके विवाहका 
निमन्त्रणपत्र आया और यही मेरे लिये पूज्य बाबाके दशंनोंका 
कारण बन गया । हम कई लोग जिरोलीसे रामघाटको चले। 
उनमें मैं ही सबसे अल्पवयस्क था । घोर शीतकाल था। मुझे 
भली भाँति स्मरण है कि प्रबल पवनके साथ वर्षा भी हो रही 
थी । हम सव डिबाई स्टेशनसे चार कोसको पेदल यात्रा करके 
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श्रीउड़िया वावाजी के संस्मरण 


बावाके स्थानपर पहुँचे! वहाँ सघन वनके बीचमें एक छोटी-सी 
कुटिया थो, जिसमें एक द्वारके अतिरिक्त वायुप्रवेशका सम्भवतः 
कोई साधन नहीं था । उसके भीतर एक काष्ठशय्या थी जिसपर 
रात्रिमें बावा शयन और समाधिसाधन करते थे। उसके अति- १- 
रिक्त उसमें कठिवतासे पाँच-छः व्यक्तियोंके सिङ्ुकर वेठनेयोग्य 
ही स्थान था । 
मेरी आखोंमें. वह हश्य आज भी नवीन-सा है, जब कि 
सायंकाल कुटीके वरांडेमें केवल बैठने भरकी एक काष्ठपीठिका- 
पर हमें निरचल भावसे विराजमान एक संतशिरोमणिके दरशन 
हुए । उनकी मुद्रा अत्यन्त शान्त थी, नेत्र अर्धोन्मीलित थे ओर 
“शरीर प्रायः वस्त्रहीन था । शीतकालीन वर्षाके कारण अत्यन्त 
'' „शीतल वायुके प्रबल झकोरे हम सभीको, बहुत कुछ पहने-ओ ढे. 
`> होनेपर भी; कम्पित कर रहे थे! किन्तु साधुःबावा. अविचल 
-झावसे ध्यानस्थ हुए मस्त बैठे थे । सहसा मेरे'मनमेंभग वानुका 
: यह . गीतोक्त ` वचन गूजने लगा-“शीतोष्णसुखदुःखेषु समः 


.« संगविवाजितः' इस इलोकमें बतलायी हुई स्थिति वस्तुतः यही है । 


हमें अधिक देरतक प्रतीक्षा न करनी पड़ी कि बाबाके अर्घो- 


+ न्मीलित नेत्रंआकाशको ओर उठ गये और शनेः शनेः अस्पष्ट 


' 'झाब्दोके सांथःनीचे झुकते हुए हम” दशेनाथियोंपर' बरस पडे । 
` सायंकालके घु घलेः प्रकोशमें उन नेत्रोंने बताया कि नेष्ठिक 
ब्रह्मचर्यं और तपस्याका कया चमत्कार होता है। उन ेत्रों के 
- सहजःप्रकाशने-जादूका काम 'किंया :औरः सभी दरशकोंके सिर 
„ . आपके श्रीचरणोंपर' झुक गये! । मन्द मुसकाचयुक्त मधुर. शंग्दोमे 
"४ "कुछ कह गये वे, परन्तु में न समझः सका. उक्त पण्डितजीने' 
. सबके सम्बन्धमें कुछ न कुछ'बतायाः।'अन्तमें मेरा भी संक्षिप्त 
- परिचय दिया । इसप्रकारःरात्रिके प्राय: € बज गये। पूज्य: बाबा 
:.-सहसा उठकर कुटियामें चले गयेः और पीछे हम भी. उनके पास 
भीतर ही जा बैठे: । 
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रामघाटमें 

मेरे आइचर्येका ठिकाना न रहा जंब उस सत्त्वगुणी कुटियाकी 
संज्जापर ध्यान गया । अधिक-से-अधिक तीन फुट चौड़ी ओर ६ 
फुट लम्बी एक चौकीपर केवल साधारणसी चोपर्ती भगवा चादर 
बिछी थी तथा सिरहानेके स्थानेपर तह की हुई कोपीन और 
कटिवस्त्र थे । इनके अतिरिक्त एक चादर और थी जिसे वावा 
स्वयं ऊपर नहीं ओढते थे. कोई दूसरा भजे ही ऊपर डाल दे। 
वह भो प्रायः इधर-उधर अस्त-व्यस्त. होकर पड़ जाती देखी 
गयी । वहाँ बेठकर मुझे तो ऐसा लगा मानो मेरे भीतरसे कोई 
कह रहा है कि यही वह स्थान है जहाँसे तेरा जन्म-मरणका 
परम्परागत व्यवसाय छूट सकता है । 

' कोनेमें सबसे पीछे दोवांरसे सटा बंठा था मै और किसीकी 
घड़ी वताने लगी कि रातंके दस बजे हैं। अब महाराजजीको 
आराम करने दो । आग सव जाओ, सवेरे फिर दरशंन करना। ये 
शब्द थे एक नवीन सज्जनके जिन्होंने वाहरसे आकर वचनों 
द्वारा हम सब पर आक्रमण किया । ध्रत्युत्तरमें सभीने उन्हें 
'बाबूजी ! जय रामजीकी' कहकर अभिवादन किया । इन्हीं 
सज्जनका पं० शिवदयालजीने पहले 'वावू रामसहाय' कहकर 
हमें परिचय दिया था । ये रामघाटमें पोस्टमास्टर और श्रीमहा- 
राजगोके परम अन्तरंग भक्त थे । 

वाबूजीके वचन मेरे लिये प्रधानतया वाणका काम कर रहे 
थे, क्योंकि उस मण्डलीमें नवीन व्यक्ति मैं ही था। सोचने लगा, 
शीतकालको,इस काली-काली अँघरी रात्रिमें इस निर्जन स्थानपर 
हमें अत्र कहां जाना होगा ? कहाँ हमारे ठहरनेकी व्यवस्था होगी ? 
हे दव ! यह केसा हृदयहीन वाबूओ है ! क्या साधुओके सात्त्विक 
ओर निवृत्तिमय स्थानोंपर भी इन बाबू लोगोंका आधिपत्य रहता 
है ? इसी प्रकारकी न जाने कितनी उथल-पुथल मच गयी मेरे 
मनमें। इसी समय बाबाने मेरी ओर कूळ संकेत किया, जिसे मैं 
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अपनी उघेड-बुनमें नहीं समझ सका । तब मेरे. पथ-प्रदशॅक 
पण्डितजी ने कहा, “आगे बढ़कर सुनो, बावा कुछ कह रहे हैं। 
मैं आगे बढ़ गया और निःसंकोच भावसे .मैंने उनके चरण पकड़ 
लिये । अब मैं यह समझ चुका या किये ही वे महापुरुष हैं 
जिनके दर्शनोंके लिये इतना उद्योग किया गया था । उस दिव्य 
विभूतिके स्पर्शने मुझे सदा के. लिये बांध लिया और मीराके 
शब्दोंमें मेरी गति यह हो.गयी- गिरथर तेरे हाथ विकानो ।' 


“अजन करता है. बेटा ! मुसकान भरे मुखसे कहा 
श्रीवाबाने । . 

'कुछ नहीं, वावा !' डरते-डरते में कह बैठा । 

“अच्छा तो' महामन्त्रका जप किया करो ओर रामायणका 
नित्य-प्रति पाठ सुमधुर बाणीमें उन्होंने कहा । 

इतने ही में हमारे साथियोंमेंमे न जाने किसने कहा, 
'अग्रेजीवाले लोग हैं, ये क्या भजन करेंगे बांबा'! | | 

सभी एकसे नहीं होते, यह संस्कारी बालक है |” मानो | 
श्रीबाबाजीने मेरे अन्तस्तलमे झाँककर देखा और निश्चयात्मक . 
रूपसे कह दिया। साथ ही मेरे सिरपर अपना बरद हस्त . भी 
फिरा दिया । | फर 

' तभो पुनः वावूजोका वचनाक्रमण हो गया--/चलो, भाई ! 

आराम करने दो ।! वस, दो मिनट में ही हम'कुटियासे बाहर 
हो गये। थोड़ी दूर रामघाट नंगरीमें किसी धमंशालामें जाकर 
हमने डरा लगाया । सभी सो गये किन्तु जाग रहा था अकेला 
मैं; क्योंकि आज वह सुख मिला था जो मानव-जीवनमें परम 
आवष्यक हे । में रह-रहकर सोचता था कि कयाः किसी मनुष्यमें ` 
इतनी दया और प्रेस भी हो सकते हैं। क्या. वांस्तवमें चार्वाकिके | 


'यॉवज्जीवेत सुखं जीवेत ऋण कत्वा घृतं पिवेत्‌ ` इस वाक्यसे | 





१-० ०-३ 


इसका तो कईबार अनुभव हुआ । 
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अथवा आधुनिक जगत्के 'खाओ, पोओ, मौज उड़ाओ' इस 
सिद्धान्तसे विरक्त एवं तपोमय जीवन कहीं अधिक श्रेयस्कर है, 
'जेसा कि मैं अभी अपनी आँखोंसे देख रहा था । 

इस प्रकार वहाँ कई दिनोंतक ठहरनेका अवसर मिला और 
मैं वहाँकी प्रत्येक गतिविधिका अवलोकन करता रहा । कितना 
स्पृहारहित और अपरिग्रह जीवन देखा श्रीबावाका । वहाँ किसी 
भी वस्तुका संग्रह दिखायी ही नहीं देता था । 


प्राणियोंपर दया 


एकबार किसी पुस्तकें पढ़ा था कि “दया बिन सन्त 
कसाई ।' सम्भवतः यह वचन गुरु नानकका है। अपने इस 
छोटेसे जीवनमें सचमुच .सम्तरूपमें ऐसे कई महानुभाव देखे हैं 
जिनमें दया नामको भी नहीं है और यदि है भी तो केवल 
दिखावाॉमात्र। किन्तु श्रीवावाजीकी दयालुताको देखकर तो 
आंखें खुल गयीं। रामघाटको गौएँ उनके हाथसे प्रसाद लेनेके लिये 
'दौड़ी आतीं और बन्दर भी इधर-उवरसे आकर घरते तथाःवे 


मुसकाते हुए सभीको प्रसाद देकर सन्तुष्ट करते। शकिसीको भी 


भूखा देखना या सुनना उन्हें असह्य था | वचनोंद्वारा भी किसी 
का मन न दुख जाय-यह तो उनका मानो स्वभाव ही था। 


टिकट 


“हाँ तो, इस बारकी यात्राका समय समाप्त हुआ ओर . सभी 
के मुहसे 'टिकट' की चर्चा चलने. लगी । कया यहाँ कोई 
Railway Booking ०11०७ ( टिकटघर ) है ?' में+सोचने 
लगा । “उधर देखा कि श्रीबाबाजी लोगोंको विदाईमें लोगःओर 
इरलायचियोंका प्रसाद दे-रहे हैं 1: हमारे पथप्रदर्शक पण्डितजीने 
मुझसे कहा, “जाओ न, टिकट ले लो ।' 
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पैसोंपर हाथ डालते हुए मैने कुछ झिझकते हुए कहा, किर 
टिकट मिलता है महाराज ! | 


ष्ट 


“अरे ! यह लौंग-इलायची ही यहाँका टिकट है इसे सुरक्षा 
का परमिट समझो पण्डितजी बोले । ४ 
मैंने भी श्रद्येस आगे हाथ बढ़ाया और उन्होंने सा 
हृष्टिस देखते हुए टिकट दे दिया और.कहा, "भजन करना, 7 
घर आप्रेगे ।' क 
यह सुनकर कि महापुरुष आ येंगे मुझे अकथनीय Eo 
हुआ ओर न जाने कितनी अभिलाषाए लिये हम वहाँसे चल दिये । 


बचनोंकी सत्यता 


भूल-सा ही गया था सांसारिक प्रपच्चोमें पड़कर न bs 
लता आ चुकी थी साधनके उत्साहमें। उन्हीं दिनो 3 
सहता पधारे थे । मुझ-पता लगा कि.आंगरा जिलाके सेवक की 
प्रार्थनासे आप यत्र-तत्र पवार रहे हैं,! वस, उमंग मक लर्ग 
मनमें और कानोंमें. गु जने लगे रामधाटस क लेने र क 
सुने हुए वे मधुर शब्द कि. तेरे घर आयेंगे ! अतः पिताजी, कर 
अन्य कछ सज्जनोंको साथ ले पुनर्देशतको आशा लिये यात्रा क 
दी । पहुंचते ही सभामें बुला लिया ओर कहा, 'एक पद सुना --. | 
नहीं समझ सका कि में कुछ गा भी लेता हूं . यह प र क 
कैसे लग गया । मैं तो मन-रागी हूँ सभा-रागी तो हूं नह 
सभामें गानेका तो यह पहला ही अवसर था । 
गातो गया, .परन्तु मनमें: यही. विचार रहा कि म kr 
भीतरकी बात जान लेनेकी शक्ति है इनमें । उसी साः 





निय कीर्तन करनेवाले थे। आपने 
' भक्तजन नियमानुसार सामूहिक सकीतन _ नेव द 
मुझे अलग बुलाकर धीरे से कह दिया, {कीतन अ 
_ होना,परसों आयेंगे तेरे घर, तू कल चलाः जाना, यह किसी 


- छोड जानः ।' '८ 
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दसरे दिन टिकट लेकर आज्ञानुसार हम सभी चल पड़े । केवल 
अपने चचेरे भाई भगवानकुमारको उन्हें माग दिखाने और 
: सुविधापूर्वेक लानेकें लिये छोड़ दिया । 


परन्तु जो संसार को मार्ग दिखावे उसे भला, कौन राह ह 
सकता है। अतएव उसी रात को सबेरे तीन वजे सबको य र 
निद्रामें सुलाकर उस वालकको ही साथ ल आप हमारे Ubi 
ओर चल दिये । बच्चे ने कहा, महाराज ! सड़क-सड़के चलनेसे 
तो गाँव यहाँसे आठ कोस है । 'आप बोले, न रास्ते 
चलेंगे । बस, ऐसा कहकर सीधे पड़ गये खंत भोर खडडोंको 
पार करते. मानों कई बारका देखा हुआ रास्ता हो और सूर्यकी 

करणे निकलते-निकलते मेरे वागमें बमरौली कटारा पहुँच गये । 
| हम लोगोंके आइचर्यका ठिकाना ने रहा जन धीबाबाको 
सबेरे बागकी एक रोसपर टहलते देखा । साथ आनेवाला बालक 
तो अभी दो कोस पीछे था । यह आपकी सर्वज्ञता नहीं तो क्या 
थी £ | 


कना न. होगा कि तीन दिनों तक बाग भक्तिका केन्द्र बन 
गया । पारस्परिक शत्रुता लोगोके मनसे रामसाज्यकी . तरह 


निकल गयी ।:तीस रो रात -आनेपर मुझे लगा कि आज रोष 


रातरिमें प्रत्यान कर जाँयगे ,अतः फूंसकी कुटीके चारों ओर 


दिया । परन्तु महापुरुष कब किसीके . बन्धनमें बध 

मे ह याय प गोकल जाना था तो कंसके पहरे- 
` दार ग्रोगनिद्राके वशीभूत होकर-सो गये । वही बात यहा हुई । 
' मझे ठीक स्मरण है क्रि मैं स्वयं और मेरे तीन अन्य साथी हर 
३ से ५ बजे तक पहरे पर थे. । परन्तु हम: सभीको ..ऐसी : तिंद्रा 
आयी कि जब चारों ओर श्रीबाबाजीके चले जानेका का 
मच रहा था तब आँखें खुली । परन्तु अब होता ही क्या बस, 
हाथ मलकर.रह गये 1. `. अपड रत te: 
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श्रीउड़िया बावांजीके संस्मरण 
वृन्दाबनस्थ आश्रमका उद्घाटनोत्सव 


उन दिनों मैं फरु खाबादमें था । पत्र मिला कि वृन्दावनके . ह 
नवनिर्मित आश्रमकी प्रतिष्ठाका उत्सव हो रहा है। वसन्त- _ 
` पञ्चमीका अवसर था, होली भी समीप ही थी । और बाबाजीको 
कुटीका उत्सव । अंतः चाव चौगुना हो गया । गृहिणीसे कहा, 
“रातों रात तैयारी करो, वृन्दावन चलना है।, . 
“बिना छुट्टी कैसे चलोगे ?” देवीजी बोलीं। 
“चिन्ता न करो, जो बुलाते हैं वे स्वयं प्रबन्ध करगे |, 
' मैने विश्वासंपूर्वक कहा । 
''अरे ! नौकरी है, कोई खेल तो नहीं” वह कहने लगीं। _. 
“जो होगा सो देखा जायगा” इतना कहकर मैंने तार दे 
'दिया और हैड आफिस से उसी सायंकाल छुट्टी स्वीकृत होकर 
आ गयी । बस, रातको ही प्रस्थान कर दिया और सबेरा होते- 
होते लोलाबिहारीकी लीलाभूमि में जा पहुंचे । वहाँ क्या. देखा - 
यह तो पाठक अन्य लेखोंमें भी पढ़ लेंगे, परन्तु अपना अनुभव _ 
“तोयह है कि श्रीरामायणजीके वे शब्द,स्पष्ट देखनेंमें आ रहे थे-- 
' हंस कपि एकंन सेना'भाहीं। राम कशल जेहि बुझा नाहीं ॥ 
>संहसतों तर नांरियोंमेंसे कोई एक भी ऐसा नहीं था जिससे 
“बोबांजीने कृशल न पूछी हो।' ऐसा उत्सव "न भूतो न भविष्यति । ~; 
„ सेवत्र श्रीभा रद्ांजजीके आश्रम-जंसी सिंद्धियाँ काये सम्पन्न कर 
“रही थीं। यहाँ भी 'अन्तिम दिन'मध्याल्लके ' न अमर 
' बुलाकर कीर्तन करंनेका' आंदेश 'दिया जो मेरे-जैसे 'संकोची 
:व्यक्तिके लिंये'अनोखी बात थी । यही मेरे कथाःभ्रवचनकायके 





:'जलिंये'थीबाबांजीका गुप्त वरदान था 
क तकर = अदी रामलीला . 
अभी कूछ दिन पूर्व हैजेके प्रकोपसे त्राण पाया था कि स्वप्न 


I 
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हुआ, श्रीबावाजी वृन्दावनमें बुला रहे हैं । सभी कार्योमें उदासी- 
नता हो गयी; मत्न किसी ओर भी नहीं लगता - था। निश्चय 
कर लिया कि अब तो श्रीमहाराजजीके समीप ही चलना है । 
.> अतः श्रीवुन्दाबनको प्रस्थान कर दिया । असितको निश्च म करना 


और पथेभ्रष्टको पथप्रदशित करना ही तो महापुरुषोंका काम हे । 
rr मम» ५३७ साकमआममम>»»म»ननम नम 


मेरे वृन्दावन पहुंचते ही भक्तपरिकरमें तरह-तरहकी धार- 

णाए वनने लगीं । कूछ ऐसे भी भक्त थे' जो मेरे ऊपर श्रीबाबा 

का बढ़ता हुआ प्रेम सहन नहीं कर सकते थे। यह शिकायत एक 

___ दिन मैंने उनके समक्ष" रखी । केसा भावपूर्ण 'उत्तर था उनका- 

"तू किसीकी क्यों सुनता ' है? यहाँ तो तेरा सम्बन्ध मुझसे है ।' 

८ ये शब्द क्या थे, मानो मेरे हृदयकी' ज्वालाको शान्त करनेके 
“* लिये अमृतकी वर्षा ही थे । 


: महीनों व्यतीत हुए साशिध्य-सुखका आनन्द लेते तभी' 

कछ भक्तोंके विशेष आग्रहःभोर परम भागवत श्रीहरिबाबाजीक्ी 

, अभिरुचिकेः अनुसार आपने, श्री 'र'मलीलाके अभिनयक्रा' सक्रल्प ! 
किया और उस कार्यके सञ्चालन' का, भार! अपत्ते आशीर्वाद- 

सहित डाला मुझपर । यद्यपिःसहयोगियोंने अनेकों व्िघ्न उप्रस्थित': 

किये, तथापि डेढ़. मासपयेत्त जो. श्रीरामचरित्रः अभिनय ' हुआ" 
वह वास्तवमें आपके संकल्पका सजीव रूप.था। मैने आजतक 
=` झी जहाँ-तहाँ जनकपुर-जंसे स्थानोंके महात्माओंको भी, जो उत्त 
दिनों दर्शन कर गये थे, कहते सुना है कि. लीला तो. बस 

श्रीउडियाबाबाजीके यहाँ हो चुकी । 


उन्हीं दिनों मेरी धर्मपत्नी को भी कई मास' मालुमण्डलमें 
रखकर आपने अपने सदुपदेशोंसे वहः बचा दिया.जो एक -सदू- 


गृहस्थ कीःगृहदेवी होनी चाहिये. न जाने क्रोन-सा सूक मन्त." 
पढ़ाया;कि उनके जीवन की साध्य. एकमात्न भगवत्पराप्ति'ही ब 
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गयी । फिर यह कहकर विदा किया कि अंब घर जाओ, नोकरी 
न करना । तेरे जीवनमें कोई बहुत बड़ा काम होगा. जिसे घर्म 
और देशकी पर्याप्त सेवा होगी । 

“असीम सहिष्णुता ` ` » 


== 





_ एकबार जब मैं आगरेमें कुछ कारोबार कर रहा था दोपहर 
के २ बजेके लगभग । कसीने कहा किं श्रीडड़िया बाबाजी आये 
हैं और. मैंने उन्हें बेलनगंजमें जाते हुए देखा है। ज्येष्ठका महीना 
था और आग रेकी गर्मी । बाबा आये हैं-इस बात पर सहसा 
विद्वास तो नहीं हुआ, पर जसे ही कुछ आगे बढ़ा एक और 
परिचित व्यक्तिसे भेंट हुई, जो स्वयं श्रीमहा राजजीके, दशनोंके 
लिये उतावले थे । उनसे भी यही पता लगा कि वे अवश्य 
बेलनगंजमें ही हैं। मैं साइकिलपर दौड़ गया आगे देखता हूँ कि 
एक सेठकी कोठीसे भीड़के साथ आप निकल रहे हैं। भीड़ 
यद्यपि बहुत अधिक नहीं थी तथापि कुछ ऐसे लोग अवश्य थे 
जिन्होंने मुझे श्रीमहाराजजीके चरणोंतक नहीं पहुँचने .दिया । 
हताश होकर 'मन ही मन प्रणाम युर कीन्हा' करके सन्तोष कर 
लिया और पीडे-पीछें चलने लगा । थोड़ी ही दूरपर जीवनीमंडी 
के चौराहे तक एक-एक करके सभी लोग खिमक गये. । . 


अब आप प्रायः अकेले ही थे । सड़ककी पटरीपर रेत अंगारेके ` >” 
समान जल रही थीं । उसीपर नंगे पैरों आपने जोन्स मिलके 
आगे यमुनातटवर्ती एक शिवमन्दिरमें जानेके लिये गति बढ़ा 
दी | सड़क और बगलकी रेतसे आग उठ रही थी ऊपरसे 
सूर्यनारायण अग्निवर्षा-सी कर रहें थे ओर तेज लू शरीरको 
झुलसाये डालती थी। उस समय मैंने खुली आँखों देखा कि वहः 
मस्त महापुरुष श्रीरामजीको भाँति 'सहर्जाह चले सकल जगस्वामी 
इस चोपाईको सार्थक कर रहे थे। यह देखकर मनमें आया कि 
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कछ सहायता करू और इसी विचारसे साइकिलसे दौड़कर आगे 
पहुँचा । देखते ही सहज भावसे हँस पड़े आप ओर. बोले, 
'अरे ! तू कहाँसे आ गया ?' 
कछ न पूछें आप साइकिल पर बेठे बड़ा कष्ट हो रहा है 
आपको, पेर जल रहे होंगे ।' मैंने संकोचसे प्रार्थना को। उस 
समय वास्तवमें मेरा तो रवरका जूता नीचेसे पर जलाये देता 
था, कान बंधे होनेपर भी गरम लू के थपेड़े तेल निकाले देते थे 
और शरीर मानो झलसा जाता था। किन्तु चादरा लपेटकर 
बगनमें लगाये हुए नग्न शरीर जहाँके तहां बालू रेत पर खड़े हुए 
आप निदचल भावसे बोले, 'बेटा ! सवारीपर चठनेका नियम 
नहीं है। . 
मैं अज्ञानी जीव कया समझसा महापुरुषोंको शक्तिको । 
अतः अपने बालचापल्यसे कह उठा, महाराजजी ! आपत्तिकाले 
झर्यादा------1! बस, बात पूरी कह भी न पाया था कि चोचे 
हो में आप हसते हुए बोले, बेटा ! यह व्यवस्था तो गृहस्थोंके 
लिये ही है । 
तात्पर्यं यह कि बहुत आग्रह एवं अनुनय-विनय करने पर 
भी आप साइकिलपर बेठनेके लिये सहमत न हुए। वस, मत्त 
गजराजको भाँति तपती हुई बालू पर निर्भीकतासे चलने लगे! 


मैं भी साथ-साथ मन मारकर चलने लगा तो आपने ठहरकर 


कहा, “तू साइकिलपर चढ़कर आगे चल, में उक्त मन्दिर पर आ 


रहा हूँ । प्रेम भरे इन शब्दोंने मेरे ऊपर भानो घड़ों पानी डाल 


दिया हो। प्रेम सजीवकी भाँति छलक रहा था उन रैब्दीमें और 


.उसनेःमुझे हठात्‌ साईकिलपर चढ़ा दिया। आप उसो मन्द'गतिम्ने 


चलते रहे मानो आज सूर्येनारायणको अपनी सहिष्णृताको 
परीक्षा दे रहे थे । हुआ भी यही कि सूर्यनारायणने मुंह की 
खाई और आप दो-ढाई मीलको यात्रा करके शिन मन्दिर पहुँचे 
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मन्दिरमे उठने-बैठनेका कोई साधन था ही नहीं, साथ ही 
वहाँ कोई व्यक्ति भी नहीं था, जिससे कुछ बिछानेका सुभीता 
बनाया जा सके । अपने राम तो पूरे बाद ठहरे। पेंटबाजोंके 
पास एक रूमालके अतिरिक्त और होता ही क्या है ? अतः संकोच 
था कि श्रीबाबाको;कहाँ बठाया जाय। तवतक आप आकर 
मन्दिरके बरांडेमें बैठ गये । 

“आप यहाँ शहरसे इतनी दूर क्यों आ गये ?” झिझकके 
साथ मैंने पूछा । 
` “जब भी आता हूँ यहीं रहता हुँ सहज सुस्कानके साथ 
आपने कहा । . | | 

“तो अब क्या प्रवन्ध होना चाहिये ?” मैंने प्रार्थना को । 

“बैठ जा, विश्राम कर, सब कुछ आप ही हो जायगा 
आपने उत्तर दिया । | 

कितना आत्मविश्वास और इढ़ निश्‍चय था इन. शब्दोमे .। 
मैं सोचने लगा यहाँ जनशून्य स्थानपर अपने आप कया होगा ? 
यह कैसी अनोखी बात हे ! ऐसा विचारकर मैं चलनेको उद्यत 
हुआ कि प्रेमियोंको संदेशा दू, परन्तु आपने रोक लिया। - थोड़ी 
ही देरमें देखा कि समीपस्थ जोन्स मिल-काँलोनीके कुछ व्यक्ति 
शरबत-बरफ आदि लिये आ रहे हैं। अवाक्‌ रह गया मैं यह 
चमत्कार देखकर । रातको मैंने प्रार्थना की, "भगवन्‌ ! कल 
प्रसाद मेरी झोंपडीपर ही करें।' सुनकर एक मिनट मोनके 
पश्चात्‌ आपने कहा, 'थोड़ी खिचड़ी बना लेना, मैं स्वयं ही.आ 
जाऊ गा, बुलानेके लिये भी मत आना ।. 


बया रहस्य है इस बात में' मैं सोचने लगा । तभी आप 
उठकर चल पड़े और अलग बुलाकर कहा, “आदमी बहुत हैं, 
प्रबन्ध बहुत करना पड़ेगा । किससे ना की जायगी और. किसे 
साथ लेना होगा ? फिर तुझे तो कल जाना भी है न ट्ट 
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वास्तवमें मुझे बीकानेर जाना था और उसी दिन--ऐसा 
पहलेसे निश्‍चित था । परन्तु यह पता कंसे लगा बाबाको ? मेरे 
लिये तो यह बड़े चमत्क्रारको वात थी । परन्तु इससे भी बड़ी 
बात तो रातको देखनेमें आयी । सहतावाले प्रेमी रातको ३-४ 
सेर पूरियाँ लेकर आये और खानेवाले तबतक हो चुके थे पचास- 
साठ । सभीको संकोच होने लगा कि कंसे बात बनेगी ? रातके 
साढ़े दस बज चुके थे बाजार सब वन्द हो गये, अब कहाँ बया 
मिलेगा । श्रीबाबाने एकवार कपड़ा उठाकर पूरियोंको देखा 
और बाँटना आरम्भ कर दिया-एक-एकको आठ-आठके 
हिसावसे। मैं यह देख रहा था कि अब बात कंसे बनेगी .? परन्तु 
उस महापुरुषकी सिद्धिका अनुमान मिला तब जव पूरियाँ सभी- 
को मिलीं और कुछ बच भी रहीं । तभी किसीके मु हसे निकला 
कि इस समय यदि दूध होता तो मौज बन जाती । श्रीबाबाजीने 
कहा, 'संसारमें कोई बात असम्भव नहीं ।' सभीने देखा कि उस 
घोर अँधेरो रातमें दो व्यक्ति प्रायः बीस सेर दूध लेकर पहुँचे । 
सम्भवतः सत्यसंकल्पवान्‌ महापुरुषोंके लिये ही श्रीगोस्वामीजीने 
यंह चोपाई कही है-- | 
जो इच्छा करि हौ मन माहीं । प्रभु प्रताप दुर्लभ कछु नाहीं । 
. सफल वरदान 
वाणी फलवती होती है, पर सर्वेसाधारणको नहीं । संयमी 
महापुरुषोंका ही ऐसा प्रभाव होता हे, जिनका प्रत्येक इन्द्रियपर 
नियन्त्रण और आधिपत्य होता है। यह चमत्कार एक दिन मेरे 
देखनेमें आया । पूज्य . श्रीमहाराजजी वृन्दावन आश्रमकी अपनी 
कटियामें विराजमान थे । ज्वरका आक्रमण था ओर. शरीरसे 
आगकी लपटें सी निकल. रही थीं । परन्तु फिर भी आप प्रसन्न 
वदन और निश्चल भावसे बैठ थे । न जाने कैसे आज आपको 


भक्तोंनें अकेला रहने दिया था: नहीं तो सदेव भीड़ साथ ही लगी 
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रहती थी । क्षणभरको विश्वामतक नहीं लेने: देते. थे लोग ।. आप- 
को कुछ विश्राम मिले-इसका ध्यान तो. दो-चार भक्तोंको 
ही था । परन्तु उन बेचारोंकी चलती कब थी ? श्रोबाबाजीका 
तोः लक्ष्य. ही जनसेवाके रूपमे जनारदेनकीः सेवा थी । विश्रामके 
लिये प्रार्थनाः करनेपर कई बार आपको- यह कहते सुना कि भया. ! 
संसार दुःखोंको भट्ठीमें जल रहा है, हनुमानजीको. भला. कळ 
चैन मिला ? देखो, रामायणमें उन्होंने कहा है. न . 
«राम काज कीन्हें विना मोहि कहाँ विश्वोम ॥ 
हाँ ! तो, उस समय ज्वराक्रान्त होते हुए भी किसी प्रकार 
आप घ्यानावस्थित बैठे हुए थे । मैं भी धीरेसे.कूटियाके किवाड़ 
खोलकर चौकीके पास जा बेठा.। उसी समय न जाने कहाँसे ४» 
बाजकी भाँति एक महिला. जिसकी आयु. प्रायः षेतालीस वर्ष | 
| 





होगी, अकस्मात्‌ आ टूटी और श्रींवाबाजीका ध्यान भंग. करती. 
कछ कहने लगी. जिसे. किसी भावावेशके कारण मैं समझ नहीं 
सका । परन्तु अपने मोले. बावाके मुखसे इतना. अवश्य सुमा? 
“चिन्ता न कर बेटा, तेरी इच्छा पूरी होगी । इसका क्या तात्पर्य 
था सो तो वे जानें या वह देवी; मेरे लिये तो. कह देवी भीः 
अपरिचित हो थी। । | 


वास्तवर्मे यह उसी प्रकारका मूक वरदान था जैसा कि स 
जनकपुरमें श्रीविश्वामित्रजीने पुष्पवाटिकासे लौंटनेपर श्रीरामः 
चन्द्रजीसे कहा था- सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे और उन्हे 
उसके फलस्वरूप जगदम्बा श्रीजानकीजी प्राप्त हुई थीं | पाठक 
` सोचेंगे कि उस महिलाको क्या मिला । यहे वात मुझे भी तब 
मालूम हुई जब श्रीमहाराजजीके ब्रह्मलीन होनेपर एक दिन अली- 
गढ़ स्टेशनुपर सहसा वह देवी मिलीं और उसने मुझे पहचानते 
हुएं आँसू' भरी आँखोंसे देखते हुए कहा-विरंमचारीजी ! बाबाके 
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वरदानतें गोदमें डेढ़ बरस को छोरा ऐ मैंने बडे ऐलाज करवायेः 
पर काऊ तें कछु नाइ भयौ । वा दिन तुमऊं बेठे हते जब वावा- 
ने असीस दीनी हती । विनईके पत्तापतें मेरी सूनी गोद” भरी 
ऐ।.परि हूँ तो ऐसी अभागिनी ऊ कि फेरि पर्टिके दस्सन ऊः 
नाइ करि सकी. ।” और इतना कहते-कहते, वह चीख मोरकर 
रो' पड़ी । | | 

उस भोली' भाली ग्रामीण महिलाके उपयुक्त विशुद्ध और 
निष्कपट शब्दोंने मुझे गहरे विचारोंमें डाल दिया कि सचमुच 
ही. लोग उन महापुरुषके, पास भोजन' भण्डारोंमें ही अपना, समय 
व्यंतीतः करते रहे; उनसे जितना लाभ उठाना चाहिये था वह 
तो किसी एक आंधने ही उठा. पाया होगा । उठाने भी. तो, कसे । 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णको भी उनक़े.अवतारकालमें किन्हीं-किन्हींने 
ही समझ पाया था तो इन्हें समझ लेना भी मायाग्रस्त जीवोंके 
लिये कोई खेल तो नहीं था । | 

जी चाहता है कि उनकी सारी घटनाएँ और जींवन- 
लीलाएँ. जहाँतक मेरे निजी अनुभवर्मे आयी हैँ लिखू'; पर समयाः 
भावसे बहुत संक्षेपमें ही लिख सका हूँ। अपने सम्बन्धे तो मैं 
निःसन्देह कह सकता हूँ कि पूज्य वाबाका वरदान ही मेरे-जेसे 
दर प्राणीको उल्लास,.उत्साह और कार्यसेत्रमे' साहसके शिखर- 
पर पहुँचा रहा है । मैं तो सर्वदा उनकी अहैतुकी कृपाका आभारी 
रहुँगा । अब उनकी कुछ विशेषताओंका उल्लेख करके' मैं इस 
लेखको. समाप्त करू गा । | 
सत्संग 


जहाँतकः त्याग और वैराग्यका सम्बन्ध है उसके साथ सत्संग 
भी एक आवश्यक अ'ग समझा जाता है । यद्यपि इनका परस्पर 


` अन्योन्य सम्वन्ध है, तथापि अधिकांश विरक्तोंके यहाँ सर्त्सगकी 


बहुत कमी. देखीं जाती हैं। परन्तु श्रीमहाराजजीक़्े साथ सत्संग 
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अन्ञिक चर्याका अनिवार्य अंग था । श्रीदृन्दाबन में तो यह 
व थी कि यदि किसीको सत्संगको रहकर है 
तो उसका पूरा लाभ श्रीउड़िया बाबाजीके आश्रमपर ह्‌ क 
सकता है । वहाँ सबेरे ३॥ बजेसे लेकर रातको ११ क २ 
अनवरत सत्संगका क्रम चलता ही रहता था । निराकारवाद प 
को यदि ब्रह्मविचारका पूरा-पुरा अवसर ग्राप्त वा तो - 
पासकोंको भी कथा, कीतेनके साथ-साथ रासरसि द 
श्रीहयामसुम्दरको हृदय-हारिणी अनुपम लीलाए , भ tt 
मधुमय चरित्रोके अभिनय और प्रेमी भक्तोंद्यारा उप र 
प्रहसन भी देखनेको मिलते थे। ऐसा तो आज भी प्रसिद्ध ह 
रासलीलाकी मर्यादाका जेसा निर्वाह श्रीउडिया बाबा 


आश्रमपर होता है वैसा अन्यत्र नहीं देखा जाता । 


पुज्य बाबा इन सभी कार्यक्रमों में स्वयं उपस्थित रहते थे। 
उनके अन्तरंग भक्त भी आजतक यह भद नहीं जान सके कि 
बाबा शैव थे, शाक्त थें, रामोपातक थे अथवा 2 |] हि 
होता तो प्रेमसमाधिकी मुद्रा मे खडे. रहते. रासमण्डपमें विराज र 
तो उसका पुरा-पुरा रसास्वादन 2 दिखायी देते; कावा 
चलती तो उसके प्रधान श्रोताके रूपमें भी आप ही दिखायी दे 
तथा भक्तजन प्रहसनादिका अनुकरण करते तो सवेसाधारणकी 
तरह हँसते, प्रसन्न होते और स भाव दशति । व 
कभी ब्रह्मचर्वा चलती तो आपके मनोभावासे पता चलता के 
आप मानो मूतिमती ब्रह्मनिष्ठा ही हैं पी । प्रसंगवश आपके श्रीमुख र 
. कई बार सुना कि संसार क्षणभरम चष्ट हो जाय तो हमें 
कया और यदि यह सृष्टि सौ गुनी बढ़ जाय तो इससे हमारा 
क्या वास्ता ? | 


इन भावों और विचारोंसे आपके अन्तरतमका कुछ 





>- आर्य: 


। 
| 
| 
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आभास प्राप्त होता है। कितना अच्छा क्रम था वह । साकारोपा- 
सकोंको आप निगु'ण ब्रह्मकी चर्चासे सदैव दूर रखते थे। उनकी 


साकारनिष्ठाको पुष्ट करनेके लिये कह देते थे" कि निराकार 


-उपासना तो भूसी कुटने के सामान है, उसमें मिलता ही क्या 


है ? उधर निराकारवादियोंका सत्संग चलता तो उस निष्ठाकी 


ही उत्कृष्टता का प्रतिपादन करते । इस प्रकार दोनों मार्गोके 
पथिकोंको अपनी-अपनी निष्ठामें सुहढ़ रहनेका ही >पदेश आप 
देते थे । अन्य महापुरुषोंकी भांति अपने विचारोंको दूसरोंपर 
लादना मानो आपने सीखा ही नहीं था। आप सर्वंसाधारणके 
सामने योगवासिष्ठ आदि वेदान्त ग्रन्थोंका प्रवचन करना उचित 
नहीं समझते थे । आपके यहाँ सवेदा गीता रामायण, भागवत 
एवं भक्तमाल आदि सावंदैशिक ग्रन्थोंकी ही कथाएँ हुआ करती 


थीं । उस समय कितना भला प्रतीत होता था जव आप किसी 


भी कथावाचककी कथा सुनते-सुनते प्रसन्न होते थे। तब तो 
श्रीरामचरितमानस की यह चौपाई सामने उतर आती थी-- 
'सुर्नाह राम यद्यपि सव ज़ानहि।' 


` __--र्व्यादा-पालनः-.---  . | 
प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जब किसी. मनुष्यका सम्मान 
बढ़ता है और वह समाजमें आदर पाने लगता है तो नह्‌ अमर्य्या- 


“दित-सा हो जाता है। परन्तु आप-तो-सम्मानको सर्वोच्च सीढ़ी- 
पर चढ़कर भी लोक तथा शास्त्रमर्य्यादा का पूर्णतया पालन 


करते रहे। वर्णाश्रम व्यवस्थाकी शास्त्रीय मर्य्यादाका आप सवदा 


'घ्यान रखते थे । श्रीरामचरितमानसकी “पूजिय विप्र शीलनगुण 
हीना? इस चोपाईको भी मानो आपने कभी नहीं भुलाया। 


समाजकी नवीन प्रणाली प्रचलित करने वाले प्रचारक, उपदेशक, 
कथावाचक और नेताओंसे आप प्रायः कभी सहमत नहों इए । ` 
आपका1यह भी निश्चित सिद्धान्त था कि जिसने स्वयं अपनेको 





कत्तव्य एवं धर्मकी कसोटीपर नहीं कसा उसे उपदेश देनेका 
अधिकार नहीं है। धनोपाजन करनेवाले नववयस्क उप्रदेशक 
और उपदेशिकाओके प्रवचनोंपर आपकी अभिरुचि नहीं थी! 
मुझ अपना निजो अनुभव है कि मैं स्वयं जब ऐसे ही गुटमें मिल 
जात्तेसे बहुत दिनोंतक नवीन प्रबाहमें पड़कर नेतागी री का दस 
भरते लगा था तब कासगंजके उत्सबमें, जो आपके ही तत्त्वाव- 
-घान्तमें हो रहा था, उपदेशककी ह#सियतसे उपस्थित होनेपर 
आपने प्रेमपूर्णब्दोंमें सभी भक्तपरिकर के सामने कहा था, 'अब 
यह भी सिद्ध हो गया हे ।' वास्तवमें ये शब्द मेंरे सुधारके लिये - 
साङ्केतिक सूत्र ही थे। लोगोंपर इनका कया प्रभाव 'पड़ा-यह 
तो मैं नहीं कह सकता परन्तु मुझपर तो न जाने कितने घड़े 
जल पड गया । मेरी सारी अह भावना कलईकी भाँति उतर । 
गयी । आज भी वे'शब्द मेरे कानोंमें ज्योंके त्यो गज रहे हैं। 
उन शब्दोंने मेरा कितना उपकार किया है-यह तो मैं ही 
जानता हूँ । "सत्यं ब्र[यात्‌ भियं ब्रूयात्‌ का इंससे सुन्दर और | 


कया प्रमाण हो सकता है । 
जाह्यणको बराह्मणोचित भसे च्युत होते देखकर आप 


उतना ही क्षोभ होता था जेसे_अच्य किसी बके, व्यक्त. ही था 









समल सकते हैं जिसका मम्तिक ही बिगड़ जाय -डस शरीरका” जके 
च्‌ यमन बा ? जब-समाज का सिर -क्रोधा व 
बनवने बेब गया तो समाज किस प्रकार सुस्थिर रह अना १ ] समाज किस प्रकार र रह सकेगा । 
लोकमर्यादामे आपके विचारसे ब्रह्मचयंका सर्वेप्रथम स्थान 
था आपका सिद्धान्त था ब्रह्मचय ही जोबन है । नष्ठिक ब्रह्म- 
. चर्यका प्रालन करके आपतते दिखा दिया कि इसमे कितनी शक्ति 
है ।'निर्वोण होनेके पश्चात्‌ भी ब्रह्मचर्यक्रा तेज आपके मुखप्रर 
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से फूटकर दर्शकोंको आइचयेचकित कर रहा था । जीवनकालमें 
आपके नेत्रोंमें वह अद्‌भुत आकर्षण और मादकता थी जो देखते 
ही बनती थी । अशास्त्रीय या वेदविरुद्ध आचरण आप एक क्षण- 
के लिये भी सहनं करनेको तयार नहीं थे । 


आपको हर किसीका संन्यास ले लेना भी रुचिकर नहीं था 1 
एक बार फरु खाबादमें श्रीगंगाजीके पावन तटपर किसी सुधार- 
वादी महाशयने आपसे प्रश्‍न किया “क्या वतमान युगमें साधुओं 
की संख्यामें वृद्धि कराना उचित है ?”इसी प्रकारके उन्होंने कई 
प्रगतिशील' प्रश्‍न एकके पश्‍्चात्‌ एक उपस्थित कर दिये। जब 
उनके प्रश्‍न समाप्त हो गये तब आप मन्द-स्मितपूर्वेक बोले, 
“मैया ! अब कुछ और तो पूछना नहीं है ? सुनो, मैं अपना मत 
तो क्या कहूँ, परन्तु समय वत्ताता है कि आज साथुओके लिये 
युग नहीं रहा, इसीलिये मैं किसीको भी साधु होनेके . लिये नहीं 
कहता ।' वास्तवंमें बात भी ऐसी थी । अपने जीवनमें आपने 
किसी को भी संन्यास दीक्षा नहीं दी । 

स्वदेशप्रेम 

सामान्यतया साघु समाज स्वदेशके स्वातन्त्र्य संग्राममें 
यद्यपि तटस्थ ही रहा है तथा स्वदेशप्रेमको भी उसमें कमी हो 
है, तथापि पूज्य श्रीबाबाका तो हृदय ही नहीं, रोम-रोम स्वदेश- 
प्रेम. से ओत-प्रोत था वे संसारत्यागी संन्यासी थे, अतः अपने 
आश्रमधर्मेका निर्वाह करते हुए. यद्यपि प्रत्यक्ष रूपसे उन्होंने 
राजनीतिक गति-विधियोंमें विशेषभाग नहीं लिया तथापि 
अनेकों कार्यकर्ताओंको अपने देशकी दासताके बन्धनोंको तोड़ने- 
चाले कार्यों में उनसे कितना सहयोग ओर कितनी प्रेरणा प्राप्त 
हुई थी--यह कहना कठिन है । | 

देशमें हाथ-क्रते और हाथ-वुने खादीका प्रचार तो बहुत 
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पीछे आरम्भ हुआ था, तथापि यह बात तो सभीपर प्रकट है कि 
आप तो पहलेसे ही विशुद्ध खादीका ही प्रयोग करते थे ओर 
अपने संसर्गमे आनेवाले लोगोंको भी इसके लिये प्रेरित करते थे। 
जव तक भारत स्वतन्त्र नहीं हुआ तब तक आपका यह नियम 
प्रायः अक्षुण्ण ही रहा । स्वयं मुझे भी जव मैं पहली वार आपके 
दर्शनोंके लिये गया था, आपने बलपूर्वक खादीका प्रयोग करने के 
लिये वचनबद्ध कर लिया था । 
स्वतन्त्रता-आन्दोलनका दूसरा कार्य था मादकद्रव्य निषेध । 
यह काये भी आपने आन्दोंलनके आरम्भसे पूर्वं ही आरम्भ कर 
दिया था । चस. अफीम, शराव-जैसी चीजोंकी तो बात ही क्या 
आप तो तम्बाबूके सेवनका भी प्रबल निषेध करते थे। इस 
प्रकारके दुव्येसनमें ग्रस्त कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार आपके 
स्थानपर नहीं ठहर सकता था। यही नहीं, जो व्यक्ति किसी 
भी रूपमें तम्बाकूका सेवन करता था वह आपके शरीर को स्पशं 
भी नहीं कर सकतां था । | | 
मुझे यह कहते हुए गर्वं होता है कि. स्वतन्त्रता-आन्दोलनके 
युगमें मैने जब-जब भी आपसे उस विषयमें कोई चर्चा चलाई 
तब-तब यही देखा कि आपके हुदयसे स्वराष्टर-प्रेम छलका पड़ता 
है । कारागार-सेवन ही तो राष्ट्रीय आन्दोलनका अग नहीं था, 
इसके साथ और भी ऐसी बहुत-सी बातें थीं. जिनसे स्वराज्य 


प्राप्त हो सका । आप अपने प्रेमियोंसे स्वराज्यके लिये प्रातः-सायं ` 


भगवानूसे प्रार्थना करनेका आग्रह करते थे और मैंने कई बार देखा 
किं आप स्वयं ब्रह्मचिन्तनकी भाँति दीन हीन एवं दासताके 
बन्धनोंमें बेंधे हुए देशको स्वराज्य मिलनेका भी चिन्तन करते 
रहते थे । राष्ट्रनिर्माता नेताओंके प्रति भी आपके हृदयमें अत्यन्त 
आदर और प्रेम देखा गया था । पूजीवादको आप देशके लिये 
घातक मानते थे । जब-जव इस प्रकारकी चर्चा चलती तव-तब 
आप भारतमें मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम का साम्यवाद देखनेको 
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इच्छा प्रकट किया करते थे । . श्रीरामचरितमानसके उद्धरण देते 
हुए आप कहा करते थे--“कितना सुन्दर था भंगवाच्‌ रामको 
साम्यवाद जहाँ 'वेर न कर काहू सन कोई” अथवा 'सव नर 
करहि परंस्पर प्रीती ।” अतः स्वराज्य-संग्राममें आपने मन, 
वाणी और कर्मसे कितना सहयोग दिया--यह कोई कहनेकी वात 
नहीं है । 
निस्प्रहता और अपरिग्रह 

स्पृहा तथा परिग्रह मनुष्यके स्वभावमें होती ही हे । परन्तु 
मुक्ति और विरक्तिके मार्गेमें तो ये अत्यन्त निषिद्ध मानी गयी 
हैं । तथापि मानंवमें स्वभावसुलभ होनेके कारण विरक्त जीवन 
स्वीकार कर लेने पर भी अनेकों महानुभावोंमें ये न्यूनाधिक 
रूपमें पायी हो जाती हैं । बड़े-बड़े विरक्तोंको आश्रमको एक-एक 
ई'ट और स्थानकी प्रत्येक वस्तुसे प्राणोंके समान मोह होता 
देखा गया है । परन्तु आपके हूदयमें आश्रम या आश्रमकी किसी 
वस्तुके लिये कभी कोई स्थान नहीं हुआ । इस सम्बन्धमें यों तो 
आपके जीवन की अनेकों घटनाएं प्रस्तुत की जा सकती हैं, 
तथापि यहाँ केवल दो प्रसङ्गोंका उल्लेख किया जांता' है, जो 
स्वयं मेरे सामनेकी घटनाए हैं । 

वर्षाकाल आनेवाला था. ग्रीष्म आगे आनेवाले समयको चार्ज 
संभलवा रहा था आश्रमपर केवल चार-पाँच व्यक्ति ही रह गये 
थे । खेती-बारी, रोग-बीमारी आदि कारणोंने सभी लोगोंको अपने- 
अपने घर जानेके लिये विवश कर दिया था। भाग्यवश कई 
मासके पश्चात्‌ एक दिनका समय निकालकर मैं भी वहाँ जा 
पहुँचा । मैने देखा, एंक बृद्धा, जिसे मैं नहीं जानता, श्रीवाबाजी 
के समक्ष अश्रुपात करती निवेदन कर रही है-'आप आज्ञा दें 
तो मैं रास और कौतंनके. स्थानपर छप्पर हटवाकर विशाल 
मण्डप बनवा दू ।' इसपर बाबा केवल इतना कहकर मोन हो 





ध्ीउडियी वीबेजीकें सरेमेरणर Collection. Digitized by ७0831५०३४५ ` 


गये कि मैं अपने मु हसे क्यों कहें, मुझे क्या आवश्यकता है? 
तब वृद्धोने कहा, “मैं बीस हजारके नोट साथ लायी हूँ, ये आप- 
के अर्पण हैं, आप इन्हें स्वीकार कर लें। तब आपकी निःस्पु- 
हृता और निष्किळ्चनताका निखार इन शब्दोंमें प्रकट हुआ-- 

'इम साघु हैं, हमें तो दो माधूकरीमात्र चाहिये । इन कागजके 
टकड़ोंको उन्हें दो जिनके दुधमु हे नन्हे-नन्हे बच्चे दवा-दारू के 
लिये तड़प रहे हैं ।” इतना कहते कहते स्वाभाविक ही नेत्र बंद 
कर समाधिस्थ हो गये और तबतक नेत्र नहीं खोले जबतक बह्‌ 
वृद्धा नोटोंकी. थैली उठाकर आश्रमसे चली न गयी। दूसरी 
घटना तो स्वयं मेरेंसे ही सम्बन्ध रखती है। एक बार में एक 
दानी सज्जनको साथ लेकर उसका धन किसी पुण्य कार्यमें लगवा 
देनेके लिये पुज्य भ्रीबाबाजीकी सेवामें गया था । आप उस समय 
वृन्दावन-आश्रमकी कुटियाके नीचेवाली गुफामें विराजमान थे । 
मैंने वडे संकोचसे वह बड़ी धनराशि, जिससे सौ व्यक्तियोंका 
बड़े आनन्दसे एक वषंतक निर्वाह हो सकता था, स्वीकार 
करनेके लिये अत्यन्त आग्रह किया । परन्तु आपने तो उस धनसे 
हाथ तक नहीं लगाया । तव विवश होकर मैंने एक युक्ति प्रस्तुत . 
' की कि आप आश्रममें एक बड़ा पुस्तकालय खुलवा दें, जो 
संसारका सबसे बड़ा पुस्तकालय हो और उसमें यह घन तथा 
अपने अन्यान्य घनी भक्तोंद्वारा और धन लगवा दें। वह सदाके _ 
लिये आपकी पुण्य स्मृतिके रूपें रहेमा। मुझे बड़ा आश्चय 
हुआ जब वह धन और यह प्रस्ताव दोनों ही को अस्वीकार 
करते हुए आपने कहा “बेटा ! साधुओंको स्मृति नहीं चाहिये । 
भला, जो जीवित ही शिव और झव हो मया उसकी स्मृति 
क्या बनेगी ?” 2200 


__ ऐसी-ऐसी अनेकों घटनाएं आपकी स्मृतिरूपसे आपके भक्तों- 
के हृदयोंपें रखी होंगी, जिन्हें संस्मरणोके रूपमें ध्रड्डाऊ्जलिकी 
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भाँति भेंट करके वे पुण्यके भागी बनेंगे। मैं तो संक्षेपमे इतना 

ही कह संकता हूँ कि आपमें धर्म, नीति व्यवहा रकोशल आदि 
सभी गुण विद्यमान थे । आपको अपने-अपने हृष्टिकोणसे सभीने 
| र्र देखा और समझा, परन्तु भाग्यवान्‌ तोवे ही कुछ व्यक्ति हैं 
| जिन्होंने आपसे जीवनका वास्तविक लाभ उठाया और यह 

जिन्ह खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पेठि। 

आप सदैव यह कहते सुने जाते थे कि लोग वास्त 
| जीवनका उद्देश्य क्या है-यह न समझकर खाने, पहनने, लड़ा ई, 
| झगड़े और राग-द्वेषादिमें ही इस: अमूल्य मानवजीवनको नष्ट 
कर रहे हैं। हुआ भी ऐसा ही । आपके जीवनकालमें बहुत कम 
। व्यक्तियोंनेआपको समझा और जिन्होंने समझा वे ही कुछ पा सके । 
| अन्तमें मैं चिरऋणीकी भाँति भावमयी श्रद्धाञजलिके साथ 
। इस संक्षिप्त लेखको समाप्त करता हूँ । 
| 
| 
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पं० श्रीअसृतरामजी शास्त्री, वेदतीथ 


नरौरा ( बुलन्दशहर ) 

यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थेकं भासते 

साक्षात्तत्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्‌ । 

यत्साक्षात्करणान्न पुनरावृत्तिर्भेवाम्भोनिधौ 

तस्मै श्रीगुरुमूत्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूत्तये ॥ 

पूज्यपाद श्रीमहाराजजीसे मेरा सम्बन्ध, मैंने जबसे होश 
संभाला तभीसे रहा । मेरे पूज्य पिता पं० श्रीशालग्रामजी उनके 
अनन्य भक्त और सेवक थे । वे कहा करते थे कि में श्रीमहाराज- 
जीकी आज्ञासे ही अपनी जन्मभूमि छोड़कर गंगातटपर नरोरामें 
` आया था और उन्हींने मेरे द्वारा अग्न्याधान कराया था । उसके 
एक वर्ष पश्चात तेरा जन्म हुआ । 


इस प्रकार जीवनके आरम्भसे ही श्रीचरणोंकी मुझपर अटूट 
अनुकम्पा थी । अपने अबोध वालककी भाँति वे मुझपर वात्सल्य 
की वर्षा करते थे । उनके स्तेह-सलिलसे सराबोर होकर में. 
सर्वदा निर्चिन्त और निर्भय रहता था । जीवनमें अनेकों बार 
उन्होने मेरा पथप्रदर्शन किया और आपत्तियोंसे रक्षा को । इस 
लेखके क्षुद्र कलेवरमें उन सभी घटनाओंका उल्लेख करना तो 
सम्भव नहीं है, उनमें से कुछ प्रसंग प्रस्तुत करता हूँ : 


१) 
एक बार मैं अपनी पूवे पत्ती और बच्चोंको साथ लेकर 
श्रीचरणोंके दशनाथ कर्णवास को -चला। राजघाटके समीप पहुं- 
चते-पहुँचते सूर्यास्त हो गया। में श्रीमहाराजजीके हो अद्भुत 
चश्त्रोंकी चर्चा करते हुए बेसुध-सा हो रहा था। इतनेहीमें हमारी 
बैलगाड़ीका एक पहिया चड़चड़ाहट करता टूट गया । मैंने भूमि- 
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पर वस्त्र बिछापर बच्चोंको बिठा दिया और यह प्रतीक्षा करने 
लगा कि कोई परिचित व्यक्ति मिले तो उसके द्वारा कर्णवासमें 
अपने सम्बन्धी श्रीभगवानवल्लभजीके पास सूचना भेजकर एक 
पहिया मंगा लू । राजिकी दस वजेकी गाड़ीसे उतरकर कुछ 
लोग कर्णवास जाते हुए मिले भी । उनसे अपनी बात कही तो 
वे “अच्छी बात” कहकर सहानुभूति दिखाते चले गये। परन्तु 
रात्रिके बारह बजेतक हमें कोई सहायता नहीं मिली। बीहड़ 
जंगलका स्थान था, चोर-डाकुओंकी भी आशंका थी । परन्तु हो 
क्या सकता था । हम प्रभुका कीर्तन और श्रीमहाराजजीका चिन्तन 
करते हुए किसी आकस्मिक सहायताकी प्रतीक्षा कर रहे थे । 


इतने हीमें स्टेशनपर एक बजेका घंटा बजा । मैंने देखा 
सामनेसे एक आदमी हाथमें लाठी लिये आ रहा है। उसे देख- 
कर मेरा शरीर भयसे सुन्न हो गया । तथापि जसे-तेसे साहस 
बटोरकर मैं बैठा रहा। उसने पास आकर पूछा, “तुम लोग 
कौन हो ?” मैं बोला, “मेरा नाम अमृतराम है। नरोरावाले 
पं० शालग्रामजी अग्निहोत्री मेरे पिताजी हैं। हम श्रीउड़िया- 
बाबाजीके दशंनार्थ कर्णवास जा रहे थे, सो गाड़ीका पहिया 
ट्ट गया ' अब्र जैसे भी हैं तुम्हारे सामने हे । अब, आप अपना 
परिचय दीजिये ।” वह बोला, “मैं बिलोना का रहनेवाला 
धीरजराम हूँ । आज रात अंधेरी होनेके कारण कोई मेरी भेस 
खोलकर ले: गया है। उसे ढढते-ुढते मैं यहाँ आ गया। मैं 
भगवानवल्लभके विवाहमें तुम्हारे यहाँ गया था । आप लोग डरें 
नहीं । पास ही बदरपुर गाँव है । वहाँ चलें; मैं दूसरी बेलगाडी 
दिला दूँगा ।” मैंने पत्नीसे कहा, “शान्ति ! तुम यहीं बेठो।॥ मैं 
बदरपुरसे दूसरी बेलगाड़ी ले आऊँ।” किन्तु उस अधरी रात्रि- 
में जंगलमें अकेले रहनेका उसका साहस न हुआ। तब मैने 
धीरजरामसे कहा, “भाई ! आपने इतनी कृपा को है तो आप 
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ही किरायेपर एक गाड़ी ले आवें। ये लोग यहाँ अकेले रहनेमें 
भय मानते हैं ।” 


घीरजराम 'अच्छी बात है' ऐसा कहकर चले गये और थोड़ी 
ही देरमें एक बेलगाड़ी ले आये । उसकी झनझनाहट की आवाज 
सुनकर ही शान्ति प्रेमविद्धल हो गयी और बोली, “आज तो 
बाबाने हमारी अच्छी रक्षा की । यदि इस समय धीरजरामकी 
जगह कोई डाकू ही आ जाता तो क्या वीतती ?” बस, गाड़ी 
आनेपर हमने उसमें अपना सामान रखा और बीरजरामको भी 
साथ लेकर कर्णवास चले आये। वे भी पूज्य वाबाके उक अनन्य 
सेवक ही थे। वहाँ बच्चोंको भगवानवललभजीके घरपर उतार 
कर जब गाडीवानूको किराया देने लगे तो वह हाथ जोड़कर 
वीला, “आपने रास्तेमें हमें श्रीमहाराजजीकी अनेकों लीलाए 
सुनायीं इससे अधिक और क्या किराया हो सकता है?” मैने 
बहुत आग्रह किया, परन्तु वह तो बाबाका बड़ा प्रेमी भक्त था । 
उसने लेता स्वीकार न किया । अन्तमें उसे सस्नेह विदाकर मै 
धीरजरामके सहित कुटियापर पहुँचा । : 


इन दिनों ग्रीष्मकाल था । श्रीमहारांजजी कुटियाकी छत्तपर 
विश्राम करते थे । इस समय रात्रिके तीन बजे थे । तथापि जीने के 
किवाड़ खले हुए थे । हम धीरेसे ऊपर चढ़कर चुपचाप बेठ 
गये | आप समाधिस्थ विराजमान थे। उसी स्थितिमें आँखें 
बन्द किये ही बोले, 'अमृत ! तू आ गया ? शान्ति आ गयी £ 
मैंने 'हाँ, श्रीमहाराजजी' कहकर प्रणाम किया । प्रभूने मेरे सिर- 
पर हाथ फेरते हुए कहा, 'बेटा:! तेरी गाड़ीका पहिया टूट गया . 
था, सो मैंने धीरजरामको भेजा था, वह मिला होगा?” मैंने 
कहा, हाँ प्रभो ! धीरजरामजी मेरे साथ ही आये हैं, ये बठं 
हुए हैं।” आप हसकर बोले, 'मैंने उस दिन पड्चदशीमेसे 
सुनाया था कि एक किसानका अपनी भेसमें अनुराग था उसीसे 
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उसका मोक्ष हो गया । वह बात तुझे याद है न ? मैं बोला, 
'सरकार ! ये भी भेंसको खोजते हुए ही हमारे पास जा पहुँचे 
थे । आपने कहा, “बेटा ! तभी तो मैं कहता हूँ कि जसे वह भेस- 
भेस रटकर अपनेको भेंसही समझने लगा था उसी प्रकार निरन्तर 
ब्रह्मचिन्तनसे जीव ब्रह्मस्वरूप हो जाता है।' इसी प्रकार कुछ 
- देर बातें होती रहीं। फिर मेरे मु हसे अकस्मात्‌ निकला, 'महा- 
राजजी ! इनका अपनी भसमें अनुराग है तभी तोये अंधेरी 
रातमें उसे हू ढ़ रहे थे। अब इनकी भस मिल जानीं चाहिये।' 
आप बोले, 'धीरजराम ! जा, बेटा ! तेरी भेस धरपर ही आ 
जायगी ।' इसके पश्चात्‌ धीरजराम अपने घर चले गये। 


. दुसरे दिन मैं बिलौना गया और धीरजरामसे पूछा कि 
तुम्हारी भेस मिली या नहीं ? वे बोले, जिसका ऐसा, बढ़िया 
ग्वालिया है कि रातमें चरानेको ले जाय उसकी भस कहाँ जा 
सकती है ?' मैंने कहा, 'भैया ! मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, 
म्हारा क्या आशय है ?' धीरजराम बोले, 'यार ! तुमने अब 
भी बाबाको नहीं पहचाना । ये ही तो जन्म-जन्मान्तरके ग्वालिया: 
हैं। पहल गाये चराते थे, अब अभ्यासवश भेस खोलकर ले गये । 
मुझे घर आते ही भेस खडी मिली है। यदि चोर ले जाता तो. 
घरपर केसे बाँध जाताः। निः] एरर! 


वहाँसे मैं कर्णवास लोट आया और स्नानादिसे निवृत्त हो 
पत्नीके सहित प्रभुका पूजन किया । तभी प्रभूने हम दोतोंको 
दीक्षित किया । आपने उपदेश दिया,'बेटा ! द्वेतहीमें अद्वेतदशेनका | 
अभ्यास करो । हम प्रभुका चरणामृत. पान करके पवित्र हो गये | 
हम निठिचिन्त हैं, उन्हींके हाथमें हमारी डोरी हे, अब हमें 
भवाटवीका भय नहीं है । त । 
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कर्णवासमें श्रीलम्बेनारायण स्वामीका. भण्डारा था. मैं. 
अन्य विद्यार्थियोंके साथ पक्के घाठपर ठहरा हुआ था। प्रातःकाल. 
चार बजेका समय.था। मैंने समझा श्रीमहा राजजीके. सत्संगमें: 
पहुँचनेके लिये मुझे विलम्ब हों गया हे । अतः मैं काठकी. सीढ़ी. 
द्वारा जल्दी-जल्दी छतसे उतर रहा था। अकस्मात्‌ मेरा पर. 
।डंग़ गया और मैं अचेत होकर भूमिपर गिरो।. मुझे केवल. 
इतना अनुसन्धान रहा कि, गिरते समय मेरे मुखसे. बाबा.* यह 


शब्द निकला था । 


घण्टों पदचात्‌-मुझे चेत-हुआ । १२न्छु चोट: कहीं नहीं आयी: 


थो । तिमंजिलेसे पक्की भूमिपर गिरा फिर भी चोट नहीं 
आयी । सबको बड़ा आश्‍चय हुआ । सभी कहते थे, 'बाबाकी 


कुपासे.ही यह बालक जीवित बचा है। हमने सुना था, गिरते. 


समय इसके मु हसे 'बाबा: शब्द निकला था । श्रीमहाराजजी 


बोलें; बेटा ! आघेय.आधार "पर गिरेगा: तो चोटका क्या काम?” 
ब्रह्मचारी. त्ररषिने कहा, 'वाबा ! पृथ्वी ही तो आधेयः आधार है. 

और जो ऊपरसे गिरेगाः वह भूमिपर ही गिरेगा । उसः आधेय" 
आधारके सिवा और कहाँ गिर सकता है. ?' बाबाने. हसकर 
कहा, 'यदि पृथ्वीपर गिरता तो चोट न: आती '?:यह तो आधंय:- 
आधारपर गिरा था / प्रभुके ये गूढ़ वचन सुनकर सब भक्त 


आनन्दमग्न हो गये । 


१३ वह आघ्रार 'जिसने-वास्तवमें. सबको धारणः किया हुआ है). 
सस्यूणं जयत्‌का ऐसा.,झाघेय,आंधार- परब्रह्म ही. है श्रीमहाराजजी : 
ब्रह्मस्वरूप.ही हैं । अतः उनकी: गोद भी हमारा : आधेयः आधार: हीः 
थां;।. उस समय उन्होते. अपनी;ग्ोदमें: धारण करके! मेरी प्राणरक्षा, कीः; 


थी | अतः वही मेरी आधेय आधार था । . 
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ब्रह्मलीन दण्डिस्वामी श्रीविशवेशवराश्रमजीका भण्डारा 
था । पूज्य श्रोमहाराजजी नरवर पघारे थे । मैं वहाँ पढ़ता था । 
'एक दिन कुछ साथियोंक्रे सहित मैं श्रीचरणोके दशनाथ गया । 
आप बोले, बेटा ! अपने सहपाठियोंमे केवल पढ़नेमें ही स्पर्धा 
करनी चाहिये और किसी वातमें नहीं।' मैंने साधारण-सी बात 
संमझ कर कहा, 'अच्छा, वाबा !' ओर अपने साथियोंके सहित 
गङ्गास्तानको चला गया। हम सब गङ्गाजीमें नहाने और 
तैरने लगे । एक फल वहता जा रहा था। उसे पकइनेके लिये 
आपसमें होड़ लग गयी । परन्तु वह किसी के हाथ न आया । 
संब साथी बाँधकी टक्करतक जाकर लोट आये, परन्तु मैं स्पर्धा- 
वरा बढ़ता ही चला गया । कुछ दूर जानेपर फल पकड़ लिया ! 
चेलका फल था अब पीछे मुड़कर देखा तो मालूम हुआं मैं दूर 
. निकल गयां । प्रवाह बहुत तोव्र था । साथी शोर मचा रहे 
थे कि अमृतराम वह गया । मेरो उस समय जंसी स्थिति थी 
उसे तो वे ही समझ सकते हैं जिनपर कभी ऐसी बीती है। जब | 
तैरते-तेरते थक गया तब मुझे बाबाकी याद आयी। मन हो 
मन प्रार्थना करने लगा, 'प्रभो ! अब तो रक्षा करो, फिर कभी 
ऐसी स्पर्धा नहीं करूंगा ।' तुरन्त प्रेरणा हुई कि गंगाजीको 
थाह तो लो:। देखा तो वहाँ जल कण्ठतक ही था। बस मुझे 

विश्राम मिल गया ओरं फिर श्रीमहाराजजीकी ङृपासे मैं पुनः 

किनारे पर लोट: आया । 
इस प्रकार उस समय उन्हींको कृपासे मेरे प्राण बचे । 
(४) 

श्रीचरण कर्णवासमे ही विरांजमान थे। मैं भी सपरिवार 
वहाँ पहुँच गया । पत्नीका पु सवन संस्कार करना था। कर्म- 
. काण्डमें विहित न्यग्रोधादि औषधियोंको पीसकर रंखा। उसी 
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समय पु सवनके सम्भारमें रखे जलको एक बालकने गिरा दिया। 
यह हमारे यहाँ अपशकुत माना जाता. है। मैंने 'पत्नीसे कहा, 
सन्त ! अब कया हो । वह चैयंपूर्वक बोली, 'आप बाबा के 
पास जायें और उनसे इस विषयमे परामर्श. करें .!. में सब 
कर्मकाण्ड अधूरा ही छोड़कर प्रमुके पास पहुँचा । वहाँ संकीतंन 
. हो रहा था । जब समाप्त हुआ और सब लोग चले गये तो 
' निवेदन करना ही चाहता था कि आप बोले, 'अमृत ! वह 
टोकरी तो ला।' . मैं ले आया । उसमें फल थे। सरकारने 
उसमेंसे एक सेव निकालकर मुझे दिया। मैं समझ गया कि 
प्रभुने विना पूछे ही उत्तर दे दिया । उसे प्रसन्नतापूर्वेक- लेकर 
चलने लगा तो बोले, बेटा ! सेबका छिलका बीज आदि सभी 
, खिला देना ।' मैं 'जो आज्ञा कहकर चल दिया और पत्नीको 
. समूचा सेव खिला दिया । उससे पूर्व मेरे तोन बच्चे परलोक- 
वासी हो चुके थे । किन्तु इस बार. गुरुदेवके कृपाप्रसादसे जो 
बालक हुआ वह अभी तक सकुशल हैँ । 


| (५) | 
प्रभु वृन्दावनमें विराजमान थे वहाँ आपके तत्त्वावधानमें 
'एक सहस्नचण्डी यज्ञ होनेवाला था । यज्ञमान स्वयं अपने साथ 
आचार्य ले आये थे । मैं उस समय नरोरा भागीरथी आश्वंममें 


था । रात्रिके समय स्वप्नमें सरकारने दर्शन देकर आज्ञा दी कि 


चटा ! मैं तुझसे यज्ञ कराऊंगा और तू यहाँ सो रहा है। में 
प्रातःकाल उठते ही बृन्दावनके लिये चलं दिया । जब श्रीचरणों- 
में पहुँचा तो आप बोले. 'बेटा ! यज्ञका अ [चायं . तो यद्यपि 
यजमान अपने साथ ले आया है, तथापि में तुझसे ही यज्ञ 
-कराऊँगा।* बसे, आपके आदेशसे मेरे आचायेत्वमें ही वह यज्ञ 
पी हुंआ। इस तुच्छ दास. पर ऐसी थी; उनकी अहैतुकी 
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`: भदान जिला मैनपुरीकेःरह॑नेवाले मेरे एक सम्बन्धी हैं । 
उनके. लड़के रामसेवकको प्रतावेश होता था। उसके पितामह ही 


प्रेतयो निको प्राप्त होकर उसे दबाये रहते थे। अनेकों उपचार 


करनेपर भी उसे प्रेतबाधासे मुक्ति नहीं मिली । एक दिन स्वप्न 
में श्रीमहाराजजीने मुझे आदेश दिया कि तुम इंसे. श्रीमद्भाग- , 
वतका सप्ताह सुन।ओ। प्रयागमें ब्रह्मचारी श्रीप्रभुदत्तजीकी 
कुटीपर इस यंज्ञका आयोजन, किया गया । उसमें प्रेतकी स्थिति- 
के लिये जो यज्ञान्त घट रखा गया था उसे त्रिवेणीमें विसजित 


करनेके लिये जब हम ले जा रहे थे तो वह फूट गया. और प्रेत 


पुनः उस. वालकमें ही आविष्ट हो गया । चारों.ओरसे कुतूहलवदा 


' नोकाए' इकट्ठी हो गयीं । लॉग हमारी नावपर टूटे पड़ते थे । 


बड़ी कठिनतासे हम लौटकर झूसी पहुँचे । रातको श्रीमहाराज- 
जीने मुझे स्वप्नमें दर्शन दिया और वोले. 'बेटा ! इस बालकको 
मैंने अपनी .शरणमें ले लिया है।- अब. इसका कोई. कुछ नहीं 
'बिगाड सकता .।' इस; बच्चेको दस वषंसे प्रेतने .दवा, रखा . थाः। 
इसकी पागलोंकी-सी-दशा थी । किन्तु तबसे यह सर्वथा स्वस्थ हे.। 


. ` ब्रह्मचारी प्रभुदत्तजीने अपनी. “भागवती कथा' में इस प्रेतो- 
द्वारके प्रसंगका वर्णन किया है।, . । 


(७). 


सं० २००४ की चैत्र कृ० १४ को प्रभु.स्वरूपस्थ हुए। उत्तका 


-निर्वाणोत्सव करके मैं लौटा । इस दिनों मैं खुरजामें रहने लगा 


था, वहाँ एकं! रात हमारे यहाँ चोरी हो गयी । परन्तु अभी हमें 


“इसका पता. नहीं.था कि प्रातःकाल .चार'. बजेके लगभग मुझसे 
-वसन्तकंमा रीने कहा, 'सुनो, आज बाबाने हमारी बडी. रक्षा 


की है । मैने स्वप्तमें देखा. है कि तीन आदमी -हांथमें: तलवार 


"लिये घंरमें:घुस आये; हैं । वें आपको, मारना चाहते. हैं। इसी 
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समय बात्रा अपने सिंहासनसे उठकर महाकालीके रूपमें प्रकट 
हो गये और मुझसे बोले, 'बेटा ! तू डरे मत । इसकी रक्षाका 
भार तो मेरे ऊपर है ।? वस, देखते ही देखते उन्होंने तीनोंके 
“गले काट डाले और उन्हें अपनी मुण्डमालामें पिरो लिया ।' मैंने 
कहा, “वसन्त ! इसमें आश्चर्ये क्या है, उनकी सवदा हो हमपर 
बड़ी कृपा है।' 
फिर देखा तो मालूम हुआ हमारी अनेकों चीजें चली गयीं 
हैं बसन्तके आभूषण, मेरी डाकखानेकी पास बुक तथा कुछ 
नकद रुपया भी चोरी गया है । पीछे पता लगा कि वे लोग 
आये तो मारनेके ही संकल्पसे थे, परन्तु पर्याप्त घन मिल जानेके 
कारण उसे ही लेकर चले गये। मैंने बसन्तकुमारीसे कहा, 
“बाबा तो सभीके हैं। उन्होंने हमारी प्राणरक्षा की और चोंरो- 
को घन देकर प्रसन्न कर दिया ।' 
(८) | 
. एक वार ख्रजामें ही मैने स्वप्वावस्थामें अपने प्रभुजीको 
शेषशायी विष्ण भगवानके रूपमें देखा । श्रीलक्ष्मीजी तथा अनेकों 
सुरसुन्दरियाँ उनकी सेवामें संलग्न थों । कोई पादसंवाहून करती 
थीं तो कोई चमर-व्यजन आदि डुलाकर उनकी सेवा करें रही 
थीं। एक देवांगना मणिमय पात्रमें उनके लिये खीर लायी। 
आप बोले, बेटा ! अमृत भूखा है, यह उसोको दे दे।' सखीने 
वह पात्र मेरे हाथमें दे दिया । मैं बोला, प्रभो ! मुझ भूख तो 
अवश्य है, परन्तु मैं यह खीर ग्रहण तभी करूँगा जब आप 
'इसमेंसे भोग लगा लेंगे ।' आप बोले, 'ले आ ।' मैंने आपको 
भोग लगाया और घ्यानसे देखा तो मालूम हुआ कि वह खीर 
'सोतियोंकी है । मैने कहा, “भगवन ! दूघमें मोती केसे गल 
सये ?' आपने कहा; 'यहाँ मोती ही गलते हैं ।' 
भोग लगनेके पश्चात्‌ जब मैं प्रसाद पाने लगा तो खाते- 


= 


विक ही है।” 
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खाते ही मेरा स्वप्न ट्ट गया । जागनेपर मैं सोचने: लगा. कि 
प्रभुके यहाँ मोती गलते हैं--इसका क्या अभिप्राय.है। पाँच सात 
दिन.तक. मनन करनेपर भी: मुझे इस. वाक्यका. रहस्यः समझमें:न 
आया । एक. दिन.उन्हींसे इसका ममं. समझानेकी प्रार्थना करते 
हुए सो गया । तब. स्वप्नमें बताया. - 'अमृत ! . मोती. चिदाभास. 
हैं और दूध परब्रह्म है। परब्रह्ममें चिदाभासका-गलना स्वाभा- 


(2) 


` स्वप्नमें ही एक बार मैंने देखा .कि-मै. एकः अश्वत्थ: (पीपल) 


. वृक्षको डंडासे प्रहार कर रहा हूँ और क्रोधपूर्वंक कह रहा हूँ कि 


तुमने तो कहा है 'अश्वत्थश्चास्मि वृक्षाणाम्‌? फिर प्रकट क्यों 


- नहीं होते ? इतने हीमें उसके पत्रोंसे एक नील तेज प्रकट हुआ 


उसमें षोडंशवर्षीय किशोर रूपमें आप दिखायी दिये। किन्तु थे 
शङ्कुर रूपमें । मुझे उसी समय ऐसा भान हुआ कि आपका तो 
निर्वाण हो चुका है ' इस समय स्वप्नावस्थामें ही ये दर्शन हो 
रहे हैं। तब आप बोले, “क्या चाहता है?” 
मे--भगवनः! आपके: बिंना-हूम लोग बहुत दुःखी हो 
रहे हैं । 
महाराजजीङ=('मुस्कराकरः ) तुझमें तो मुझे दुःखका लेश 


. भी दिखायी नहीं देता । 


में प्रभो ! इष्ट दुःख निवृत्त नहीं होता । 
महाराजजी-सहन करनेकी आदत डाल | सब ठीक हो 
जायगा । 
उपसंहार 
इस प्रकार संक्षेपमें कछ घटनाओंका उल्लेख करके 
श्रीचरणोंमें यह तुच्छ थद्धाञ्जाल समर्पित करता हूँ। मैं तो 
प्रभुजीके निर्वाणके पश्चात्‌ वृन्दावन आश्रममें आया ही नहीं 
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था- आनेका साहस ही नहीं होता थां।' एक दिन उन्हींकी 
अदृष्ट प्रेरणाने मझे यहाँ आनेके लिये विवश कर दिया । यहा 
श्रद्धेय स्वामी श्रीअखण्डानन्दजीने मुझे संस्मरण लिंखनेकी बांत 
सुझाई । बस, जैसो प्रभुकी प्रेरणा हुई टूटे-फूटे शब्दोंमें गू i 
: यह क्षुद्र पुष्पाञ्जलि प्रस्तुत की है । प्रभ इसे स्वीकार कर आर 
अपनी अविचल भक्ति एवं शाश्‍वती स्मृति प्रदान कर इस विनीत 


दासको अपना कृपाभाजन बनाये रहें । 
इत्येषा वाङ. मयी पूजा श्रीमच्छड्करपादयोः । 


'अपिता तेन मे देव प्रीयत्तां परमेश्‍वर: ॥ 





SS SN ss क्क ७ 
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श्रीसिंहपालसिहजी, गाँगनी ( एटा ) 
प्रथम दर्शन 


स्वामी मौजानन्दजी एक सिद्ध पुरुष थे। वे श्रीमहाराज- 
जीको ज्ञानका सूर्य कहा करते थे। वे मेरे तथा भाईसाहब हग- 
पार्लासहजीके यहाँ प्रायः आया करते थे । हम लोग उनमें बहुत 
आदर बुद्धि रखते थे । उनका शरीर पूरा हो गया था, अत: हम 
लोग उनका भण्डारा करनेके लिये सोमना गये हुए थे। वहांका 
कार्य समाप्त करके कर्णवास पहुँचे। उस समय सेठ गणेशी- 
लालजीका यज्ञ हो रहा था। वहाँ मालूम हुआ कि स्वामी 
भोजानन्दजीके शरीर छूटनेकी बात्त श्रीमहाराजजीने पहले हो 
कह दी थी । वहीं मैंने सबसे पहले धीमहाराजजीका दर्शन किया। 


जलेस रसें 


उसके कुछ वर्षोबाद आप जलेसर पधारे। हमलोग संतोंमें 
थद्धा-भक्ति तो रखते ही थे। मैं और भाई साहब दोनों ही आपके 
दरशन करने गये । अवसर पाकर भाई साहवने प्रार्थना को कि 
महाराजजी ! हसनगढ़ पघारिये। भाई साहव अब हसनगढ़ 
ही में रहा करते थे । उनकी बात सुनकर बाबा बोले, ' नहीं, 
एक सो एक बार कहेगा तब चलेंगे ।” भाई साहव उसी संमय 
खड़े हो गये और हाथ जोड़कर लगातार अखण्डरूपसे 'हा- 
राजजी ! हसनगढ़ पधारिये' इस वाक्यको र्ने लगे। तब 
महाराजजी वोले, “अच्छा, बेठ जा, चलेंगे ।' उसके पश्चात्‌ हम 
दोनों अपने गाँवको लौट आये। यद्यपि उस समयतक श्रीमहा- 
राजजीकी ओर मेरा विशेष आकर्षण नहीं था, तथापि उनकी 


^ 
| 
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कृपाहष्टि मेरे ऊपर उसो समयसे थी-ऐसा में अनुभव करता हँ । 
हसनगढ्में 

तीन-चार दिन बाद किसी कार्यवश मैं भाई साहवके पास 
हसनगढ़ गया । वहाँ देखा कि बड़ी सजावट और चहल-पहल 
हो रही है। पूछनेपर मालूम हुआ कि श्रीमहाराजजी आ रहे हैं। 
मैं वहाँ सेवा ओर स्वागत करनेवालोका प्रधान बना दिया गया। 
समीप आनेपर हम लोगोंने एक-दो फर्लांग आगे जाकर श्रीमहा- 
राजजीको प्रणाम किया, मालाएँ पहनायीं और बाजे-गाजेके 
साथ उन्हें घरपर लाये जब आप आसनपर विराज गये तो 
पूजन-आरती हुई तथा प्रसाद वितरण किया गया । 

एक दिन भाई साहबने मेरे विषयमे कहा, 'महाराजजी ! 
यह वेदान्ती है, हम लोगोंको बात नहीं करने देता है ।' महाराज 
जी बोले, 'अच्छा, कल सारा समय सिंहपालका है। - मैं ; पांच 
'भिनटमें इसका सब वेदान्त निकाल दूंगा । उस समयतक 
मेरा निश्चय था कि मैं प्रयत्न करके किसीको गुरु नहीं 
वनाऊं गा । जहाँ स्वाभाविक गुरुभाव होगा उच्हींको गुरु मातू गा। 


दूसरे दिन जब सत्संग प्रारम्भ हुआ तो बाबा मुझसे बोले, 
“अच्छा बता, तू कौन है.? मैंने अपने पुस्तकीय ज्ञानके आधार 
पर दो-चार बातें कहीं-'मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इन्द्रियाँ नहीं हूँ, 
मैं मन-बुद्धि नहीं हूँ इत्यादि । मेरी बाते सुनकर बाबाने कहा, 
“पुस्तकीय ज्ञानको ताकपर रख दे । अनुभवको बात बता।' 
मुझ अनुभव तो कछ था नहीं । बहुतेरा जोर मारा, परन्तु.अन्त- 
में बात करना बंद हो गया । मैं झुक गया । हम दोनों भाईयोंने 
पं शिवदयालुजी द्वारा महाराजजीसे प्रार्थना की कि हमें मन्त्र 
देनेकी कृपा करें । इसपर आपने कहा, 'नहीं, अभी नहीं । इन्हें 


रामघाट लाओ ।' 
T 
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रामघाटमें 

चार महीने बाद सन्‌ १९३३ में रामधाटमें गुरुपूणिमा 
हुई । हम दोनों वहाँ पहुँचे । बड़ी भीड़ थी । पूजनका बड़ा भारी. 
समारोह था । . तीन-चार बजे तक लगातार पुजनके कारण 
अवकाश नहीं मिला । हम सोचने लगे कि यहाँ हमारी कौन: 
सुनेगा ? अकस्मात्‌ महाराजजी सबके बीचमें चोकीपरसे उठ 
खड़े हुए और हम दोनोंको. साथ ले एकान्तमें जा विराजे । 
हमारी पूवं प्रार्थनाके अनुसार आपने हमें जपके लिये मन्त्र ओर 
इष्टदेवका ध्यान बताया । यही श्रीमहाराजजीके प्रति गुरुभावसे, 
हमारी शरणागति हुई। ः 
| गांगनोसें 


मेरी और गाँवके सभी लोगोंकी इच्छा थी कि बाबाको गाँव 

में बुलाया जाय । कई वार घरपर पधारनेके लिये प्रार्थना की 
गयी । अन्तमें आपने स्त्रीकृति दे दी । मैं तीन-चार महीने साथ 
ही रहा । रास्तेमें भी सत्संग होता चलता था । एक दिन आप 
मुझसे बोले, 'भेया ! भक्तिमार्गमे हार तो है ही नहीं, जीत ही: 
जीत है । सुख-दुःख तो सभीको आते रहते हैं.। परन्तु! यदि 
भगवच्चिन्तन हो रहा है तो अन्तमें कल्याण ही है।' | 

घरपर छोटे भाई बोधपालसिहने महाराजजीके स्वागत- 
की सब तयारी कर ली थी । ध्वजा-पताकाओंसे सजावट की 
गयी थी । घर-घर तेयारियां हो रही थीं। समीप पहुंचनेपर वाजे- 
गाजेके साथ पाँवड़े विछाते हुए घरपर ले गये। पूजन-आरतीके 
पश्चात्‌ प्रसाद वितरण हुआ और कविताएं पढ़ी गयीं। जबतक 
आप गाँगनीमें विराजे. कथा, कोत्तन ओर सत्संगका अपूर्व 
समारोह रहा प्रतिदिन आस-पासके गाँवोंसे दस-दस हजार 
नर-नारी दर्शनोंके लिये एकत्रित हो जाते भे। उनकी व्यवस्थाके 
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श्रीउड़िया वाबांजीके संस्मरण ३७२ 


लिये दर-दूरसे पुलिसमेन विना लाये स्वयं ही आ जाते थे। 
कम ना जिम आदि राजकमंचारी भी आते थे। हिन्दू, 
मुसलमान, जन आदि सभी धर्मोके लोग आते और श्रीमहाराज- 
जीसे प्रश्‍नोत्तर करते थे । महाराजजी प्रेमसे सभीको यथोचित 
उत्तर देकर सन्तुष्ट करते थे। इसी प्रकार कुल पाँच बार आप 
गाँगनीमें पधारे । शि 
उनको विशेषताए 

पुज्य श्रीमहाराजजीकी दृष्टि वहुत पेनी थी॥ उन्हे किसी 
भी प्रइनका उत्तर सोचना नहीं पड़ता था । मैं बीसों वषतक उनके 
निकटसम्पकंमें रहा हूँ; परन्तु मैंने उन्हें क्रोध आते कभी | नहीं 
देखा । उनमें अद्भुत क्षमाशीलता थो । यही नहीं उनका संकल्प 
भी कभी व्यर्थ नहीं होता था । एक दिन मैं स्नान कर रहा था । 
अकस्मात्‌ मेरे मनमें महाराजजीकी याद आयी और उनके पास 
चलनेकी इच्छां होने लगी । धीरे-धीरे वह इच्छा इतनी बढ़ी कि 
उनके पास जाये विना मुझे चेन ही नहीं था । जसे-तैसे वह दिन 
बिताया और दूसरे दिन प्रातःकाल ही मोहनपुरकी ओर चल 
दिया । वहाँ सायंकालमें पहुँचकर दर्शन किया । देखते ही वे 
कहने लगे, “अरे सिंहपाल ! मैंने कल ही तुम्हें बाद किया 
था ! सारांश यह कि मैं उनकी संकल्पशक्ति से आकर्षित होकर 
ही वहाँ पहुँचा था। वे जब किसीको अपने ह आनेके लिये 
आकर्षित करते थे तो उसे आये बिना चैन नहीं पडता. था। 
परन्तु इस रहस्यको शायद ही कोई समझ पाता था । 

बाबाका वृक्ष 

खालियरकी यात्रासे लौटकर श्रीमहाराजजी गाँगत्ती पधारे 
थे । एक दिन प्रातःकाल जब वे शौचसे निवृत होकर आये तो मैं 
और लम्वेनारायन जिस स्थानपर उनके हाथ घुला रहे थे वहा 
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३७३ श्रीसिहपालसिहजी 


खिरनीके पेड़ोंकी एक पंक्ति थी और एक पुराना वृक्ष उनसे अलग 
खड़ा था । उसपर फल कभी नहीं आते थे। हाथ धोते समय 
श्रीमहाराजजीकी हृष्टि उस वृक्षपर गयी। आप इधर-उधर 
देखकर बोले, 'सिहपाल। यह वृक्ष महात्मा है, इसे वेचना मत।' 
मैने कहा, 'महाराजजी । इसपर फल तो कभी आता नहीं है, 
बेचेंगे कंसे ?? आप बोले, "नहीं, यह महात्मा है। इसे कभी मत 
बेचना । मैंने अच्छा महाराज ।' कहकर स्वीकार कर लिया । 
उसके दो-तीन महीने वाद ही उस वृक्षपर फल आ गये। तब 
स यह्‌ महाराजजीका वृक्ष है' ऐसा मानकर उसके फल लुटा 
देये । | 
अवागढ्नरेशके यहाँ 

महाराजजी' जब पहली बार गाँगनी आये थे तभी अवा- 
गढ़के राजा साहबने जिलेदारको उन्हें लानेके लिये भेजा था। 
परन्तु उस समय आपने वहाँ जाना स्वीकार नहीं किया । दूसरी 
चार जब आप गढ़िया पधारे तो राजा साहबने ठाकुर भगवान्‌ 
सिहको उन्हें आग्रहपूर्वक अवागढ़ लानेके लिये नियुक्त किया। 
उन्होंने मुझे भी अपने साथ लिया । तब प्रार्थना करते-करते 
गाँगनीमें आपने अवागढ़ जानेकी स्वीकृति दे दी। प्रायः पचास 
भक्तोंके साथ आप चिड़रई होते हुए अवागढ़की ओर चले । 
समीप पहुँचनेपर राजासाहब अपने दरबारियोंके सहित बेंडबाजा 
लेकर अगवानीके लिये आये। राजा साहब की कोठीसे कुछ दूर 
सत्संगके लिये स्थान बनाया'गया था। वहीं राजपरिवारके सहित 
राजासाहबने महाराजजीको मालाए पहनायीं। उस समय 
वहाँ प्रायः एक हजार आदमियोंकी भीड़ थी। उन सभीको 
राजासाहबकी ओरसे चार-चार लड्डू प्रसादमें दिये गये । उसके 
पश्चात्‌ उन्होंने अपने बगीचेवाली निजी कोठीमें श्रीमहाराजजी- 
को विश्राम कराया । 
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श्रीडडिया बावाजीके संस्मरण 


राजा साहबने दस-बीस दिन पहलेसे ही कुछ प्रश्‍न छपवाकर 
जहाँ-तहाँ अपने इष्ट मित्रोंको भेज दिये थे । उनके अनेकों मित्र 
इस अवसरपर एकत्रित हुए थे । उनमें प्रधान थे खिमसेपुरके 
रावसाहब। प्रातः सायं तो हरिनाम-संकीतेन होता था । दिनके. 
नौ बजेसे राजा साहबकी ओरसे प्रश्‍न किये जाते थे, जिन्हें वे 
प्रायः दूसरे लोगोंसे ही पुछवाते थे । इस . प्रश्नोत्तरमें हिन्दू, 
मुसलमान और अछूत आदि सभी वर्गोके लोग सम्मिलित होते 


थे। मुझे वे. सव प्रश्‍न तो अब स्मरण नहीं हैं, परन्तु कुछ अवश्य 


याद हैं। जेसे--(१) मनुष्योंके ऊपर युगका वथा प्रभाव पडता 
है? ( २) जीवको ईइवरका अश कहा गया है, फिर जीव और 
ईदवरमें भेद क्या है ? इत्यादि । इसी प्रकार मध्याक्नोत्तर और 
रात्रिमे भी सत्संग होता था। तीनों समय राजा साहब स्वयं 


उपस्थित रहकर सत्संगमें सम्मिलित होते थे रात्रिको बारह 


बजेतक प्रश्‍नोत्तर होते रहते थे। एक दिन महाराजजीको 
भगवान्‌ श्रोकुष्णका नाटक भी दिखलाया गया । 

राजा साहबकी एक सुव्यवस्थित गोशाला थी। उसमें 
अच्छी-अच्छी नस्लके गाय, बैल और बछडे थे । उनके अलग- 
अलग नाम थे, जो एक रजिस्टरमें लिखे हुए थे। एक . दिन 
राजा साहबने श्रीमहाराजजोको ले जाकर वह गोशाला दिख- 
लायी । महाराजजी जबतक अबागढ़में रहे राजा साहबने उनको 
सेवा, सत्का रका बड़ा सुन्दर प्रबन्ध रखा । पच्चीस नोकर काम 


करनेके लिये जहाँ-तहाँ नियुक्त थे वे ही सबको स्नान कराते 


और भोजना दिकी व्यवस्था करते थे । राजा साहब स्वयं सबको 
देख-भाल रखते थे । इस प्रकार प्रायः दस दिन ठहरकर श्रीमहा- 
राजजीने प्रस्थान किया। उस समय राजा साहब अपनी मित्र- 
मण्डली सहित दो-ढाई मीलतक उन्हें पहुँचानेके लिये गये । | 


गृ रा र हळ्यामायळा काहाक 
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श्रीचन्द्रपालांसहजी बंरिस्टर, ग्वालियर 


आपने मुझे पूज्यपाद श्री १००८ श्री उड़ियाबाबाजी महा- 
राजके विषयमें अपने निजके कुछ अनुभव प्रकट करनेका जो _ 
सोभाग्य प्रदान किया है उसके लिये अनेक धन्यवाद। उन महान्‌ 
आत्माके लिये जो कुछ भी लिखा जाय थोड़ा ही रहेगा । मैं तो 
केवल एक-दो घटनाओंका ही उल्लेख करना उचित समझता 
यथाथ बात यह है कि श्रीस्वामीजीके उज्ज्वल गणोंका वर्णन 
करनेकी क्षमता ही मुझमें नहीं है। मैं ठहरा इस संसारका एक 
ज्ञानहीन तुच्छ प्राणी मैं उन महापुरुषकी महिमाको कंसे समझ 
सकता हू ? 

मुझे श्रीमहाराजजीके दशंनोंकी अभिलाषा तथा प्रेरणा 

श्रीमान्‌ चाचांजी श्रीसिहपालसिहजीके द्वारा प्राप्त हुई। मैं 
बलवन्त राजपूत कालेज, आगरामें नवीं कक्षामें पढ़ता था । उन 
दिनों श्रीमहाराजजी हमारे गाँव गाँगनीमें पघारे। अंग्रेजी और 
विज्ञानका विद्यार्थी होनेके कारणं स्वभावसे ही मैं विश्लेषणप्रिय 
था; किसीपर एकाएकी विश्वास कर लेना सवंथा मेरी प्रकृतिके 
विरुद्ध था । परन्तु श्रीमहाराजजीकी भव्य सूतिमें न जाने केसा 
विलक्षण आकर्षण था कि मुझसे केवल उनकी चरणरज त्लेनेके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं बना । उस दिनके पश्चात्‌ वंह विलक्षण 
आकर्षण उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । 

श्रीमहाराजजीका मुझे व्यक्तिगत उपदेश यही था कि सदा- 
चारी बनो तथा मांस, मदिरा ओर तम्बाक्कका कभी सेवन मत 
करना । मझे खेद है, श्रीस्वामीजीके आकस्मिक लीलासंवरणकी 
ठसने मझे छिन्न-भिन्न कर दिया है और मैं उनके आदेशोंको प्राय 
भूल-सा गया हूँ । उन्हींके उपदेशानुसार मैं अब भी भगवान्‌ श्री- 
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रामक्री उपासना करता हूँ और प्रभु सवेदा संकटकालमें मेरी रक्षा 
करते है । मुझे गौरव है कि मैं कमसे कम वचनद्वारा मिथ्या 
भाषण नहीं करता हूं । प 

जून, सन्‌ १९४४ ई० में श्रीमहाराजजी पुनः मेरे वमे 
पधारे थे । उस समय मैं बी० एस-सी की परीक्षामें अनुतीण 
हो गया था । इससे बहुत ही चिन्तित और दुःखी था । स्वामीजी 
महाराजने मेरे दुःखका कारण पूछा तो मेरेसे तो कोई उत्तर देते 
नहीं बना, किसी अन्य सज्जनने बता दिया । इसपर वे बोले, 
“त चिन्तित क्यों होता है ? तू फेल भी पास है। मैं उस समय 
तो इन शब्दोंका कोई अर्थ नहीं समझ सका; परन्तु जब मैं आगरा 
गया और जुलाई मासके विश्वविद्यालयको एक ओर सूची 
प्रकाशित हुई तो यह देखकर मेरे आश्चयं का कोई ठिकाना न 
रहा कि उसमें आगरे से केवल मैं ही उत्तीण हूँ । 

उसी अवसरपर श्रीमहाराजजीका मेरेलिये एक यह आशीर्वाद 
ओर भो हुआ कि तू अपने पिता से भी कहीं अधिक नाम करेगा । 
इसका परिणाम यह हुआ कि उस वर्ष आगरा विश्‍वविद्यालयके 
खेल-कुदमें मैं सर्वोपरि रहा, जिसके फलस्वरूप मुझे स्वणंपदक 
तथा कई रजतपदक भी मिले और समाचारपत्रोमें मेरी प्रशसा 
मेरे चित्रके सहित प्रकाशित की गयी । इस प्रकार खेल-कुदके 


क्षेत्रमे तो सचम्‌च ही मैंने अपने पिताजीकी अपेक्षा अधिक नाम 


प्राप्त किया । पीछे उपाधियाँ ( डिग्नियाँ ) भी मुझे उनसे अधिक 
ही मिलीं । यहाँतक कि मैं इ गलंड भी गया और अभी बेरिस्टरी 
पासकरके लोटा हूँ। यहसब श्रेय मुझे केवल बाबाके शुभाशीर्वाद से 
ही प्राप्त | पान | है--ऐसी मेरी धारणा है । 
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श्री विशवम्भरप्रसादजी, अतरोलो 


पूज्यपाद श्रीमहा राजजीके विषयमें भक्तगण अनेकों चमत्कार- 
पूर्ण घटनाएं सुनाथा करते हैं। मुझे उनका चमत्कार देखनेको 
इच्छा कभी नहीं हुई मेरे लिये तो उनकी अद्भुत ब्रह्मनिष्ठा 
ही सबसे बड़ा चमत्कार थी । तथापि इच्छा न होनेपर भी कुछ 
ऐसे प्रसङ्ग सामने आ ही गये, जिन्हें चमत्कारपूण कहा जा 
संकता है । उनमेंसे इस समय जो मुझे स्मरण हैं नीचे लिखता हू 
(१) 
एकवार श्रीमहाराजजी गड़ियांवली पधारे थे। उनके दश- 
नाथ मैं, विश्‍वम्भरप्रसाद पटवारी और पं० रूपकिशोरजीके पुत्र 
विश्वनाथ वहाँ गये । उन दिनों पं० विश्वनाथकी पत्नीका देहान्त 
हो चुका था । रात्रिमें जब महाराजजीके पास हम तीन ही व्यक्ति 


रह गये तो वे विइवनाथसे बोले, देख, अव विवाह ' मत करना । 


मैं तुझे बताये देता हूं। यदि तूने विवाह किया तो तुझे स्त्री बनना 
पड़ेगा । यह बात अपने पितासे मंत कहुंना। नहीं तो वे ' मझे 
घेरेगे और फिर मुझे तुझसे कहना पड़ेगा । देख. अब तेरे जीवन 
के केवल तीन साल शेष हैं । तेरे सम्बन्ध बहुत आयेंगे और एक 
वर्षेतक तुझे विवाह करनेकी इच्छा भी बहुत होगी । पंरन्तु तुम 
विवाह करना मत ।? 


महाराजजीकी ये सभी बातें सत्य: हुई । एक वर्ष तक विशव- 
नाथने मझे बतलाया कि बिवाह. के लिये मेरी बहुत इच्छा होती 
है । परन्तु फिर वे कहने लगे कि अव इच्छा नहीं होती। ओर 
तीन साल बीतने पर श्रीमहाराजजीके कथनानुसार उनका-देहान्त 
हो गया । 
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(२ 

एक बार श्रीमहाराजजी हरिद्वार पधारे थे। मैं उस समय 
ऋषिकेशमें था । जब मुझे समाचार मिला तो मैं हू ता हुआ 
उनके पास पहुँचा । रातको सात-आठ बजे महाराजजी अलीगढ़- 
के रहने वाले एक इञ्जीनियर साहबके यहाँ नहरके किनारे 
पघारे । वहाँ हरिनामसंकीर्तन हुआ। फिर आपने मास्टर 
मशीलालसे कहा, तुम इसी समय अतूपशहर चले जाओ । प्यारे- 
लालसे कहना कि अपना सब सामान बाँट दे और सुन्दर काण्ड- 
का पाठ करा देना । फिर यहाँ लौट आना 7 मु शीलालजी ने 
कहा , 'महाराजजी ! आज एकादशी हो गयी। यदि आज्ञा हो 
तो पूणिमाका स्नान करके चला जाऊं ।? महाराजजी बोले, 
“अरे ! पूणिमातक तो तू यहाँ लौट आवेगा ।' 

, . टीकःऐसा ही हुआ। मुशीलालजी अनूपशहर गये। 
उन्होंने.प्यारेलालजीको श्रीमहाराजजीका आदेश सुनाया । उन्होंने 
वैसा ही किया । फिर सुन्दरकाण्डका पाठ कराया गया और 
उसके समाप्त होते ही उनका शरीर शान्त हो गया: उसके 
पश्चात्‌ मास्टर म्‌ शीलालने पूर्णिमाके प्रातःकाल हरिद्वार पहुँच 
कर यह सब समाचार सुनाया । 


३ 

रामघाट की बात है । श्रीमहाराजजीके यहाँ एक बृहत्‌ 
भण्डारा था । पाठणशालाओंके सभी विद्यार्थी निमन्त्रित थे । पशु, 
पक्षी सबके लिये छुट्टी थी । भूखा कोई न जाने पावे। परन्तु 
वर्षा होने लगी । पं० रमेशचन्द्रजी महाराजजीसे कहने लगे, यह 
वर्षा तो तीन दिन तक नहीं खुलेगी। आप सबको कहीं बेठाकर 
भोजन करानेको प्रबन्ध कीजिये। एक बज चुका है। उनको 
बात सुनकर श्रीमहाराजजी सरल भावसे कहुने लगे, 'अरे भेया ! 
तीन दिनतक वर्षा नहीं खुलेगी तो कंसे होगी ? यहाँ इतनी जगह 
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कहाँ है ? फिर बोले, अच्छा, लाओ झाड़ ।' उधर वर्षा बड़े 
जोरसे हो रही थी। हम लोग सोचने लगे--'ऐसी तेज, वर्षामें 
झाड्से क्या होगा । परन्तु आज्ञा थी। पाँच-सात व्यक्ति झाड़ 
लेकर दोड़े । वस, झाड़ लगानेके पश्चात्‌ एक दम बादल फट 
गया ओर धूप निकल आयी । जब चार घंटेमें सव लोग खा- 
पीकर निश्चिन्त हो गये तो फिर मूसलाधार वर्षा होने लगी । 
(४) 

कर्णवासमें श्रीलम्बेनारायण स्वामीका भण्डारा हो रहा था । 
बड़े-बड़े महात्मा आये हुए थे। नरवर पाठशालाके सं भी अध्यापक 
और विद्यार्थी उपस्थित थे । पण्डितस्वामी श्री विद्वेदश्‍वराश्रमजी 
भी पघारे थे । महाराजजी श्रीहरिबाबाजीके साथ मिल कर जो 
हरिनामसंकोतंनका प्रचार करते थे इससे पण्डितस्वामीका विरोध 
था । रात्रिके समय बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी । उस समय 
पण्डित स्वामीजीने सबके सामने महाराजजीके लिये अनेकों न 
कहने य.ग्य बातें कहीं । परन्तु महाराजजीके चित्तपर उनका कोई 
प्रभाव नहीं हुआ । हम लोगोंको क्षुब्ध देखकर आपने अपनी 
कुटियामें बुला लिया और पूछा, 'तुम सबने मुझे वया समझ रखः 
है।' सब चुप रहे । तब आप बोन, 'बेटा ! इस देहकी तो हम 
भी निन्दा करते हैं और आत्मा उनकी मेरी एक है। यदि वे 
आत्माकी निन्दा करते हैं तब तो उनकी अपनी ही निन्दा हुई। 
इससे तुम लोगोंको क्षुब्ध नहीं होना चाहिये ।' इत्यादि । 

इस समय जो घटनाएं ध्यानमें आयीं लिख दी हें । मेरी 
इष्टिमें तो उनकी विलक्षण मस्ती, सबको समान भावसे प्यार 
करना, पूजा और निन्दामें समान रहना-ये गुण किन्ही भी 
चमत्कारोंसे सहस्र गुना श्रेष्ठ हैं मैं स्वयं श्रीमहाराजजीकी ओर 
आकर्षित नहीं हुआ प्रत्युत उन्होंने ही मुझे खीच लिग्रा था । 

७ र ७ #.... 
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श्रीमनमोहनजी, मेरठ. 


(१) 
भक्ति भक्त भगवन्त गुरु, चतुर नाम वपु एक 
तिनके पद वन्दन किये, नासहि विधन अनेक ॥ 
राम अनन्त अनन्तः गुनानी । जन्म कर्मे अगणित नामानी 


श्रीमहाराजजीके विषयमें.कुछ भी कहा नहीं जा सक़ता,। 
तथापि-जिस प्रकार भक्तजन .अनेकःप्रकारसे- अपने. प्रभुके चरित्रों 
का वर्णत करते हैं और उससे उन्हें. स्वयं ही प्रसन्नता. प्राप्त 
होती है उसी ,प्रकार- मैं'भी उनके कुछ गुणगणकी अपने .ूटे-पूटे 
शब्दोमे चर्चा करके उत्तके श्री चरणोमें. अपनी श्रद्धाके.. फूल 
समपित करता हूँ । 


मैंने सबसे पहले एक पण्डितजीके द्वारा श्रीमहाराजजीका 
परिचय सुना था। उसके पश्चात्‌: एक ब्रह्मचारीजीने मुझे 
आपका एक चित्र दिया | उसे देखकर मुझे आपके दशंनोंको 
तीब्र अभिलाषा जाग्रत्‌ हुई । सौभाग्य से जब'मुझे आपका दशन 
हुआ तो उसी समय मुझे रोमाञ्च 'हो आया । मुझे ऐसा प्रतीत 
हुआ मानो साक्षात्‌ भगवान्‌ ही मिल गये। वे दूसरेके मनकी 
बात जान लेते हैं इस सिद्धिका.तो उनमें उसी समयः अनुभव 
हुआ । श्रीमहाराजजी दूसरोंके. मनकी: बात जामकरः तुरन्त 
उनका समाधान कर देते थे।' वे भक्तोंको हरेक बातोंका अर्थात्‌ 
देनिक खच, विवाह, स्वास्थ्य, जीविका तथा भक्ति ज्ञान एवं 

ग 
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वैराग्यादिका ध्यात् रखते थे । उनकी हृष्टिमें- अद्भुत” आकर्षण 
था । उन्होंने जिसे. चाहा वहीःउनका हो गय्या। उनकी वाणीमें 
ओज था । उन्होंते जिससे जो-कहा वही ,होगया । उनके संकलममें 
/// सामर्थ्यं थो; जैसा चाहा उसी समय वेसा।हो गय़ा । उनके सामने 
मनुष्य अपने कुत्योंको छिपा नहीं सकता था 1 
श्रीमहाराजजी भक्तोंके मनमें' शंकाको बढ़ने: नहीं देते! थे । 
जहाँ किसीके मनमें शंका उठी कि उसके बिना पूछे ही तुरन्त 
समाधान कर देते थे । एक बार मेरे मनें संसारकी उत्पत्तिके 
विषय में जिज्ञासा हुई। अभी मैंने प्रश्‍न किया भी नहीं था कि में जिज्ञासा हुई। अभी मैने प्रश्‍न किया भी नहीं था कि 
र आप बोले; 'संसार है ही कडा ?' वस, मेरा समाधान हो गया। बोले; 'संसार'है ही कहाँ ?' वस, मेरा समाधान 
| महाराजजी कहते थे कि कञ्चन और कामिनीसे छूटना क'ठन कहते थे कि कञ्चन और कामिनीमे छूटचा कठि 
ह का तात जम 
र है और जिससे अधिक साथ रदता हे उससे क्‌ 
Le कता मोह बढ़ जाता है | यह मोहद निरन्तरः आर घ्यानसे 
न अ बे नाव जोर कमी अधिक जो छूट सकता है । 'अधिक से अधिकः भजन! करो' बस यहीं 
उनका उपदेश था । वे अभ्यास और वेराग्यपर ही अधिक जोर 
ते थे । उनके सम्बच्धसे-मेरे--मनमें--सहिचारोंका उदय हुआ थे ॥ । [का उदय हुआ; 
भजनकी प्रेरणा।हुई'ओर संस 1रकेः मिथ्यात्वका भान 'हुआ । 
| द: 
श्रीमहाराजजीने बतलाया'था कि एक बार एक जज साहब 
~~. मेरे पास'आये । उन्हें कुष्ठ रोग हो गया था। उन्होंने: पूछाःकि 
` जैने ऐसा कौन पाप किया था जिससे यह रोग हुआ ! मैंने धीरे 
से उनके कानमें उनका अपराध वता दिया । वे पेरोंपर गिर पड़े 
और बोले 'महाराजजी ! इस वातको तो मेरी स्त्री भी नहीं 
जानती 1” 









(३) 
श्रीमहाराजजी कहते थे कि सिद्धि तो चलती-फिरती छाँह 
गः 


SSS 
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है । उनकी यह बात उनके विषयमे तो पूर्णतया यथार्थ थी । मुझे 
एक पण्डितजीने बताया कि वे विद्यार्थी अवस्थामें एक दिन 
लछमनझलाके रास्तेमें एक पेड़के नीचे बैठं पाठ याद कर र हे 
थे। गर्मीकी ऋतु थी। वे भूखसे व्याकुल थे। अकस्मात्‌ उस 
चिल-चिलाती धूपमें उन्हें श्रीमृहाराजजी नंगे पाँव आते दिखायी 
दिये । पण्डितजीने उनके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया । 
महाराजजीने पूछा, “विद्यार्थी हो ! भूखे हो क्या ? पण्डितजीने 
कहा, 'हाँ !' श्रीमहाराजजी अच्छा' कहकर चले गये। थोड़ी 
ही देर में उनके पीछे एक सेठजी आये । उन्होंने बड़े-बड़े चार 
लड्डू पण्डितजीको दिये, जिनमें से वे दो भी उस समय नहीं 
खासके। | 


(४) र 

एक बार मेरी माताजी मेरे बड़े भाई ब्र जमोहनजीके सांथ 
महाराजजोका दर्शन करने गयीं । वे बोलीं, “मैं इसी झंझटमें पड़ी' 
रहुँगी या इससे मुक्त करोगे /” उनका अभिप्राय यह था कि इसे 
ब्रजमोहनका विवाह. हो जाय तो अच्छा हो । श्रीमहाराजजीने 
कहा, अभी दो साल इसका विवाह मत करना । ' परन्तु होनहार- 
चश लड़की-लड्केवालोंके विशेष आग्रहसे विवाह हो गया। 
उसके एक साल बाद ही भाई साहबको मृत्यु हो गयी। इससे 
विश्वास होता है कि उन्हें भविष्यका ज्ञान भी हो जाता था । 
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Pd 
श्रीखुशालचन्दजी तुली ( पंजाबी बाबू ), 
शाहदरा-दिल्ली 
शाहदरेके कुछ भक्तोंसे श्रीमहाराजजीके गुणोंकी चर्चा सुन 
५ केर मुझे उनके दर्शनोंको उत्सुकता हुई । उसके कुछ काल पश्चात्‌ 


५ हाथरसमें मुझे उनके पुनीत दर्शन करनेका सुअवसर प्राप्त 
हुआ। उसी समय श्रद्धासे मेरा हृदय उनकी ओर आकर्षित हो 
गया और मैंने उनके श्रीचरणोंमें आत्मसमपंण कर.दिया । उसु. 
समय श्रीमहाराजजीने मक्षे पहला उपदेश यह दिया कि प्रभके. 
भी तुम उसे छोड़ न सको । मैं दो-तीन दिन उनके पास ठहरा 
ओर फिर टिकट लेकर शाहुइरे चला आया । 

शाहदरा आनेपर उसी रात मुझ पुनः हाथरस जानेको 
प्रेरणा हुई । अतः मैं दूसरी बार वहाँ गया। इस बार उनकी 
सन्षिधिमें मुझे विशेष आनन्द प्राप्त हुआ। आपने मुझे रागद्वेष 


छोड़कर निरन्तर साधननिष्ठ रहनेका उपदेश किया। मैंने जब 
कोई परमारयसम्वन्वी पडन किया ती वो रमार्थसम्तन्धी प्रश्‍न किया तो बोले, 'जो_ सच्चा शिष्य 
होता है बहुमत कुश नळ पता मुझसे कुछ नहीं पछता । गुरु तो आत्मा हैं, शरोर 
नहीं | वे शिष्यको वार्ण आ यत | 
पहल प उसके | प्रवेश करके क 8 कर बते भाषामे उपदेश कर देते _हैं-। 


महरी किसीके प्रति सच्ची श्रद्धा है तो कभी-कभी उसके. प्रति सच्ची श्रद्धा है तो कभी-कभी उसके 
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द लम ही माक हे जडण कर आ | तद्वारा कुछ भी पूछा म भी त.। 
छ काल पश्चा रा स्वयं ही समाधान हो जायग्‌ 


श्रीमहाराजजीको मैं गुरुरूपसे वरण कर चुका ला और उन्हें 
सर्वेज्ञ हा था । आगे चलकर मुझे ऐसा अनुभव हुआ प 
मेरे न कहनेपर भी उन्हें मेरी प्रत्येक बातका पता रहता दे हे 
मुझे उनमें अनेक प्रकारकी रि द्धियोंका भी अनुभव हुआ। 
जब कभी दर्शन करने जाता तो मुझ यह नहीं बतलाना जला 
था कि कितने दिनकी छुट्टी लेकर आया | मेंरे 
अनुसार वे स्वयं. ही ठीक समयपर {वदाईका टिकट दे र 
करते थे। एक बार आप कर्णवासमें विराजमान थे। हम द 
आदमियोंको-आपने जाने के लिये जब टिकट दिया तो ह 
समय नहीं रहा था कि हम पेदल राजघाट स्टेशनपर पहुँचकर 
गाडी पकड़ सकें.। परन्तुः हमें विश्वास था क़ि आपने टिकट 
दिया है तो गाड़ी अवश्य मिलेगी । ऐसा ही हुआ भी उस दिन 


गाड़ी लेट थी । हमारे पहुंच जानेपर वह स्टेशनपर आयी । 


अब भी मुझे तो उन्हींका सहारा है और वे पूर्ववत्‌ अव. 


भी कृपा करते रहते हे'। 
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श्रीयुरुरयालजी वेश्य, फरीदाबाद 


पूज्य श्रीमहाराजजीके गुणानुवाद यह तुच्छ संसारी जीव 
क्या लिख सकता है ? वे तो साक्षान्‌ प्रभके स्वरूप ही थे । उनके 
गुणोंको स्मरण करते समय तो मनमें यही भाव आता है कि 
'होहि कोटि शत शारद शेषा । गनि न सकहि प्रभु गुनगन लेखा । 
तथापि अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये, जिस प्रकार श्री- 
महाराजजीने मुझपर अहैतुकी कृपा की, सो लिखता हूँ । 


(१) 

श्रीमहाराजजी करुणाके समुद्र हैं। उन्हे जो करुणासे पुका- 
रता हे उसके लिये तो वे आज भी दूर नहीं हैं । पुरानी बात है, 
में शाहदरामें नोकरी करता था। उस समय श्रीमहाराजजी 
रामघाटमें थे । गुरुपूणिमाके चार दिन पूर्व मेरा बड़ा लड़का 
बीमार पड़ गया । धीरे-धीरे उसकी बीमारी इतनी बढ़ी कि 
आषाढ़ शु० १३ को उसे घोर सन्निपात हो गया । उसकी नाड़ी 
भी अत्यन्त मन्द पड़ गयी । वंद्योने जवात्र दे दिया । उस समयमेरे 
हृदयमें ऐसी प्रेरणा हुई कि यदि मैं गुरुपूणिमापर रामघाट नहीं 
पहुंचता हूँ तो लड़का बच नहीं सकता । अत: मैं घरचालोंको 
रोते हुए और लड़के को उसी स्थित्तिमें छोड़कर श्रीमहाराजजी- 
के दर्शनार्थ रामघाटको चल दिया । राजघाट स्टेशनपर उतरते 
ही वर्षा आरम्भ हो गयी और में नो मील वर्षामें ही चलकर 
रामघाट पहुंचा । 


. रात्रिके दस बज रहे थे। घोर वर्षाके कारण मार्ग भी दीख 
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नहीं रहा था । मैं श्रीसरकारकी कुटीक़े समीप पहुंचा ही था कि 
आप खजानची साहबसे कह रहे थे, 'गुरुदयाल अभी नहों आया। 
कया कारण है ? उसके यहाँ या तो कोई मर गया हे या बीमार 
है। नहीं तो वह कदापि नहीं रुक सकता था ।' उसी समय मैंने 
पहुँचकर श्रीचरणोंमें प्रणाम किया । तुरन्त आज्ञा हुई, 'जा 


कीतेनमें ॥ मैं कीतंनमें जाकर बैठ गया । दो घंटे तक तो मुझे | 


पता ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हे । लड़केकी बिलकूल याद नहीं 
आयी । अगले दिन पं किशोरी लाल जी ने लड़केकी बीमारी- 
का जिक्र किया तो आप प्रसन्नचित्तसे बोले, 'क्या चिन्ता करता 
है ?' इस वाक्यको सुनकर मैं निश्चिन्त हो गया । दो दिन और 
ठहरकर जव मैं शाहदरा लौटा तो कया देखता हूँ कि लड़का 
बाजारमें तेलकी पकौड़ियाँ खं रहा है। यह सब श्रीसरकारकी 
ही कृपा थी । | 
(२) 

एक वार श्रीमहाराजजी दिल्ली पधारे थे । प्रायः एक महीना 
वहाँ निवास करके एक दिन रात्रिमें.उठकर चले गये । मैं बहुत 
व्याकुल हुआ । उन दिलों मैं रबूपुरामें रहता था । एक दिन मेरे 
एकप्रेमी आये ओर बोले, 'मेरे स्थानं (छायसा) में काशी निवासी 
पं० देवकीनन्दनजी ठहुरे हुए हैं। उन्होंने कहां है कि एक क्‌टीं 
ओर बनवाओ । हमारे यहाँ एक सिंद्ध महात्मः आनेवाले हैं। कल 
तुम भी वहाँ आ जाना ।” दूसरे दिन प्रात: काल ही मैं वहाँ 
पहुंचा । जंगंलमे एकान्त स्थान .था। यमुनाजीके किनारे दो 
कटियाए बनी हुई थीं। कुछ देर बाद देखता हूँ कि दण्डिस्वामी 
सिद्धेशवराश्रमजीके साथ श्रीसरकार चजे आ रहे हैं। मेरा सब 
खेद दूर हो गयो। | 

पण्डित देवकीनन्दनजी स्वयंपाकी थे । वे श्री महाराजजीको 
भी अपने हाथसे प्रसाद बनाकर भिक्षा कराते थे । उन्होने 
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वहीं आपको श्रीमज्भागवतका सप्ताह सुनाया । वे नित्यप्रति प्रातः 
काल तीन बजे उठ जाते और चार बजेतक स्नानकर फिर सात 
वजेतक अपना नित्यक्ृत्य करते । उसके पश्चात्‌ आठ वजे कथा 
प्रारम्भ करते और मध्याह्वोत्तर दो बजेतक पूरे छः घंटे तक एक 
स्वरसे कथा सुनाते रहते । उसक्रे पश्चात्‌ प्रसाद सिद्ध करके 
श्रीमहाराजजीको भिक्षा करानेके अनन्तर स्वयं भोजन , करते । 
इस चर्यासे श्रीमंहाराजजीने वहाँ आठ दिन निवास किया | तव 
तक मैं भी वहाँ रहकर उनके दर्शन और कथाश्रवणसे अपनेको 
कृतार्थ करता रहा । 
i) 

श्रीमहाराजजीने जिस दिन लीलासंवरण किया था उसके 
दूसरे दिन मुझे समाचार मिला । दुःखसे मेरे प्राण व्याकुन हो 
उठे और जीवन भारूप प्रतीत होने लगा। प्रातःकाल चार बजेके 
लगभग, मुझे नींद तो नहीं कुछ तन्द्रासी थी देखता हूँ कि एक 
वड़ा सुन्दर पवेत है । उसके ऊपर एक सुन्दर चट्टानपर श्रीसर- 
कार विराजे हुए हैं। पार ही एके सुन्दर गो बँधी हुई है । आस- - 
पास झरनोंका कल-कल निनाद सुनायी पड़ रहा है। सरकार 
प्रसन्नवदनसे कह रहे हैं- “बेटा ! क्यों घबड़ाता है? में कहीं 
दूर नहीं हूँ ।' | ॒ 

उनेका यह अ।इवासन तो अवश्य मिला । परन्तु यह अभागा 
उनके निकटतक पहुँच नहीं सका । उत दित्रसे मुझे ऐसा अनुभव 
होता है कि सरंकार सवंत्र हैं; हमारे दोषोंके कारण ही नेत्रोंसे 
ओझल हो रहे हैं। हृदयकी सच्ची पुकार हो तो वे दूर नहीं, 
सवंदा समीप ही हैं । 


“:$#६-- 
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५° श्रीरविदत्तजी शारी वेद्य, जलेसर 


मेरे एक सम्वन्धी पं० रामना रायणजी उपाध्याय पज्यपाद 
श्रीउड़िया बाबाजीकी सिद्धि और चमत्कार आदिकी बहुत चर्चा 
किया करते थे। उनकी बातें सुनकर ही मेरे हृदयमें श्रीमहाराज 
se दशनोंकी लालसा हुई। जब मैं पहली बार श्रीचरणोंमें 
इचा मेरा हृदय धडक रहा था। तथापि उसे कुछ समाहित 
करके मैंने प्रश्‍न किया--'महाराजजी ! गीतामें भगवान अजु न= 
से. कहते हैं-'ईव्वर: सर्वभूतानां हृददेशेऽजु न तिष्ठति । 
आमयनु सवभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ।' इस प्रकार जब 
id भगवान्‌ ही समस्त प्राणियोंको परवशकी तरह 
रत करते हें तब यदि उनमे प्रेरित हुआ कोई प्राणी पापाचरण 


करता है तो इसमें उसका क्या अपराध है । फिर वह क्यों उस ' 


पापकमंका फल भोगे ?! 


श्रीमहाराजजीने इसका जो उत्तर दिया उस ने मुझे निरुत्तर 


कर दिया । इस प्रथम मिलनमें मझे यह हुअ 

गुझ यह अनुभव हुआ = 
ल किसी सम्बवाय या वादविशेषके पक्षपाती नहीं है र 

चार बड़े उदार हैं और ये गरीवोंको वि न्‍ 

सन है हुँ गरीवोको बिशेष वात्सल्य 

CE सके पश्चात्‌ एक बार आप स्वामी लंबे ना 

व हे रायण 

न्मभुमि चेरई (एटा) में पधारे थे । उस समय न वाडी 
सिहजीकी प्रेरणासे मैने आपके सामने अपनी FE” | रखते 

यह्‌ प्राथना की थी -'महाराजजो ! विद्यार्थी अत्रस्थासे ही 
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रा मन अनल और जोवन आणिक घट पूर्ण मन चञचल ओर जीवन आथिक संकटमे पर्ण--रहा है। 
' आथिक संकटकी निवृत्तिके लिये मुझे एक पण्डितजीने गायत्री ... 
जप और र्दराष्टाध्यायीका पाठ करनेके लिये कहा था। इसके रुद्राष्टाध्यायीका पाठ करने था। इसके 


~ परात एक महानुभावने गायत्रीजपके साथ विष्णुसहलनामकके 
पाठक ABAD मय बतायी । अतः रुद्री ब्रिष्णुसहख्रनामका 
पांठ-होने लगा । मेरे शरोरमे बाल्यावस्थासे ही - रक्तविकार 
था । अतः वृन्दोवेनके एक शाकद्वीपीय पण्डितने आदित्यहृदय- 
स्तोत्र और और सूयोपेनिषट्का पाठ एवं रोववारका ब्रत करनेका 
अनुरीध किया । वह भो करता रहा इसके _पश्चात्‌- किन्हीं 
महानुभावके कहनेसे इन सत्रको छोड़कर वाहमीकोय _रामायणा- 
न्तर्गत आ दित्यहुद्यस्तोत्र. श्रीसूक्त, लक्ष्म सूक्त और कठ्च- 

£-- कीनेकादिके सहित दर्गासप्तशतोका पाठ आरम्भ किया। यही 
र हस सपय चल रहा है। स्नान करते हए पुरंषऱ्सूलका'पा ठ. 
भी हि हैं। परन्त॒ णह मब करते हुए भी चित्त शान्त नहीं 
है | बया करना चाहिये ? 

भूरी यह सब कथा सुनकर आपने एक ही आदेश दिया-- 

'सद्गुरुकी_ शरणमे पऱ्या बार-बार साधन बदलते रहनेसे 
कौई रभि नहीं होगा ।' | 
२५ / 'सद्गृरु कसे प्राप्त हो ?” मैंने पुन: निवेदन किया । 


“भयत्न करनेपर मिल जःयँगे” यह सीधा सा उत्तर | करनेपर मिल जःयेंगे” सीधा दे 


 दिया। 





mee ~ 


“मैं तो आपकी शरणमें आया हूँ । मुझे सच्चा मार्ग बताइये । 
में घन नहीं चाहता ( यह मैंने कपटपूर्ण वैराग्य प्रदर्शित किया 
था ।.) में तो चित्तशान्तिका मार्ग जानना चाहता हूँ ।' यह 
मैंने निवेदन किया । 

प बति आई! सोकते चल तो यो ही अकारे | लोकमें सुख तो दो ही प्रकारके 
५... ` | को मिलता है- या तो जो अत्यन्त मूढ़ हैं और या जो 


T 












न आंत्मतत्त्वको प्राप्त कर चके हैं-- 

“यच मूढ़तमो लोके यश्च वुद्ध: परं गत: । 

द्वाविभों सुखमेधते क्लिदयत्यन्त रितो जनः॥' 
< पण्डितोंको ज्ञान हो ही नहीं सकता । इनका किसीमें श्रद्धा ज्ञान हो ही नहीं सकता । इनका किसी 
विश्वास होता ही नहीं । तुम छः मास्तक सद नति छः मासतक सदगरुकी प्राप्तिके लिये 
गत वश माला गापजीजप भ स पतले“ ति दस माला गायत्रीजप करो । इस सद्गुरुकी 
प्रा 







में इस आज्ञाको शिरोधाय करके कमरेसे बाहर निकर ज्ञाको शिरोधाय करके कमरेसे बाहर निकल 


आया मेर पील महाली ममिज गने और बोले या । मेरे पीछे श्रीसिहपालजी भी बाहर आ गये और बोले, 
“आपने विशेष हठ-क्यों नहीं किया 


मैं बोला आज्ञा गुरुणामविचारणीया।' जो आज्ञा हो गयी 
उसका पालन करना ही मेरा कत्तव्य हे। 


सिद्रजी मुस्कराकर रह गये। सायंकालमे उन्होंने फिर वल- 
पुर्वक मुझ श्रीमहाराजजीके सामने ले जाकर खड़ा कर व्यि | 
मेरे हृदयंको धडकन बढ़ रही थी ओर मु हसे शब्द नहीं निकल 
रहे थे सिंहजीने मेरे अस्फुट वाक्योंको पूरा किया ही था कि 
बड़े क्रोषका अभिनय करते हुए बोले, 'हमने जो आज्ञा दे दी बह 
दे दी। मैं तो भयसे काँपता हुआ' खिसक आया । सिंहजीपर 
कितनी फटकारे पड़ी. मुझे मालूम नहीं । 


किन्तु मुझे सिहजीको प्रक्रतिंपर आश्चर्य हो रहा थां। वे ~ 


| फटकार सुनकर भी रात्रिमें मुझे तीसरी बार लेकर पहुँच 
गये । इस वार मेरा शरीर भी भयसे काँप रहा था । मैं सोचता 
था कि श्रोमहाराजजीकां मेरे विषेयमें न जाने केसा विचार बनं 
जायगा । मैं उनकी प्रथम आज्ञाका ही उल्लङ्ंन कर रहा हे । 
इसमे तो वे मुझे बड़ा उदण्ड समंझेंगे । किन्तु आइचर्यं ! महंदा- 
रचय !! इस वार क्रोधका स्थान वात्संल्यने ले लियां। मझे 


: 


प्ति हो जायगी। वे तुम्हे स्वप्नमें भी उपदेश कर सकते हैं ।” 


a त 


हैं ६४८ 
डा _ 
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बेटा !' सम्बोधन करते हुए प्रेससे, बोले 'त्‌म:किसको इष्ट मानते 
हो ? इष्ट एक ही होता च्राहिये ।' मैंने धीरंसे 'राधाकृष्ण कह 
दिया । बस, आपने मुझे मन्त्र और पाठ बतज्ञा दिया । मैं सोने 
का आदेश पाकर अपने आसत्रपर चला आया और पृथ्वीपर 
लेटकर निद्रादेवीका आवाहन करने लगा | किन्त वह आ ही नहीं 
रही थी। मझे साघन्रपथ पानेका तो हुँ था, .परन्तु साथ ही 
'हृदयके कोने में एक वासन्ना करवट बदल रही थी--“वावाको 
लोग त्रिकालज्ञ कहते हैं; पर मझ तो इष्ट पूछुकर माग बत- 
लाया । अब मुझे विना पूछे ही दुर्गाका प्रयोग बता दे तो मैं कुछ 
समझ ' मेरे दोनों पेरोंमें श्वेत चिह्न वढ़ रहे थे । इस रोगकी 
निवृत्तिपूवेक कुछ विशेष धनप्राप्तिका प्रयोग वतला देते तो अच्छा 
होता--ऐसी मेरी आन्तरिक इच्छा थी । यहो चिन्तन करते 
हुए मैं सो गया । 
प्रात: शौचक्रियासे निइत्त होनेपर पता लगाया तो माजूम 
हुआ कि महाराजजी स्तान कर रहे हैं। मैंने जाकर दूरसे ही 
प्रणाम किया । मेरी प्रसन्नताका पारावार नहीं था कि मेरे बिना 
पूछे ही आपने दुर्गाका प्रयोग बता दिया। विशेष विधि यह 
बत्तायी कि जब एक बार आरम्भ करो -तो लगातार सत्ताईस 
दिनतक नित्य पूरा पाठ करो । इस प्रकार चार बारमें एक सो 
आठ पाठ हो जायेंगे। मैं पहले अपनी निष्कामता व्यक्त कर 
चूका था । इसलिये अब सकाम भाव प्रकट करनेमें संकोच होता 
था । परन्त्‌ कहणा-वरुणालय श्रीमहाराजजी ने मेरा आन्तरिक 
भाव देखकर मुझे सकाम उपासना ही बता दी और यह भो 
समझा दिया किसे निशेष सकाम पालना याकड दिया कि परिस्थिति ब्रिशेषमें सकाम उपासना या 
करना भी बुरा नहीं है । यह घटना श्रीब्रह्मानन्द आश्रम 
अकराबादकी है | | 
इससे आगे तो मेरा जीवन ही बदल गया । प्रेममें नेम 
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नहीं- इसका रहस्य उनकी कृपासे समझमें आ गया । मैं जब 
श्री वृन्दाबन जाता तो क्‌छ शंकाए एकत्रित करके ले जाता था । 
परन्तु मुझे बड़ा आश्चयं होता कि ज्यों ही मैं बाबाके चरणोंमें 
प्रणाम करके बेठता स्वयं ही ऐसा प्रसंग छिड़ जाता कि बिना 
पूछे ही मेरी सब शंकाओंका समाधान हो जाता। इस सम्पूर्ण 
सौभाग्यका श्रेय स्वामी श्रीलम्बेनारायणजी और विशेषतः 
श्रीसिहपाल सिहजीको है । आज भी मेरे हृदयको कुछ शंकाएं 


उद्दलित कर रही हैं। किन्तु उनका अपने आप निवारण करने- 
वाले बाबा कहां हैं ? 


मु PA 5 
BREINER बल न क A SISSIES 
\ 


2 SDI RS, 


ह. 
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मेरी तथा राजपुरनिवासी कु वर प्रवलप्रतापसिहजीकी 
बहुत दिनोंसे मित्रता है । हम दोनों हो राज्य अवागढ्में एका- 
उन्टेण्टके पदपर नियुक्त थे तथा दोनों एक ही पथके पथिक हैं। 
एक दिन कुं वर साहबने मुझसे कहा, "लो भैया ! आज श्रीमहा- 


. राजजी एटापे उठ रहे हैं और अवागढ़ होते हुए माँगनी पधा- 


रेंगे।' बस, इतना सुनना था कि चित्त दर्शनोंके लिये छटपटाने 
लगा, क्यों कि कानोंने श्रीमहाराजजीकी ख्याति पहले ही सुन 
रखी थी । 
दफ्तरका समय समाप्त होचेपर हम दोनों मित्र छिद्दूसिहकी 
भमंशाल।पर जो अवागढ्के समीप ही है, श्रीमहाराजजीके चरणों 
में अपना हृदय समर्पित करनेके सिये पहुंचे । वहाँ देखा कि 
छिद्दूसिहके विशेष आग्रहसे आप कुछ दुग्धपान करनेके लिये 
अपने मुखारबिन्दको ओर कटोरा ले जा रहे हैं, मैंने साष्टांग 
प्रणाम करनेके पश्चात अपने हुदयेशको पुष्पमाला अपित की । 
इधर आपने उस दुग्धपानको जहाँका तहाँ रोककर उसीमेंसे हम 
दोनोंको थोड़ा-थोड़ा दुर्धप्रसाद दिया । प्रसाद पाकर सायंकालीन 
वेलामें भक्तगणके सहित आप अवागढ़को ओर चल पड़े । रात्रिको 
चन्नीवाली बगियामें सवने विश्राम किया । प्रायः १० वजे प्राइ- 
वेट सेक्रेटरी ठाकर भगवार्नातहके सहित अवागडनरेश राजा 
सूर्यपालसिंहजी दर्शनोंके लिये पधारे । उन्होंने दण्डवत्‌ प्रणामके 
पश्चात्‌ किलेमें पधारनेके लिये बहुत आग्रह किसा । तब आपने | 
गाँगनीसे गढ्या लौटते समय दर्शन देनेका चचन दिया । 
प्रभात होते ही भगवान्‌ अपने भक्तोके सहित गाँगनीकी 


` ओर चल दिये । कछ दूर चलनेपर मेरे शामजीने प्रार्थनाको कि 


मार्गेमें श्रीचरणोंकी पवित्र रजके द्वारा दासको अपावत क टियाको 
ञः 
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पवित्र करनेकी कृपा करें। धन्य है! जिस प्रकार गजको टेर 
सुनकर भगवान्‌ वेकूण्ठनाथ वेकृण्ठसे पेदल ही चल दिये थे उसी 
प्रकार मुझ जसे नराधमकी प्रार्थना स्वीकार कर आप चिडरई- 
जेसे अपावन गाँवकी ओर चल दिये । आपके पहुँचते ही वह 
अपावन कूटी आपकी पावन चरणरज पाकर पवित्र और सर्वे- 
शोभासम्पत्र हो गयी । इस दासने सपरिवार प्रेमपूर्वक श्रीमहा- 
राजजीका पुजन किया । फिर जलपानके पश्चात्‌ अपने भक्त- 
मण्डल सहित भगवान्‌ गाँगनी की ओर पधारे | 
गाँगनी में कछ दिन ठहरकर .आप गढ़िया गये। वहाँ 
श्रीम्धागवतका सप्ताह हुआ । इस समय अवागढ़-नरेशने अपने 
एक दान विभागके सुपरवाइजरको आपकी सेवामें नियुक्त कर 
दिया था उसका काम था आपको गढ़ियासे अवागढ़ लाना। 
आपने भीमसेनी एकादशीको अवागढ़के लिये प्रस्थान किया । 
मागेमें मैंने अपनी कुटिया पवित्र करनेकी प्रार्थना की । दयालु 
प्रभूने अनुमति दे दी और मेरी तुच्छ अभ्यर्थना स्वीकार कर 
अवागढ़को पधारे। इस समय एक विचित्र घटना हुई । मैं इन 
दिचोंमें कार्यालयसे अवकाश लिये बिना ही श्रीमहाराजजीकी 
. सेवामें रहा था। किन्तु जब दूसरे दिन वहाँ पहुँचा तो रजिस्टर- 
में मैंने अपने हस्ताक्षर देखे। वे हस्ताक्षर किस प्रकार हुए इस- 
का भेद मैं अभीतक नहीं समझ सका हूँ। मैं तो इसे श्रीभगवान्‌ 
की ही लीला समझता हूँ। उसी दिनसे भगवानके. प्रति मेरे 
हृदयमें ्रद्धा-विशवासका अक्र प्रकट हुआ, जो सदाके लिये 
स्थिर हो गया। मैं तो तवसे धन्य हो गया। यह पञ्चतत्व- 
निमित तुच्छ शरीर कितना भाग्यशाली है । 
अवागढ़ पहुंचनेपर राजा साहुबने श्रीमहाराजका स्वागत 
जेसी भव्यता, शिष्टता और धुमधामसे किया वह संथा अवणं- 
ME .. "`| है । उस समय मानो स्वगेके देवोचित पथपर श्रद्धा एवं 
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नम्नताके पुष्पोंके ढेर लगे हुए थे । (वहां ऐद्वर्य और वैराग्यका 
वड़ा अद्भुत मिलन था । भक्तगण मोदकोंका प्रेमपूर्ण प्रसाद पाकर 
मानो स्वयं भी मोदक ही बन गये थे । मोदकप्रिय श्रीगणपति 
सब प्रकारसे विघ्नोंको विघटित करते हुए मानो सभी कृत्योंको 
मंगलमय कर रहे थे । मध्याह्वोत्तर कालमें तरह-तरहकी वाद्य- 
ध्वनियोंके साथ भगवत्रामकी्तन एवं नृत्य-गायन आदिका कार्य- 
क्रम रहता था तथा रात्रिमें बारह बजेतक श्रीङ्रणलीलाओंका 
दिग्दर्शन एवं कथा-प्रवचन आदि होते थे। वे दिन बड़े ही 
आनन्दसे व्यतीत हुए । मैं तो मानो सभो सांसारिक चिन्ताओंसे 
छुटकारा पा गया था ओर उस सत्सङ्गके आनन्दमें मस्त हो 
अपनेको बड़ा भाग्यशाली समझता था । 

इस प्रकार श्रीमहाराजजीके सत्सङ्गमें कछ दिन बड़े आनन्द 
से व्यतीत हुंए । एक दिन अचानक आपने सबको निराशाके 
सागरमें निमज्जित कर पौंडरीको प्रस्थान कर दिया “बहता पानी 
रमता जोगी, इनको कौन सके विरमाय' इस उक्तिके अनुसार यह 
स्वाभाविक ही था । श्षीमहाराजजीने हमारे हृदयक्षेत्रमें अ कुरित 
आनन्दको अपने सत्संग सलिलसे सींच कर इस योग्य बना दिया 
था कि हम अपनेमें ही आनन्दकी खोजका प्रयास कर सके । अब 
'यह भी तो सम्भव नहीं था कि वे सवेदा हमारे पास ही बने 
रहते, क्यों कि उन्हें तो अभी न जाने कितने लोगोंके हृदयोंमें 
आनन्दांकुरका प्रादुर्भाव करना था । अतः सायंकालीन बेलामें; 
जब पक्षी अपने घोंसलोंकी ओर ओर पशु अपने गोष्ठोंकी ओर 
सोट रहे थे आपने प्रस्थान किया । इस समय आपके साथ चलने- 
चाले भक्तगण प्रसन्न मुद्रामें और ग्रामवासी विषण्णवदन दिखायी 
दे रहे थे ।'एक मण्डल चल रहा था और एक जड़की भाँति स्तब्ध 
हुआ निहार रहा था। कुछ दिन पंडरी और हसनगढ्में ठहरकर 
आप गाँगनीमें क्‌ वर सिंहपालजीको कृतार्थ करनेके लिये पधारे। 

के ५ 
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गाँगनी पधारनेका समाचार पाकर दास श्रीचरणोंमें उपस्थित 
हुआ। इन दिनों मैंने ऐसा नियम बना लिया था कि सायंकालमें 
अवागढ़से चिडरई होता हुआ गाँगनी पहुँचता और रात्रिमें 
श्रीचरणोंकी सन्निधिमें रहकर सवेरे छः कोस चलकर चिडरई 
होता हुआ अवागढ़ जाता । वहाँ १० बजे से ४ बजेतक दफ्तरमें 
काम करता । जब आपने गाँगनी से प्रस्थान करनेका निश्‍चय किया 
तो रात्रिमें ८-८ बजेके लगभग मैंने मागंमें अपनी कूटियापर पधारने 
के लिये प्रार्थना की । आप बोले, “भैया ! मैं अब राजाके यहाँ 
तो जाऊंगा नहीं और यदि तेरे घर जाऊ गा तो वह बुरा मानेगा । 
इससे वह मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, परन्तु तुझे बरखास्त 
कर देगा । इसलिये इस समय मैं तेरे यहाँ नहीं जाऊ गा । किन्तु 
मेरे रामजीसे रुका नहीं गया । अश्रुपात होने लगा । चरणसेवा तो 
कर ही रहा था। हृदयके वेग को रोकनेका वहत प्रयत्न किया, 
किन्त सव निष्फल हुआ । जिस प्रकार एक अवोध वालकको कोई 
ठेस पहुंचनेपर अपने पिताकी गोदमें सिर रखकर बिलखने लगता 
है उसी प्रकार मैं खूब जोरसे रो उठा और मेरे मु हसे निकला 
कि जबतक श्रीमहाराज चिडरई नहीं पथारेगे मैं अत्र ग्रहण नहीं 
करूंगा । यह बात सुनकर श्रीमहाराजजीने कु वर सिंहपालसिह- 
जीकी ओर ताका । उन्होंने मेरे ही पक्ष का समर्थन किया । बस, 
फिर कया था, आज्ञा मिल गयी । 


रात्रि अधिक वींत चुकी थी । अतः सभीने निद्रादेवीको 
गोदमें शरण ली । मेरे रामजीने प्रातःकाल ४ वजे ही. उठकर 
श्रीगुरुदेवके चरणस्पर्श कर चिडरईकी राहू पकड़ी। वहां पहुँच- 
कर जैसा भी हो सका प्रवन्ध किया । श्रीमहा राजजीने अपने भक्तों- 
सहित पधारकर मेरी कूटियाको स्वगंधाम बना दिया। जिस 
समथ श्रीगीताजी, रामायणजी और श्रीभगवन्नामका कीतेन हुआ 
उस समय इस शरीरकी जो दशा थी वह लेखनीकी शक्तिसे परे है। 


ग 
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इस बार यह विचित्र घटना हुई कि मेरे रामजी के यहाँ तो केवल 
२५-३० व्यक्तियोंके भोजनकी व्यवस्था थी, परन्तु न जाने कितने 
लोगोंने प्रसाद पाया । परन्तु इसपर भी इतना प्रसाद बचा कि 
आपके चिडरईसे पथारनेके पश्चात्‌ कई दिनोंतक घरके लोग 
पाते रहे । श्रीमहाराजजीने घरके प्रत्येक कोठमें घुस-घुसकर देखा 
ओर पूछा कि इसमें क्या है? मैं मुक्तकण्ठसे कह सकता हूँ कि 
उस दिनसे आजतक मेरे रामजी को किसी प्रकारका कष्ट नहीं 
है। रात्रिभर जो आनन्द रहा उमे यह शरीर रहते हुए मैं कभी 
नहीं भूल सङ्घ गा। दूसरे दिन मेरी पूजा ग्रहणकर आपने हस- 
नगढ़को प्रस्थान किया । चलते समय त्रोले, 'अब गुरुपूणिमापर 
मत आना, तेरा खर्चा बहुत पड़ गया है ।? परन्तु मुझसे रुका 
नहीं गया । कर्णवास में दर्शन करने पहुंच ही गया। आपके 
कथानानुसार राजा साहबने मुझे बरखास्त कर ही दिया । जब 
कर्णवासमें पहुँचा तो बोले, 'लट्ठबाज'१ आ गया । मैंने पहले ही 
कहा था राजा तुझे बरखास्त कर देगा । देख, वही हुआ, तूने 
माना नहीं । खेर, कोई चिन्ता मत कर।” 


गुरुपूणिमाके दूसरे ही दिन मुझे टिकट मिल गया और 
साधारण प्रसाद देनेके पश्चात्‌ दूसरी बार प्रसाद देते हुए आपने 
कहा, 'ले, यह वरखास्तगीका प्रसाद है ।” जब मैं आज्ञा लेकर 
चलने लगा तो आप प्रायः सौ पगतक मुझे अनेक प्रकारसे 
सान्त्वना ओर उपदेश देते हुए मेरे साथ चले । ऐसी थी आपकी 
करुणा । आज इस असार संसारमें कोई अपना दिखायी नहीं 
देता, जिसे अपना दुःख सुनाऊ और किसी उलझी हुई गुत्थीको 
सुलझवाऊ । बस उन्हींसे प्रार्थना है, वे ही सुनेंगे। इस अवस्था 


में नहीं सुनेंगे तो दूसरीमें सुनेंगे, परन्तु सुनंगे अवश्य । | 





` १. यह उपाधि आपने मुझे गाँगनीमें दी थी । 
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| 1 
TR पु 
५ 5८ 0 0 39 T |; 
र) 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रीभगवतीप्रसादजी धोंचक, अलीगढ़ 


मेरे ऊपर जितनी कृपा श्रीमहाराजजी की थी उसका मैं 
किसी प्रकार वदला नहीं दे सका। मैं जव भी श्रीमहाराजजी 
की सेवा में पहुंचता तभी उनकी कृपा का मेह मेरे ऊपर वरसता 
था । मैं तो उनकी कुछ भी सेवा नहीं कर पाता था। उनके 
विषय में आपको बहुत-सा मसाला छापने के लिये मिलेगा । 
पर मेरे विचारसे जिस प्रकार उन्होंने मेरे जीवन की गति बदल 
दी वह बड़ी असाधारण बात थी । 


उन दिनों मेरे पिता जी हाथरस में पोस्ट मास्टर थे। एक 
दिन सवेरे ही बा० चुन्नीलाल जी वकील मेरे पास आये ओर 
बोले, “अपने पिताजीमे मिलने चल रहे हो।” मैंने स्वीकृति दे 
'दी | तब हम दोनों हाथरस आये | हाथरस शहर को जाने के 
रास्तेपर पहुँच कर वकील साहबने मोटर रुकवाई और मुझसे 
हः) कि मैं श्रीडड़ियाबाबाजी से मिलने जा रहा हूं तुम अपने 
पिता जी से मिल लो । शाम को वापिस चलेंगे । 

मैं उस समय देश-विदेश को यात्रा कर रहा था सत्संगादि 
में मेरी जरा भी रुचि नहीं थी। विदेशों में घूम आने के 
कारण मेरी वेष-भूषा भी विदेशी-सी हो गई थी । पर वाह रे 
अग्कर्षण ! मेरे मुह से तुरन्त निकला, “मैं भी आपके साथ 
बावा के दशन करने चलू गा ।” स्थान जहाँ बाबा ठहरे हुए थे 





~ 
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को संध्यावन्दन अवश्य करचा चाहिये । तुम संध्यावन्दन नहीं 
करते, अब अवश्य किया करो ।” मेरे 'हाँ' कर लेने पर आपने 
कहा, "रामायण ओर गीता का पाठ भी नित्य करना ।॥ बस, 
बात समाप्त हुई | फिर मैं तो उनके पैर दबाता रहा और वे 
थोड़ी देर के लिये लेट गये । तब से मेरा जीवन बदल गया। + 
अब भी बाबा की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। 

इस घटना को मैं किसी के सामने कहता नहीं था । पर आज 
आपकी आज्ञा हुई तो लिख दिया। महाराजजी कोई असाधारण 
सिद्ध पुरुष थे । उसकी विद्वत्ता का बड़ों-बड़ों ने लोहा माना। 
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श्रीविजयपालसिंहजी, मथुरा 


पूज्यपाद Sal दर्शनोंसे पूर्वं मुझे उनका चिन्तन 
अन्य भक्तजनोके द्वारा उनकी महिमा सुनकर हुआ करता था। 
उनकी सेवामें उपस्थित होनेके लिये मुझे प्रबानतया राजपुर- 
निवासी श्रीप्रवलप्रतापसिहजी ने उत्साहित किया तथा उनसे 
मिलनेके पहले भी इन्हींके सत्सक्ञद्वारा श्रीमहाराजजीके प्रति 
मेरेमें भरद्धाके भाव अंकुरित हुए । इनके सिवा कु वर सिंहपाल- 
सिंहजी ने भी, जो श्रोमहाराज के प्रमुख कृपापात्रोंमें हैं, मुझे 
श्रीचरणों तक पहुँचनेमें बहुत सहायता की । मैं जिस देश, | जिस 
काल और. जिन परिस्थितियोंमें श्रीमहाराजजीकी सेवामें पहुंचा 
था वह मेरे दस सालके त्यागपूर्ण एवं कठिन जोवनकी एक घड़ी 
थी । अतः प्रथम मिलनमें ही किसी विशेषताका अनुभव हुआ हो 
ऐसा तो मुझे स्मरण नहीं है, परन्तु इतना अवश्य हुभा कि 
जसे-तसे मैं उनके अधिक समीप होता गया वेसे-वेसे उत्तरोत्तर 
मुझ अधिक आत्मीयताका अनुभव हुआ। महाराजजीकी सिद्धि- 
योंके विषयमें मैने अन्य प्रेमियोसे तो अवश्य सुना है परन्तु उनके 
दशन करते हुए मेरा तो यह विचार लुप्त ही रहा है, मै तो एक 
द्रष्टाकी तरह केवल उनके दर्शनोसे ही सन्तुष्ट रहा हे । सत्संग- 
का अवसर तो खूब ही मिला और तबसे मेरी ऐसी धारणा बच 
गयी है कि लौकिक व्यवहारमें रहनेसे शरीर ओर मस्तिष्कमें 
जो शिथिलता आ जाती है वह एक आघ घण्टा सत्सङ्ग होनेसे 
निवृत्त हो जाती है, और आश्रममें ( श्रीङृष्णाश्चममें ) तो यदि | 
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सालमें एक दिन के लिये भी हो आवें तो क भरकी थकान 
जाती है ठ अनुभव है । 

दर हो जाती है । यह मेरा यक्तिगत ड 

: मुझे जबसे याद है मेरा सहज अनुराग लो er 

चरणकमलोंमें रहा है । श्रीमहाराजजीने भी शरणागत होनेपर 

मुझे श्रीरामचरितमानसका पाठ करनेका ही आदेश दिया था। 





श्रीमहाराजजीके उपदेशोंसे मुझमें किन्ही सद्गुणोंकी वृद्धि हुई | 
है-यह तो नहीं कह सकता, परन्तु एक बातका अनुभव ई f 
हुआ जान पड़ता है कि यदि हम सब विदवबन्धुत्व' (७४०१ । 
छा०पाश10०१ ) की भावना जाग्रत्‌ हो जाय तो अवश्य हमारा । 
बहुत लाभ हो सकता है । श्रीमहाराजजीके जिस गुणने मुझ | 


विशेष आकर्षित किया वह था उनका अपनेपर अनुशासन । द ie 
मुझे उनमें पूर्णरूपसे दिखायी: दिया । यदि सब मनुष्य ए | | 
अनुशासनमें रहने-लगे तो संसार जसा कष्टमय प्रतोत होता है 

बह न हो । से बमो सते रे जो विशेष बु डा 
Der rr CIS मुझ. जो विशेष अ र 
र ल सन तक डा हैं--( १) किसी प्रेमीने 
मझ यह बताया था बारे बाबाने सव_लोगोंको अपना 





वयक्तिक जीवन शुद्ध बनानेक 


| 

यतिक जीवन शुद्ध बनेका नार पद्या और कहा कि भजन | 

इसके वादकी चीज-हे। य द चरित शद्ध न हुआ तो भजन > चरित्र शद्ध न हआ तो भजन करेंना | 
हसा ही दे जमे बिसी रोगीको स्वास्थ्य लाय यर नावे मि यायी हि» 

बहुमूल्य ओ! तो खिला 

मालती और चोया र्‌ चन्द्रोदय हुमूए | 

जावे परतु उससे गुड-तेल.. यक हीं समान तेल मिंचे खटाई आदि का परहेज न | 

कराया जाय । ऐसी अवस्था में उक्त आषावियां न | कि । 
"| मझे की चरित्रवान्‌ पुरुषोर्म ही विशेष श्रद्धा ट । (२ गीन 
एक बार मेरे सामने: ही की बात: है शामहा जजी ने” कह्ा-थः 


के माचा शिक्षा. करावे. और वस्त्रादिसे भीः 22 यी 
उसके पासा अधिक न रहे । मुझे तो 'साधु नाममें हो अव” 









जौंपाईमें विश्वास हे-- 


| 
i ~ 
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ओर यदि साधु मिल जाय तो उसकी सेवामें शान्तिका भी अनु यदि साधु मिल जाय तो वामें शारि - 


'भंबू होता है। मेरा विश्वास है कि साधुके पास न रहनेके कारण 
ही मुझे उनके प्रति ऐसी श्रद्धा का अनुभव होता है कि जिसके 
आनन्दका वर्णन नहीं किया जा सकता। मुझे तो मानसकी इः इ, 
सातवे सम मोहि मय जग देखा। मोते संत अधिक करि लेखा ॥' 
श्रीमहाराजजीके विषयमें एक विशेष वात मुझ यह भी 
अनुभव हुई है कि उनके स्मरणमात्रसे ध्यान स्थिर करनेमें पूर्ण 
सहायता मिलती है । मैं तो उन्हें ध्यानका माध्यम मानता रहा 
हँ । उनके दशंनमात्रसे चित्तको शान्ति मिलती थी ।. उनमें 
उदारता तो अद्वितीय थी । किसी सेवकसे भारीसे भारी भूल हो 
जानेपर भी बे उसे क्षमा कर देते थे ऐसा उनका अनुग्रह था । 
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श्रीमती ठकुरानीसाहिबा, बमनोई (अलीगढ) 


पज्यपाद श्रीमहाराजजी साक्षात्‌ भगवत्स्वरूप ही थे। 
उनकी महिमाको यथावत्‌ कौन लिख सकता है ? मुझपर उनको 
अपार कृपा थी । अतेः उनके चरणोंमें बारम्बार प्रणाम कर 
अपनेसे सम्बन्धित उनकी कुछ कृपाओंका वर्णन करती हूं । 


( १ | ह 
` गाँव मानईमें कुछ लोगोंके साथ हमारी फौजदारी हो गयी 
थी । उसमें पाँच आदमी जानसे मारे गये थे ओर एक अधमरा 
हो गया था । वह स्थिति अत्यन्त संकटपूर्ण थी । हम लोग बड़ी 
ही चिन्तामें थे कि न जाने अब क्या होगा । किन्तु श्रीमहा राजजी- 
ने पहले ही बता दिया था कि इसमें तुम्हारा विशेष खर्चा नहीं 
होगा, ठाकुर साहब अपने आदमियोंके सहित छूट जायेंगे ओर 
विरोधियोंको सजा होगी । श्रीमहाराजजीकी यह भविष्यवाणी 
अक्षरशः ठीक हुई। छः महीने बाद मुकदमा छूट गया और 
विपक्षके छः आदमियोंको चार-चार सालकी सजा हुई। 


(२) 
उपयु क्त घटनाके वाद एक व्रार श्रीमहाराजजीने मुझे ओर 
ठाकूर साहबको बुलाकर कहा कि तुम्हारे कुटुम्बियोंने तुम्हे 
मारनेके लिये एक आदमी बुलाया है । तुम जप करो, नहीं तो 
तुम्हारा या तुम्हारे लड़केका अनिष्ट होगा । इसके ठीक पन्द्रह 
दिन. पश्चात्‌ वह हृत्यारा आया ओर आते ही पकड़ लिया ग्रया । 
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` उसके पास एक बहुत पैनी छुरी निकली । थानेदार उसे पकड़कर 


ले गया और उसे सजा हो गयी | 


३ 
एक बार मुझे बात रोग हो गया । मेरी गरदन इधर-उधर 
नहीं हिलती थी । दर्द भी बहुत होता था.। ऐसी दशामें मैं श्री- 
महाराजजीके दर्शनोंके लिये कर्णवास गयी । मैंने उनके चरणोंपर 
सिर रखकर प्रणाम किया । उन्होंने तीनं बार अपना अंगूठा मेरी 
गरदनसे मल दिया । उसी क्षण मेरा ददं ठीक हो गया और फिर 
आज तक नहीं हुआ । | 


इसके कुछ ही दिनों बाद मेरी बहिनके लड़के टीकमकी 

आँखें दुखने आ गयीं । वह स्कुलमें पढ़ता था। ड़ाक्टरोंने कह 
दिया कि अब वह पढ़ने योग्य नहीं रहेगा । उसकी परीक्षाके दिन 
समीप थे । अपनी वहिनके दुःखसे मैं भी दुःखी हो गयी । मैंने 

रात्रिमें श्रीमहाशजजीका ध्यान करके बहुत-बहुत प्रार्थना की । 

मुझे डर था कि यदि लड़केकी आँखें अच्छी न हुई तो वह कैसे 
पढ़ेगा और फिर कैसे उसका निर्वाह होगा। प्रातःकालसे ही 
उसकी आँखें ठीक होने लगीं और वह तीसरे दिनसे पढ़नेके 

लिये जाने लगा । फिर परीक्षा देकर पॉस भी हो गया। 


ै (५) 
इसी महीनेकी बात है, सूर्यपालका लड़का बहुत बीमार 
था। तीन दिनसे न तो उसने आँखें खोली थीं और न जल ही 
मांगा था । उसकी ऐसी हालत देखकर मैं. बहुंत॑ घबड़ायी । श्री- 
रामायणजीके उत्तरकाण्डका पाठ किया और श्रीमहाराजजीको 
याद करके देरतक रोती रही । उसके पश्चात्‌ मुझे आलस्य आ 
गया और मैं लेट गयी । स्वप्नमें श्रीमहाराजजीके दन इुए। 
१ 





श्रीउडिया त्रात्राजीकेडपंस्परश......:, Collection. Digitized by ल. 


वे वैसा ही कटिवस्त्र और चट्टियाँ पहने हुए थे। मैंने एक दम 
मुह खोला और उठने लगी तो वे दिखायी नहीं दिये । तत्काल 
ही वह लड़का उठा और उसने दूध माँगा । उसके पश्चात्‌ दो 
दिनमें ही वह ठीक हो गया । इससे हम सबको बड़ा हषे और 
आश्चर्ये हुआ । | 

हमें निइचय है कि अब भी श्रीमहाराजजी विपत्तियोंसे 
हमारी रक्षा करते हैं और हमारी प्रार्थना सुनते हैं । उनके गुणों- 
का मैं क्या वर्णन कर सकती हूँ। वे दीनोंका दुःख दूर करनेवाले 
और पतितोंको पवित्र करनेवाले थे । उनके सिवा हम-जेसोंको 
कौन अपना सकता था ? जब करोड़ों जन्मोंके पुण्य संचित होते 
हैं तब जीव भगवानुके सम्मुख होता है । श्रीमहाराजजीने केवल 
अपने चरणोंके स्पशंसे ही भगवन्मागमें लगा दिया । यह उनको 
अहैतुकी कृपा ही थी । 








~ wpe 
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ठकुरानो श्रीवेदकु वरिजी, इटरनी [अलीगढ़] 


(१) 
में एक अनाथ दीन बाला हें । मेरे पिता बहत बड़े आदमी 
थे और अलीगढ़ जिलेमें बरा नामक ग्रामके रहने वाले थे। उन 
दिनों पर्दाकी प्रथा बहुत थो । इसलिये मैं कुछ भी पढ़-लिख न 
सकी । हम सात बहिन और दो भाई थे। मेरा विवाह जिस 


* घरमें हुआ उनके पास छोटोसो जमींदारी थी । मेरे भाइयों का 


देहान्त हो जानेके कारण पिताजी बहुत शोकाकूल हुए और ! यहे 
सोचकर कि मेरे पीछे लड़कीका विवाह को करेगा उन्होंने 
मेरा विवाह कर दिया। विवाहके कछ काल पश्चात्‌ ही मैं 
विधवा हो गयी । जो कुछ जमींदारी थी उसे कुट्म्बियोने दबा 
लिया। नेरे माता-पिता और भाई पहले ही विदा हो चुके थे । 
मेरी गोदमें एक पाँच महीनेका बालक था । इस प्रकार इस 
लोकमें मुझ अपना कोई सहायक दिखायी नहीं देता था । 

मेरो ननद बमनोई विवाही थीं । वे पूज्यपाद श्रीमहाराजजी 


,के पास आया-जाया करती थीं । उन्हींके कारण मैने उनकी कुछ 


गुणावली सुन रखी थी । परन्तु अभी दर्शन करनेका. सौभाग्य 
प्राप्त नहीं हुआ: था । श्रीचरणों में श्रद्धा और उनके प्रति आकर्षण 


है अवश्य था । अनाथ ओर असहाय रह जानेपर चित्त बहुत घब- 


ड़ाया। सोचने लगी कि किसी प्रकार आत्मघात कर लु, विष 
खा लू, आग लगा लू अथवा काँच पीसकर पी लः। मेरी ऐसी 
मनोवृत्तिसे जिन लोगोंके साथ मैं रहती थी वे भी बहत दुखी 
थे । उस समृयकी मेरी मानसिक वेदना असह्य थी। मैं उसका 
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वर्णन नहीं कर सकतो । तीन दिनतक मैंने कुछ नहीं खाया । तब 
तन्द्राकीसी अवस्थामें मुझे श्रीमहाराजजीके दशन हुए वे बोले, 
'तेरा यह बच्चा देवताका अवतार है। तू इसका पालेन के! 
अभी तुझे बहुत-कुछ देखना है। तू कुछ भी कर अभी मर नहीं 


च्छ 


सकती । सतीको तो एक घटेका ही कष्ट होता है, तेरी विशेषता 
तो इसीमें है कि इस बालकका पालन करते हुए अपने धमंको 
रक्षा कर ।” बस, मेरी आँखें खुल गयीं और मैंने उनका आदेश 
क्षिरोधार्य किया । उसके पश्चात्‌ सं० १९७१ के बेशाख शु० ११ 
को आपने पुनः स्वप्नमें दर्शन दिये और कहा, ' तू केवल निमित्त- 
मात्र रह । मैं स्वयं तेरी सब व्यवस्था करूंगा ।” 
'पतिदेवका स्वर्गवास हो जानेपर मैं बमनोईमें रहने लगी 
थी रियासत भी उन्हींके हाथमें थी । एक हजार रुपया कज हो 
का था। अब उन्होंने मुझे इटरनी भेज दिया मेरे खाने-पीने 
का भी ठिकाना नहों था रात-दिन यही: लगन र हती थी -कि 
श्रीमहाराजजी कव आवेंगे। रामायण तो बचपनसे ही पढ़ती 
थी । अत: बार-बार मनमें यह बात आती -थी “भाविहुं मेटि 
सकहि त्रिपुरारी ।” पाँच रोज बिना खाये बीते। केवल जल 
पीती रही । गाँवमें किसीसे कूछ माँगने और कहने-सुननेमें लज्जा 
लगती थी ।मेरे पास गाँगनीकी एक ब्राह्मणी रहती थी। जंब 


उठना-बैठना कठिन हो गया तो उसपे कहा कि मैं तो एक-दो | अ | | 


दिनमें मर जाऊँगी । बच्चेको जो चाहे ले जायेगा । परन्तु रातको 
स्वप्नमें आपने कहा, 'तू कुछ भी कर, मैं तेरे साथ हूं।' बस, 
सबेरे उठते ही मेरे मनमें संकल्प हुआ कि सिलाईका काम 
आरम्भ कर दूँ । यह उन्हींकी प्रेरणा थी । इस प्रकार दो पंसेसे 
दस पैसे पैदा होने लगे और पेट भरनेका साधन हो गया । : 
(२) | 
अव.त्तक जो कुछ हुआ आपकी परोक्ष कृपा ही थीः। आपके 





- 
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भत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य अभी प्राप्त नहीं हुआ था । सं० १९७५ 
वि० में हम रामघाट गये । तबतक आप स्त्रियोंको अपने पासं 
नहीं आने देते थे । अत: जव आप गंगास्नान करते तब दूरसे हो 
हम आपके दर्शन कर लेते थे । दो-तीन साल इसो तरह चलतां 
रहा। फिर धीरे-धीरे कुछ समीप आने लगे। आपके लियें 
डूसरोंके मनको वात जान लेना सामान्य-सी बात थी तथा क्रोध 
आपको छू भी नहीं गया था । अवतक मैं जिस मन्त्रका जप करती 
थी उसे छुड़ाकर आपने दूसरा मन्त्र जपनेकी आज्ञा दी तथा 
इष्टदेवकी मूर्ति या चित्रका पूजन करनेको कहा । परन्तु पूजाकां 
नियम मुझे कठिन जान पड़ा। मैंने कहा, 'मै तो सजीव देवका 


` ही पूजन करना चाहती हूँ, यह सब मुझसे नहीं हो सकेगा ।” 


सं० १९६० के अगहन मासमें मेरे लड़के इन्द्रजोतर्सिहकां 
विवाह एक डिप्टी कलक्टर की लड़कीसे हो गया। थे बाँधई 
गाँवके रहनेवाले थे । लड़की योग्य थी । परन्तु दूसरे हो वर्ष 
इन्द्रजीत बहुत बीमार पड़ गया। उन दिनों वाँधका पहला 
उत्सव था । मैं श्रीमहाराजजीके दशंनोंको बाँधपर गयी। तब 
आपने पूछा, “इन्द्रजीत कहाँ है ?” मैं उत्तर तो कुछ दे न सकी, 
रोने लगी । तो आप बोजे, 'किसी प्रकार उसे यहाँ ले आओ।' 
इन्द्रजीत इन नों कहीं वाहर जाने योग्य नहीं था। तथापि 
डिप्टी साहबसे आग्रह करके दुलहिनके सहित मैं उसे फरु खा- 
बादसे लेकर वाँधपर पहुँची । वहाँ जाते समय रास्तेमें ही उसने 
कहा कि माताजी ! अव तो मैं ठीक हूं । वाँबपर पटुँचते-पहुचते 
वह न जाने केसे त्रिलक्ल ठोक हो गया । श्रीमहाराजजोने उसे 
कई आदमियोंको दिखाते हुए कहा, 'देखो, यह वही लड़का है 
जिसकी माँ रोती थी ।' फिर मुझसे कहा, 'तू बहु को कर. 
चली जा, मैं इसे अपने पास रख गा ।” में अपने घर चली आयी 
और बहू अपने पिताके चर चली गयी । आपने छः महीनातक 
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अनूपशहरके सुप्रसिद्ध वैद्य श्रीलल्लूजीसे इन्द्रजीतकी चिकित्सा 
करायी और फिर प्रसादरूपसे मुझे दे दिया । 

इसके कछ काल पश्चात्‌ आप गाँवमें आये । वहाँ इन्द्रजीत- 
के सालेका लड़का खेल रहा था । उसे देखतेहो आप बोले, 'देखो, 
कहाँसे आया है ओर कहाँ जायगा ?” इसके बारह घटे वाद वह्‌ 
मर गया । ऐसी थी आपकी भविष्य इष्टि 

मैं पढ़ना-लिखना नहीं जानती थी । घरका हिसाब भी नहीं 
लिख पाती थी । आपने स्वप्नमें मेरा हाथ पकड़कर लिखवाया 
और सबेरे उठनेपर मैं लिखने लगी । मझे घरकी छोटी-छोटी 
बात बताते रहते थे। हमारे यहाँ ईखसे गुड़ तेयार किया जाता 
था। नौकर लोग गुड़को चोरी कर लेते थे। समझाने-बुझाने 
से मानते नहीं थे । एक दिन स्वप्नमें आपने बताया कि गुड़ 
चौकेकी ओर पत्तोंमें छिपाकर रखा है। मैंने जाकर देखा तो 
वात ठीक निकली । 

(३) 


सं० १६९२ की बात हे । इन्द्रजीत बीमार पड़ा ओर उसे 
दीखना बन्द हो गया । अगहनके आरम्भमें एक दिन वह बोला, 
“माताजी ! मुझे श्रीमहाराजजीके दर्शन कराओ।' वह कुछ 
शून्यता-सी अनुभव करता था। मैंने कहा, 'श्रीमहाराजजी इस 
समय अनूपशहर में हैं; चलो, वहीं चिकित्सा करायंगे। पौषके 
आरम्भमें हम वहाँ पहुँचे ओर वद्य श्रीलल्लजीके पास एक मकान 
में ठहरे । एक दिन सायंकालमें आप मझसे बोले. 'आज रातको 
सोना मत ।' आस-पास रहनेवाले भक्तोंस भी कह दिया कि तूम 
हग रात्रिके समय इसकी देख-भाल रखना । मैं घड़ीमें चावी 
लगाकर बेठी रही । किन्तु आधी रातके समय बेठे-बेठे ही मुझे 
कछ तन्द्रा-सी हो गयी । उसी समय इन्द्रजीतका शरीर शान्त हो 
गया । मुझे ऐसा जान पड़ा मानो आप प्रकट होकर कह रहे हैं 
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कि इन्ट्रजीतको देख । मैंने देखा तो उसमें अव कुछ नहीं था । 
मैंने भक्तोके द्वारा सेठ वालूशंकरके बागमें श्रीमहाराजजीके पास 
उसके देहान्तका समाचार भिजवाया । आपने उनके द्वारा कह- 
लाया कि सवेरे सात वजेतक रखा रहने दे, अभी कोई संस्कार 
न करे । इन्द्रजीतक़ा शव रातके वारह वजेसे सवेरे सात बजेतक 
पृथ्वीपंर पड़ा रहा । सबेरे सात वजे आप आये और सबको 
कमरेसे बाहर कर दिया। मैं मु ह फेरकर कमरेके ही एक कोने 
में बेठी रही । आपने शवको गोदमें लेकर ऊपरसे नोचेतक अपनी 
हथेलीसे स्पशे किया और उस पर थपकी-सी देते रहे। आधा 
घंटा इस प्रकार ठोकते रहनेपर वह कराहने लगा ।. तब मैंने 
पुछा, 'महाराजजी ! मैं देख लू ?' आपकी आज्ञा पाकर मैंने 
उसे देखा और उठाकर खाटपर सुला दिया । फिर तो और सब 
जोग भी भीतर आ गये । 


फिर आपने हमसे कहा कि तुम आगरे चले जाओ और 


` इन्द्रजीतके कानपर आवाजके साथ कहा कि तू अपनी माँ से कह 


दे कि मुझे डिप्टो साहब के पास ले चल । बाबू रामसहायजीने 
एक कार किरायेपर ठीक की और उसके द्वारा हम आगरे चले 
आये । चलते समय आपने मुझसे कहा था कि यह पाँच दिन 
बेहोश रहेगा । तू इसके पास ही रहना । आगरा पहुँचनेपर जब 
पाँच दिन बाद उसे चेत हुआ तो वह वोला, “यह क्या बात ? 
मैं सोया तो था श्रीमहासजज के यहाँ, अब इस जगह कसे आ 
गया ?” 


इसके पश्चात्‌ प्रायः दस महीना उसका शरीर ओर रहा। 
इस वीचमें उसको एक पुत्र भी प्राप्त हुआ, जो अवतर सकशल 
है मै साढ़े सोलह वर्षको आयुमें विधवा हुई थी। तबसे किसी 
पुरुषको स्पशं नहीं करती थी । चालीस सालके लिये मैंने ऐसा 
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निय किया था । एक दिन स्वप्नमें मेरे बिना पूछे ही आपने 
कहा, 'इन्द्रजीतका शरीर दस महोना ओर रहेगा । तू इसे भी 
स्पशं मत कर ।°इन्द्रजीतकी बीमारी बहुत दिनोतक चली । बड़े- 
बड़े डाक्टर और वेद्य भी उसके रोगका कोई निश्चित निदान 
नहीं कर सके । इम आपत्तिमें उसको चिकित्साके लिये न जाने 
पसा भी कहाँसे आगया । एक दिन स्वप्नमें आपहीने बताया कि 
इसके दिलपर कालिज है । 


अस्तु, चिकित्सा चलती रही । किन्तु कोई लाभ दिखायी न 
दिया ।। सं० १६९४ का कातिक मास आया । इन दिनों बहुका 
बर्ताव कूछ विपरीत था । एक दिन इन्द्रजीत भी कहने लगा कि 
माताजी ! तुम गुस्सा बहुत करती हा । तब मैंने कहा, “भैया ! 
तू तो दुःखी है ही, चित्तमें मैं भी बहुत दु:खी रहती हूँ। इसलिये 
कछ दिन वरा गाँव रह आऊ ' इसके वाद अपनो पूजाकी' 
कोठरीमें गयी तो ऐसा लगा मानो धीमहाराजजी प्रकट होकर 
कह रहे हैं, 'त्‌ कहीं मत जा, यह तो अव केवल पन्द्रह दिनों का 
महमान है।' मैं चरणस्पशं करनेको झुकी तो देखा कछ नहीं है । 
यह घटना कातिक कु० २ की है। बस, मैंने जानेका विचार 
` छोड़ दिया। पर किसीसे कहा कुछ नहीं । चित्तमें बड़ी चिन्ता 
हुई कि इन्द्रजीतके पीछे केसे जीवन धारण करू गी। ऐसी बेचंनी 
हुई कि जीवन व्यर्थ दिखायी देने लगा । मैंने अफीम और तेल 
मंगाकर रख लिया और निश्‍चय किया: कि इन्द्रजीतका शरीर 
न रहा तो अफीम और तेल पीकर प्राण त्याग दुंगी । इन दिनों 
हम ह कतर गो रहते थे । द्वादशीको रातको 
भायः एक बजे आपने प्रत्यक्ष होकर कहा, 'हम अब जाते हैं । यह 
तेल की शोशी और अफीम मुझे दे। इनमे त नहीं गा व्यर्थ 
पागल होकर भटकेगी भगवानका भजन कर। न. जाने. कितन 
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वार तू इसकी माँ और यह तेरा पुत्र हुआ है। ये सम्बन्ध सदा 
रहनेवाले नहीं हैं 1” वस, ऐसा कहकर आप अन्तर्धान हो गये । 
इसके प्राय: एक सप्ताह पदचात्‌ कातिक शु० २ को इन्द्रजीत- 
का देहान्त हो गया । उसके वाद तो मैं सर्वदा आपकी ही छत्र- 
च्छग्यामें रहती थी । प्रायः ग्यारह साल वृन्दावन और कणंवासमें 
ही रही । मैं हुत दुःच्ी होती तो आप मेरो गोदमें लेट जाते 


: और कहते कि तू रा मत, मैं ही तेरा पुत्र हूँ। कभी उनसे खिप- 


कर रोने लगती तो तुरन्त मेरे पास प्रकट होकर मुझे थैय॑ बंधाते 
थे । पिता जंसे पुनीकी देख-भाल रखता है उसी प्रकार वे हमारी 
संभाल रखते थे । पद-पदपर हमें उनकी असोम अनुकम्पाका 
अनुभव होता,रहता था। उनका वियोग होनेपर अब हमारे 
स्वाथ-परमार्थं सभी किनारा कर गये हैं। पर हम अभागे 
आजतक उनके विना जीवित हैं । 
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कट दारोगा (रिटायर्ड), 
उत्तमगढ़ी (अलीगढ़ ) 


गुरुन्न हा गुरुविष्णुगु रुदेवो महेर्वरः। 

गुरुः साक्षात्परंब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ।॥। 
हे गुरुदेव ! हे भगवन्‌ ! आपकी सदा जय हो। मैं प 
गुणानुंवाद आपके हा सम्मुख प्रस्तुत करता हँं। विशवास है कि 

कोई न कोई इसका रसास्वादन करके लाभ उठायेंगे ही । 

आपका प्रथम दशन मैंने समु १८१८ ई० में रामघाटकी 
इमलीवाली कूंटीमें किया था । उस समय मैं रामघाटम सबइन्स्प- 
क्टर पुलिस था । बाबू रामसहायजी पोस्टमास्टर मेरे पास आया 
करते थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, 'चलो, एक साधुको 
देख आवें । वह कोई इश्तिहारी डाकू या सी० आई० डी० तो 
नहीं हैं' मैं उनके साथ चल पड़ा। जाकर देखा बाहर एक 
संन्यासी बैठे हैं और भीतर आप विराजमान हैं । उस समय 
मुझे साधुओंके प्रति शिष्टाचारका कोई बोध नहीं था। अतः 
मैने दूरसे ही कहा, 'वावाजी ! दण्डवत्‌ ।! इसपर आप हंस 
दिये । दूसरे साधु मुझसे अ ग्रेजीमें बातें करने लगे । उस समय 


श्रीकि 






मेरे मनने यही निर्णय किया कि ये वाहर बंठे हुए सज्जन तो । 


साधु हैं और भीतर तो कोई मृष्टण्डा बंठा हुआ है। थोड़ी देर 

बात करके मैं चल पड़ा और कह दिया कि कल भोजन मेरे 
यहाँ कर लेना । दूसरे दिन वे महात्मा तो पहुँच गये, पर gl 
सहीं आये । मैंने थानेदारीके अहंकारमे समझ लिया कि नहीं 
आया तोन सही । 
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इसके बारह वषं बाद मुझे आपकी महिमाका कछ ज्ञान 
हुआ । उस समय मैं आपके दर्शनको जानेका विचार कर रहा 
था । अब में श्रीअच्युत मूनिजीको अपना गुरु मारने लगा था, 
किन्तु उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरु तो श्रीउड़िया बाबा हैं। मैं 
रात्रिमें ही चल पड़ा। प्रातःकाल जब रामघाटमें आपकी कटी- 
पर पहुँचा तब आपने दुरसे देखकर ही कहा. 'जा जा,गंगास्नान 
केर आ। मैंने कहा, महाराजजी ! मैं तो स्तान करने तव 
जाऊ गा जव सब भक्तों सहित आपको भिक्षाका निमन्त्रण दे 
सू गा। आपने कहा, अच्छी बात है। जा स्नान कर आ।' मैं 
विहारी हलवाईसे सामान तैयार करनेके लिये कहकर स्नान 
करने चला गया । जब लौटकर आया तव सामान तैयार हो 
रहा था। मैं बेठ गया। सामने जलेबियाँ दिखायी दीं। मुझे 


` भ्रातःकाल कुछ कलेवा करनेकी आदत.थी । भूख भी लग रही. 


थी । अतः थोड़ी जलेबियाँ लेकर खा लीं । सामान तैयार होनेपर 
उसे लेकर मैं आपके पास पहुंचा तो आप देखते ही बोले, 'हमें 
निमन्त्रण देकर त जलेवियाँ खाकर आ. रहा है। तुझे बड़ी 
जल्दी भूख लग जाती है ?” मुझे बड़ा: संकोचः हुआ ।. परन्तः 
आप बोले, 'जा, तेरा संब अपराध क्षमा किया ।? उसी दिनसे 
आपने मुझे अपना. लिया । मैंने भी समझा आपके प्रति बारह 
वर्ष पहले की. हुई अवज्ञाका प्रायश्चित्त हो गया और तबसे धोरे- 
धीरे जप-ध्यान आदि भी करने लगा.। 


श्रीमहाराजजी ! आपका दरबार मानो दीन-दुखियोंकी 
पुकार सुननेका केन्द्र था। वहाँ जो कोई आता निराश नहीं 
लोटता था । ज्ञानेच्छुओंको ज्ञान, भक्तिकी अभिलाषा रखने- 
वालोंको भक्ति और धनकी इच्छावालोंको धन देकर आप सभी 
की वाञ्छा पूर्ण करते थे। आपने अनेक व्यक्तियोंको फाँसीसे 


है ६ 


rr आह ता चक 
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श्रीउड़िया वावाजीके संस्मरण 


छुड़ाया, परन्तु किसीको इस रहस्यका पता नहीं चलने दिया । 
है [| विशवास है कि कोई भी व्यक्ति आपके संकल्पको 
में समर्थ नहीं था । देशमें दूर-हूर तक जो घटनाए' घटती 
आपको यहीं बेठे-बेठे पता चल जाता था; जेसे-- 


१. जिस समय दिल्लीमें स्वामी श्रद्धानन्दजीकी शमशानयात्रा 

ही रही थी आप रामघाटमें थे । उस समय आपने कहा था, 

“स्वामी श्रद्धानन्दकी अर्थीके साथ इत समय लाखों आदमी 

जा रहे हैं । मृत्यु हो तो ऐसी हो ।” 

* एक दिन प्रात:काल आप बोले, 'भैया ! महात्मा गान्धीने 
अपना संकल्प पूरा कर लिया । आज रातको अहमदावादमें 
एक ब्राह्मणको लड़कीने भंगीके लड़केसे विवाह किया है ।” 

1. मैं देहरादूनमें था । एक दिन प्रातःकाल पहाड़ी पर बैठ कर 
भजन कर रहा था । आप उस समय वृन्दावनको कुटीमें थे । 
आपने बुद्धिसागरसे कहा, 'किशनसिंहकी नौकरी बड़ी अच्छी 

| है। इस समय वह पहाड़ी पर बेठा भजन कर रहा है!” 

४. आपके यहाँ बड़े-बड़े भण्डारोंमें हजारों आदमी भोजन करते 

थे । परन्तु यदि एक आदमी भी रह जाता तो आप कुटीमें 
बेठे-बेठे ही बता देते थे, 'अमुक व्यक्तिने अभी प्रसाद नहीं 
लिया उसे बुला लाओ।' इसी प्रकार आप दूसरोंके मनकी 
बात भी जान लेते थे । कभी-कभी तो दूसरोंके मुखसे उत्तर 
भी देते थे , परन्तु इस रहस्यको कोई जान नहीं पाता था। 
एकबार रामघाटमें श्रीगंगाजीके किनारे सौ से भी अधिक 
भक्तगण बठे थे। चंदौसीके प्रोफेसर गगाशरण 'शील' ने 
एक भगवत्सम्त्रन्धी प्रश्न किया। मैंने तत्क्षण उसका वड़ा 

'अच्छा उत्तर दे दिया, जिसका उस समय मुझे अभिमान भी 

हुआ । परन्तु उसके दस वर्ष बाद ध्रीमहाराजजीको अनुभव 
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१७ श्रो किशन सिह दारोगा 


करते-करते मैने समझा कि वास्तवमें बह उत्तर मैंने नहीं 
दिया उस समय आप ही मेरे मु हसे बोले थे । 
ट्र. आप परम विरक्त संत थे । कोई कितना ही अनिष्ट करे 
जका कभी क्रोध नहीं आता था । रामायण से आपको बहुत 
म भा । आप यह चोपाई प्राय: कहा करते थे-- 
जेहि जाने जग जाइ हेराई । जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई.॥' 
आपका अन्तिम उपदेश था--संसार भगवानका ही स्वरूप 


है। भगवानुके सिवा कि 
कि में सदा आपके चरण गाता स्प ? प्रभो ! ऐसी कृपा कसे 
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श्रीलालमणिजी, हापुड़ 


मैने श्रीमहाराजजीका प्रथम दशन बलन्दशहरमें मौनीजीकी 
कुटीपर किया था। उस समय आपके पास एक तूबा और 
गुदड़ी ही थे। आप एकाकी विचरा करते थे । यद्यपि उस समय 
आपसे विशेष बातचीत नहीं हुई, {तथापि मन में पुनः दशनकी 
लालसा वनी रही । इसके पश्चात्‌ जत्र कर्णवासमें सेठ गणेशी- 
लालजीका गागरत्री-पुरश्चरण यज्ञ हुआ मैं पुनः आपके दशनाथ 
पहुँचा ओर यज्ञको समाप्तिपर्यन्त वहीं रहा । श्रीमहाराजजीका 


स्वभाव विचित्र था । कृभी-कभी वे राचिमे मुझे. भोजन नहीं 
देते थे-+-एक-द्नि-किसी-अक्तने पूछा, 'आप इसे भोजन क्यों 


नहीं देते ?' आप तुरन्त बोले, यह भजन नहीं करत्रा।' उसी 

दिवसे मन प्रतिज्ञा की कि अब नित्यप्रति.भजन किया करूंगा । 
क व्या और श्रीमहाराजजी भी 
वें मुझे बड़े प्रेमसे भोजन देते थे। 
श्रीमहाराजजीकी कृपासे मुझे गायत्रीके जपसे अनेकों अनुभव 
हुए। आप भजन करनेसे बहुत प्रसन्न होते थे। कईबार गुरुपूणिमा, 
कृष्णजन्माष्टमी एवं शरत्पूणिमा आदि उत्सवोंपर आप स्वप्नमें 
दर्शन देकर मुझेआनेकी आज्ञा प्रदान करते थे। लीलासंवरणके 
बाद भी, जब वृन्दावनमें आपके आश्रममें श्रीम:द्रागवत॒के एक 
सो आठ सप्ताहपारायण हुए, आपने मुझे स्वप्नमें दर्शन देकर 
कहा, 'लालमणि ! कया अभी यहीं बैठा रहेगा ? जा, वृन्दावन 
` चला जा। मेने दूसरे ही दिन वृन्दावन जाकर उत्सवका दर्शन 
किया। 7 








यः 
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जिन दिनों मैं श्रीपल्ट्वावाके पड़ौसमें रहता था कभी-कभी 
खटका हो जानेके कारण वे मुझपर नाराज हो जाया करते थे। 
एक दिन रात्रिको वे बहुत अप्रसन्न हुए। मैंने किसीसे कहा तो 


कुछ भी नहीं, परन्तु दुःखी बहुत हुआ और सो गया । दूसरे दिन 


श्रीमहाराजजीने मुझे बुलाकर कहा, 'बेटा ! दु:खी मत हो, मैं 
तुझे रहनेके लिये बहुत अच्छा एकान्त स्थान दूगा। चिन्ता न 
कर। मैं सोचने लगा, 'सभी स्थान तो घिरे हुए हैं, मुझे कहाँसे 
स्थान देंगे ?' उसके चार दिन बाद आपने शिवजीके मन्दिरमें 
एस्तकालयवाला कमरा खुलवा दिया। इससे मैं बहुत प्रसन्न 
हुआ । 

आपने मुझे वेष्णवीय दीक्षा लेनेकी आज्ञा दी और उसके 
खर्चके लिये कुछ रुपये भी दिला दिये । वेष्णंवीय दीक्षामें भी 
मुझे वही मन्त्र मिला जो आपने कई वर्ष पहले दिया था। 
व्रन्दावनमें रहते समय मैं कुछ दिनों तक श्रीमहाराजजीके 
स्नानार्थ जल लानेकी सेवा किया करता था । वहाँसे जब आप 
बाँधपर पधारे तो एक दिन मुझे एकान्तमें बुलाकर बोले, 'मैं 
तुम्हें एक ऐसा मन्त्र बतलाऊ गा, जिससे तुम्हारे पास पेसा खूब 
आयेगा । परन्तु जिस दिन किसीसे कह दोगे पंसा आना बन्द 
हो जायगा । मैंने उस समय इन वातोंपर कोई ध्यान नहीं दिया। 
इसलिये उन्होने वह मन्त्र बतलाया भी नहीं । 

जब आप माँ श्रोआनन्दमयी और श्रीहरिवाबाजीके साथ 
पंजावको यात्राको जाने लगे तो उससे पहले मझे एकान्तमें बुला- 
कर कहा, 'लालमणि ! मेरी एक वात मानेगा ?' मैंने कहा, 
'महाराजजी ! अवश्य मातूगा। तव आप बोले, 'यह मेरा 
अन्तिम उपदेश है कि तुम प्रति दिन महामन्त्रकी चौंसठ माला 
जपा करो।? उस सयय मै उस 'अन्तिम उपदेश” का अभिप्राय 
कछ नहीं समझ सका | पीछे यह वात शमझमें आयी । 
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लीला संवरणके बाद ता० १६ मार्च, सन्‌ १६५५ ई० को 
रात्रिके समय मैंने स्वप्नमें देखा कि थीमहाराजजी वृन्दावनको 
कुटियामें जहाँ बैठकर रोटी बांटा करते थे वहीं बठे हें । मैंने 
जाकर उनकी पुजा की और चरणोदक लिया । मैं चरणोदकके 
लिये दोना ले गया था। उसे देखकर आप कहने लगें, “अरे ! 
कटोरी क्यों नही लाया ?” फिर हँस-ह सकर बातें करने लगे 
और प्रसादमें एक पराँबठा दिया! वृन्दावनमें जब कभी कूटिया- 
घर कोई उत्संव होता है मैं स्वप्नमें श्रीमहाःराजजीको अवश्फ 
देखता हूँ । यह मेरे लिये उत्सवमें आनेक़ा आदेश होता है । 
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श्रीशंकरलालजी सहतावाले, वृन्दाबन 


(१) 


मेरे पिताजी श्रीमहाराजजीके दर्शनोंको जाया करते थे ॥ 
कभी-कभी मैं भी उनके साथ जाता था। धीरे-धीरे श्री महा राज- 
जीकी कृपासे उनके चरणोंमें मेरी थद्धा-भक्ति हो गयी और 
समय-समय़पर उनकी कृपाकी अनुभूति भी होने लगी। जब 
कभी वे मेरे गाँव सहता पघारते, मुझे उनके दर्शन और सेवाका 
अवसर प्राप्त होता । 
(२). 


एक बार श्रीमहाराजजी सेहता आये । मैं उस समय अपना 
काम छोड़कर सारा सामान लेकर कानपुरसे चला आया था। 
आपने मुझसे पूछा, 'यदि | तुम (यहाँसे नित्य प्रति-गज्जञमस्वानके 
लिओरे जाओ तो कितना खर्चा लगेगा ?' मैंने कहा, 'महाराजज ' जाओ तो कितना खर्चा {24 जी! 


क्‌ 
तम क समरण तो लेणे ही। कम पाँच रुपये रोज तो लगेंगे ही ।' तब बोले, “तब-तो 
तुम कानपुरका काम मत॒ छोड़ो । वहाँ रहकर तुम नित्य-प्रति 
रसत ज्ञास्तान करत ही। यहाँसे जाओ तो नित्य-प्रति पाँच रुपये 
खर्चे ह ॥ अतः तुम अपने वेतनके अति रिक्त पाँच रुपये रोजकी 
आमदनी अधिक समझो।' महाराजजीकी ऐसी आज्ञा होनेपर 
मैं पुनः कानपुर चला गया । | 

कुछ काल बीतनेपर एकदिन रात्रिमें स्वप्नावस्थामें मुक्ष 
श्रीमहाराजूजीने दर्शन दिया और कहा, “अब मेरे पाँच रुपये 


नळ रं ग्‌ [न मी डा (११) कदर 
शीडडिया वाताजीकेसस्भारण' 43 
~ = के पट गा न ० “व्वा > Cr (11 टन हज `] 
रोजके हिसीवस बहुल उ 
~ >>“ नृम र ; न 


का संप्लाँहू सुनो । ज॑ 725 हैः 
रुपये हो गये तब मैंने श्रीमह्ाराजजास 
| की 


s An 9 
ऱ्य 


~ 
Ki) ७५ FI 


[म 
जब सेरे पासं ढाई खीं 

सप्ताह सुननैकी प्रार्थना की । आप बोले, जब वार सा. 

तब सुनना ।' जब १२ सौ हो गये तव पुनः प्रार्थना की 1 परन्तु 
किर भी आपने मना कर दिया। होते-होते जब पूरे अडतीस 
सौ रुपये मेरे पांस हो गये तब आपने स्वीकृति दी । स्वयं सहता 
पारकर आपने श्रीमःद्ागवतका सप्ताह कराया । सप्ताह वडे 
ठांठसे हुआ । सहझ्लनों नर-नारियोने श्रवण किया । सबको आपके 
दर्शन और सत्सज्ञुका लाभ मिला । समाप्तिपर भण्डारा हुआ। ; 
महारांजजीकी आज्ञासे जब खर्चेका हिसाव जोड़ा गया तो आठ ` 

सौ रुपया अधिक लगनेका हिसाब आया। आप वोले, कोई “४४ 
चिन्ता नहीं, इतनी आमदनी तो एक दिनमें हो जाती है। वही 

हुआ । आपका वह वाक्य अक्षरशः यथार्थ हुआ । मैं जव कानपुर 

गया तो एक सप्ताहके भीतर ही मुझे एक दिन आठ सौ रुपये 


की आय हुई । इसे मैं श्रीमहाराजजाकी कृपा ही मानता हूँ । 


(२) 

एक बार दिल्लीमें व्यवसाय करते समय मुझे रुपयेका बहुत 
चाटा लगा। मैंने दुःखित होकर गज्भाजीमें हृबनेका निश्‍चय र 
किया और उसी सडुल्पसे मैं कणेवास गया । राज्िको शयनके 0 
समय जब मैं चरणसेवा करने लगा तो श्रीमहाराजजीने कहा, 
'बेटा ! तुम्हारा चित्त दुःखी जान पड़ता है। ऐसा काम नहीं 
करते । इसमें हानि ही हानि है / दूसरे दिन प्रातःकाल मुझ ॥ 
गङ्गाजीमें खड़ा करके उन्होंने ऐसा काम जीवनमें कभी न करने 
का सङ्कुल्ब कराया । इस वातको या तो उन्होंने जाना या मैने; 
अन्य कोई कुछ नहीं समझ सका । 
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२३ श्रीशंकरलालजी सहतावाले 


(४) 
पीछे श्रीमहाराजजीने मुझे वृन्दावनरमे कटी बनाक रहने 
आज्ञा दो! में वृन्दावनमें रहने लगा । उस मं चा आर 
ऐसी घटनाएं घटीं कि मैं जो कुछ पूछना चाहता उसका वे स्वयं 
हा उत्तर दे देते। भण्डारे आदिके कार्योमें भी मझे सेवा सौंपी 
गयी। उसे मैं उन्हींकी कृपासे सम्पन्न कर पोया । बचपनसे ही 
में उनकी कृपाहष्टिसे ही पला हें और अब भी उनकी पूणं कृपा 


है। अव भी यदि कोई चिन्ताका विषय उप 
| र स्थित होता 
उसका वे स्वप्नमें समाधान कर देते हैं । ss 





= ले >> 
ss MS ~ ७ “क 
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भवत हरीसिह, वृन्दावन 


सम्पर्क कैसे बढ़ा ! 


उस समय मेरी आयु ग्यारह वर्षकी थी जब श्रीमहाराजजी 
मेरे गाँबमें पघारे थे और शिवजीके मन्दिर पर ठहरे थे। मैंने 
सबसे पहले वहीं आपके दरशन किये थे। परन्तु वालक होनेके 
कारण कोई बातचीत नहीं हुई । उस समय आपके साथ चार- 
छः भक्त भी थे । गाँवके कुछ लोग आ जाते थे और नित्य-प्रति 
शामको कीर्तन होता था । श्रीमहाराजजीके चले जानेके बाद 
भी वहाँ नित्य-प्रति कीत्तनका नियम हो गया। उसमें मैं भी 
सम्मिलित होता था । उसके बाद जव. कर्णवास, रामघाट या 
बांधके उत्सवोंपर महाराजजी पधारते तो वहाँ जाकर उनके 
दर्शन करने लगा । इस प्रकार धीरे-धीरे उनसे सम्पक बढ़ गया। 

एकबार मैंने बाँधके उत्सवपर जाकर महाराजजीका दर्शन 
किया । कूछ मिष्टान्न सामने रखकर उन्हें माला पहना दी। 
पाच-सात {दन वहीं रहा । आप कहते, “तू घर क्यों नहीं 
जाता ?” मैं कया उत्तर देता ? कह देता, 'महाराजजी ! घर 
जानेको मन नहीं करता ।' वास्तवमें घर जानेपर वहाँ मन ही 
नहीं लगता था । महाराजजीके पास आनेकी ही उत्सुकता बनी 
रहती थी ओर उनके पास पटुंचते ही मन निश्चिन्त हो जाता 
था । एक वर्षत्रंक तो ऐसी हालत रही कि कब घरसे पिण्ड छूटे 





बज 
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भक्त हरीसिह 
ओर मैं श्रीमहाराजजी के पास चला जाऊँ ? 


वृन्दाबनमें 

श्रीमहाराजजीके सम्पर्कमें आनेसे पूर्व, जेसा कि प्रायः 
होता है, घरमें बहुत अधिक मोह था, वड़ो आसक्ति थी। जब 
उनका सत्संग प्राप्त हुआ और कुछ भजनमें मन लगने लगा तो 
घरका मोह छूट गया; आपत्ति-विपत्तिमें भी कुछ परवा नहीं 
रहती थी, मस्त डोलता था । कई वर्ष बाद जब श्रीमहाराजजी 
डेन्दाबन पधारे तव एक दिन आपने कृपा करके मुझे कण्ठी और 
माला दी तथा महामन्त्रका जप करनेकी आज्ञा प्रदान की । 


नित्य प्रति सोलह माला जपनेका नियम कर दिया । 


आपका स्वभाव बहुत उदार था, परन्तु साथ ही शिक्षा 

देते रहते थे । एकबार आप तीन महीनेके लिये ans 
चले गये । आपकी उपस्थितिमें मैं दूध पिया करता था । आपके 
चले जानेपर भी उसी प्रकार पीता रहा और तीन महीनेमें प्रायः 
४० ) का दूध पी लिया । जब आप लौटे तो किसीने आपको 


यह बात सुना दी । आप बोले, "दूध क्यों पीता है ?” किसी ने . 


वताया, “इसे कोई बीमारी है।” आप बोले, “बीमारी है तो 
इलाज करा ले। दूधका दाम कहाँसे आवेगा ?” परन्तु पीछेसे 
कह दिया कि इसके दूधका दाम दे देता । यह काम करता ह्‌ा 


एक उन जब लौके वतत मांजरा जब मैं चौकेमें बतंन माँज सा जाप अकस्मात था आप अ 
पहुंच गये और मेरी पीठ पर हाथ रखकर बोले, “बेटा! इसे गये और मेरी पीठ पर हाथ रखकर बोले, “बेटा ! 


काम मत समझना । काम समझेगा तो थक जायगा । इसे भजन 


भी काम करता, मझे न 


ह सनका एर महाराज के मुळचे: समझना ।” श्रीमहाराजजीके वचन सुनकर मुझे 
“बड़ी प्रसन्नता हुई ओर उसका यह परिणाम हुआ कि मैं कितन 
काम करता, मुझे न तो थंकावट होती ओर न मेरा त्रित f 


` उ्बता । "न 


क्र 
TCO YY SST 5S पाया नरक MR डक 2202 दी ७.00 CT TINNY 
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श्रीमहाराजजीके लोलासंवरणके बाद मैं मथुरा जेलमें था । 
भण्डारेके दिन आपने स्वप्नमें दशन दिया और बोले, 'अरे ! 
कोई आटा नहीं मांडता, तू चलकर आटा माँड़ ले।” मैंने कहा, 
-महाराजजी ! अभी चलता हूँ ।” उसके कुछ दिनों वाद आपने 
पुनः दर्शन दिया भोर बोले, 'बेटा ! कुटिया छोड़कर कहीं मत 
जाना । उसके कुछ ही दिनों बाद मास्टर राधाबल्लभ मुझे 
जमानतपर छुड़ा लाये। अब भी कभी-कभो स्वप्नमें आपके 
दर्शन होते रहते हैं । 


हरी काशीमें है 


सन्‌ १९५४ ई० के प्रयाग कुम्भसे मैं, गोविन्ददासजी. मास्टर 
प्यारेलाल और हरिचरण दास आदि साथ साथ श्रीजगत्राथजी 
का दर्शन करने गये थे। वहाँ पाँच दिन रहकह दर्शन ओर 
समुद्र स्नान आदि किया । फिर हम लोग तो कलकत्ता चले गये, 
किन्तु गोविन्ददासजी श्रीजगत्राथजीके मन्दिर में गीतगोविन्दका 
पाठ करनेके उद्ददेश्यसे वहीं रंह गये। हमारे चले जाने के 
पश्चात्‌ देवनागरी अक्षरोंमें गीतगोविन्दकी पुस्तक न मिलनेके 
कारण वे पाठ प्रारम्भ न कर सके । इससे उनका चित्त उदास 
दी. गया भर वे मन ही मन सोचने लगे कि अच्छा होता यदि 
सबके साथ कलकत्ता ही चले जाते । अपने साथके सब . आदमी 
तो वहाँ चले गये, यहाँ मैं पाठ भी नहीं कर,सका। उसी दिन 
रात्रिमें श्रीमहाराजजीने उन्हे स्वप्नमें दर्शन दिया और कहा, 
“हरी काशीमें है।'' यद्यपि उस रात्रिको मैं कलकत्तेमें था परन्तु 
काशी जानेका सबका सद्धूल्प हो चुका था। बस, गोविन्ददासजी 
जगन्नाथपुरीसे सीधे काशीका टिकट लेकर चले और हम सबने 
कलकत्तेसे काशीके लिये प्रस्थान किया। एक ही दिन प्रातः काल" 
वे और हम काशीजीमें उतरे | वे ग्गास्नान करके सड़क से जा 

T 
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र भक्त हरीसिह 


रहे थे उसी समय हरिचरणदासने उन्हें देख लिया। फिर हम 
सव मिल गप्र । जब उन्होंने स्वप्नकी बात सुनायी तो हम 
लोगोंको बड़ा आइचये हुआ । श्रीमहा राजजीने किस प्रकार ह्म 
लोगोंके मनकी बात जानकर हमें काशीमें पुनः मिला दिया । 
यह बड़ी ही विचित्र बात-हुई । | 

- इस प्रकार श्रीमहाराजजीअव भो समय-समयपर हमारी 
देखभाल करते रहते हैं। हम अब भी अपनेको उन्हीं को छत्र 


छायामें समझते हैं। 





| 
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भक्त रामसिह, वृन्दाबन 


(१) 
सं० १९६२ वि० में काजिमाबादके उत्सवमें श्रीमहाराजजी 
पघारे थे । वहां मैं उनके दशंनोंके लिये गया। मेरी लालसा थी 
कि महाराजजीके हाथोसे माला लूगा। परन्तु जब मैने मालाके 
लिए प्रार्थना की तो उन्होंने मना कर दिया । बोले, 'चार पेसेकी 
माला कहींसे ले लेना, मै नहीं देता ।' मुझे बड़ा दुःख हुआ और 
मैं रेलगाड़ीके नीचे कटकर मरनेके लिये समीपके स्टेशन अतरोली 
रोड को चला । इधर श्रीमहाराजजीने मेरे आन्तरिक विचारको 
जान लिया और तुरन्त ही पं० खूबीरामसे कहा, “उसे पकड़ 
लाओ मैं माला दूंगा ।” मैं लौट आया और मुझे माला मिल 

गयी । 

(२) 
मैं बीबी हरिप्यारीके साथ दिल्ली गया था । एक दिन मैंने 
भूलसे गीला कपड़ा बिजलीके तारपर डाला । उसी समय मुझे 
बिजलीका करेंट लगा ओर मैं बेहोश होकर गिर गया । डाक्टर 
बुलाये गये । उन्होंने कह दिया, 'यह मर गया है, अब इसमें 
जीवनका कोई चिन्ह नहीं है ।' हरिप्यारी बार-बार श्रीमहाराज- 
जीसे प्रार्थना करती थीं कि इसे बचाओ, मैं आपको केसे 
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मुह दिखाऊंगी । पीछे विजली-विभागका कोई अफसर आया । 
उसने मुझे धरतोमें गड्डा खोदकर दववाया। ऐसा करनेसे छः 
घंटे बाद मुझे चेतना आ गयी और मैं उठ बैठा । होश आनेपर 
ये सव वात मुझ दूसरे लोगोंने बतायीं। श्रीमहाराजजी उस 
समय कणवास में थे । उन्होंने स्पष्ट तो नहीं किया, परन्तु कई 
लोगोंपे यह अवश्य कहा कि आज मेरे किसी आदमी की मृत्यु 
हुई है। मेरा विश्वास है कि उन्होंने मेरी दशा देख ली थी 
परन्तु ऐसी बातोंको वे स्पष्ट नही कहते थे । | 


. (२ 

एक वार श्रीमहाराजजी कर्णवास में थे । कातिकका महीना 
| >+-. | भातःकाल सभी भक्तोंके साथ गंगास्नानके लिये जाते थे 
है" ओर दापदान भी करते थे। मुझे उन दिनों ज्वर आता था। - 
| आठ लघन हो चुके थे । एक दिन स्नान करके लौटे तो मझसे 
| बोले, 'अरे तू दीपदान करने नहीं गया ?” मैंने उत्तर दिया 
. 'महाराजजी! मुझे तो ज्वर आता है ।'' आप बोले, नहीं, अभी 
जा गद्धास्नान कर? मैने फिर कहा महाराजजी ! मझे ज्वर 
आता हे । परन्तु उन्होंने जबरदस्ती मुझ भेजा । मैंने पक्के 
'धाटपर जाकर स्नान किया । वस उसी समयसे ज्वर निःशेष 
हो गया । 





(४) 
एकबार में एक माताजोको ओषधि लेकर राजघाट स्टेशनपर 
उतरा । उतरते ही एक पुलिस काँस्टेबिलने पूछा, तुम्हारा क्या 
नाम है ?' मैंने कहा रामसिंह'। फिर जाति पूछी । मैने बताया, 
| 'जाट।' फिर पूछा तुमने पहले फौजमें नौकरी की है?' मैं बोला, 
'हाँ' । बस, उसने पकड़ लिया और बरेली-जेलमें भेज दिया 1 
# बान यह थो की राम्षिह जाट नामका कोई सिपाही सेना से 

भाग आया था । उसीके धोखेमें यह रांमसिह पकड़ा गया । 
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वहाँ मुझे तलसी और पीपलका वृक्ष मिल . गया । मैं प 
सींचता और श्रीमहाराजजीका स्मरण करता था ड बः] 
नित्य ही स्वप्तमें श्रीमहाराजजी दशन देते और कहर स शी 
मैं तुझे ढुढवा रहा हूँ मुझे तेरी चिन्ता है माताओं म 
किन्हीं-किन्हीं की दर्शन होते । वे भी कहती, ' श्रीमहा ऱ्य 
तेरी बड़ी चिन्ता है! एक दिन मैंने जेल से श्रीमहा राजजी 4 
नाम एक कार्ड लिखा । उसमें अपने पकड़े जानेकी सारी बात 
लिख दी | उसे पढ़कर श्रीमहाराजजीने १० प्यारेलाल न 
( रामघाट ) को भेजा । उनके आते ही मुझ सम्मानपूर्वक का | 
दिया । सब लोगोंने मेरे पेर छुए और जेलरने श्रीमहाराजज है , | 
दर्शनार्थ आनेको कहा । | | 
| 





(५) 


श्रीवृन्दावन-आश्रमकी प्रतिष्ठाके महोत्सवपर भक्तोंकी बड़ी 
भारी भीड़ थी सभी महाराजजीको पूजा करना चाहते थे। 
परन्तु श्रीमहाराजजीको प्रायः अवकाश नहीं मिलता,था। अतः 
जिस भक्तको वे जहाँ मिन्न जाते वहीं पर पूजा कर लेता या । 
एक दिन छोटे दरवाजेके पास ही कुछ भक्त पूजा करने लगे। 
काफी भीड़ हो गयी । उसी समय मैं भी कूछ फूल लिये घक्का- । 
मुक्की करता आगे बढ़ने.लेगा । महाराजज़ीते मुझ देख लिया "री" 
` और हाथं बढ़ाकर मेरे हाथसे फूल ले उन्हें स्वयं ही अपने सिर- 
पर चढ़ाकर बोले , 'जा तेरी पूजा हो गयी, काम कर ।' ऐसी 
थी उनकी कृपा । अ । 

(६) . 

एकबार मुझे गाँवमें इस बातके लिये बड़ी चिन्ता हुई कि में 

भजन कैसे करू ? तब श्रीमहाराजजीने स्वप्नमें कहा, 'मुझे 





> 


> _ के... 
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अपने सामने देखाकर।' पीछे मैं कर्णवास गया और वहाँ भी 
श्रीमहाराजजीसे वही प्रश्‍न किया । तब भी उन्होने यही उत्तर 
दिया, “मुझे अपने सामने देखा कर ।' 
(७) 

श्रीमहाराजजीके लीलासंवरणके पाँच वर्ष वादकी घटना 
हे (मै मास्टर प्यारेलालके यांव लाडपुरा में था। वहाँ रातको 
हम-दोनोंमें आपसमें सत्य ङ्क होने लगा । प्रसंग यह था कि हमें { सत्यङ्क होने लगा । प्रसंग यह था कि हमें 
शुद्ध अन्न नहीं मिलता इसीसे भजन नहों बनता । 'रातको जब 
मैं सोया तो स्वप्नमे श्रीमहारोजजीके दशन हए। वे बोले, “में 
सबको देखता हूँ। मुझे रातको कोई भी भजन करता नही 
दीखता । सब पड़े-पड़े सोते Et Ee हैं।” मैंने कहा, [.] 


मुझे शुद्ध अन्न तो मिलता नहीं; भजन के 
सकता हैं। टाक अजन करके दिला र्‌ ङ | र 

, . ऐसी ही ब्रीमहाराजजीकी अनेकों अलौकिक लीलाए हैं। 
उनका कहाँ तक वर्णन किया जाय ? 
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श्रीरामेश्‍्वरदयाल शर्मा, संडोल ( अलीगढ़ ) 


१ 
मेरी आयु जिस समय लगभग सात या आठ वषंकी थी, 
मैने पुज्यपाद श्रीमहाराजजीके दर्शन पहली बार काजिमाबादमें 
किये थे । तभीसे उनके प्रति मेरे चित्तमें अनुराग उत्पन्न हो गया 
ओर मैं बराबर उनके संसगंमें आनेका प्रयत्न करने लगा । 
` "स॒न्‌ १९३८ की बात है । श्रीमहाराजजीने उस साल अपना 
चातुर्मास्य रामघाटमें किया था। मैं हिन्दी मिडिलमें पढ़ता 
थाः। मैं अतरौलीसे प्रत्येक रविवारकी छुट्टीमें उनके दर्शनार्थं 
रामघाट जाया करता था। शरतुपूणिमाका उत्सव निकट था। 
मैंने जब स्कुल आनेके लिये प्रातःकाल ही महाराजजीसे आज्ञा 
माँगी तो आपने पूछा, 'बेटा ! शरदपर नहीं रहेगा।' मैंने कहा. 
'महाराजजी ! उत्सवपर अवश्य आ जाऊंगा ।' इसपर आपने 
सिर हिलाकर जानेकी अनुमति दे दी। 


शरत्पूणिमाके दिन स्कूलकी छुट्टी नहीं थी । अतः प्रातःकाल 

तो मैं गाँवसे स्कुल गया । यहाँसे साढ़े तीन बजे छुट्टी मिली 

गाँव (संडौल) अतरोलीसे चार मील था | पेदल ही वहाँ पहुँचा । 

शीतकाल आनेवाला था, अतः दिन छोटे हो गये थे । गाँव पहुँ- 

चते-पहुँंचते ५ बज गये । मुझे रह-रहकर श्रीमहाराजजीके 

सामने को हुई प्रतिज्ञाका स्मरण हो रहा था । अतः अकेला ही 
T 





-१ | 
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झोला ले रामघाट के लिये चल दिया। रामघाट गाँव से 
प्राय: चौदह मील हे । मैं तीन मील ही चला था कि सूयं अस्त 
हो गया । अभी काफी मार्ग तय करना था और मैं था अकेला; 
अतः भय-भीत होने लगा । कच्चा रास्ता होनेके कारण कोई 
यातायातका साधन भी नहीं था । अतः रामंघाट पहुँचनेसे मैं 
निराश हो गया और बड़े धर्म-सङ्कटमें पड़ गया। कभी आगे 
चढ़ता ओर कभी गाँबकी ओर लौटना चाहता था। विवश 
होकर मन ही मन श्रीमहाराजजीसे प्रार्थना करने लगा । थोडी 
ही देरमें मुझे पीछेसे तीन आदमी आते दिखायी दिये । पूछुनेपर 
पता लगा कि वे गद्धास्नांनके लिये रामघाट जा रहे हैं। अतः 
में उनके साथ हो लिया । 

रास्तेमे बातचीत करते हम रामघाटके पास हजारा नहरपर 
आये। इस समय रातके दस वज चुके थे । यहाँसे हमारा रास्ता 
अलग-अलग होता था। उस रात्रिके समय अकेला श्रोमहाराजजी- 
को कुटीपर जानेमें मुझ भय लगता था । अतः मैंने उन लोगोंसे 
श्रीमहा राजजीके यहाँ शरत्पूणिमाके उत्सवकी बात कही तो वे 


भी मेरे साथ वहीं जानेको तैयार हो गये । परन्तु कुटियापर 


पटुंचनेके पश्चात्‌ बहुत हु ढनेपर भी मुझे उनका पता न लगा । 
मैं जसे ही श्रोमहाराजजीके पास पहुँचा उन्होंने खीरका 


प्रसाद बाँट्नेकी आज्ञा दे दी और मैं उस प्रसादमें सम्मिलित हो 


गया। उस समय मुझे तो यही लगा कि मुझे इस प्रकार अपने 
समीप बुलानेकी व्यवस्था उन्होंने ही की थी। विपत्तिके समय 
चे इसी प्रकार अपने भक्तोंकी रक्षा करते थे । 
(२) 
मेरे गाँवसे चार भक्त श्रोमहाराजजीकी सेवामें और जांया 
करते थे--( १ ) गोरीशंकरजी ( श्रीशङ्कर प्रकाश ब्रह्मचारी ), 
(२) ख्याली (श्रीप्रकाशानंन्दजी), (३) नानक और (४, तिया- 
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रामजी । मैं इन चारोंकी अपेक्षा आयुमें छोटा था । श्रीमहा राज- 
जीने इन चारोंको माला एवं मन्त्र प्रदान कर दिये थे। मेरी भी 
उत्कट इच्छा थी कि महाराजजी मुझे भी माला और मन्त्र दे द। 
अतः मैंने सिरसानिवासी पं० खूबीरामसे प्रार्थना को । उन्होने 
कहा; 'तुम सीधे श्रीमहाराजजीसे ही माला माँग लेना । मैंने 
उनसे माला माँगी तो वे एकदम झिड़ककर बोले, 'बच्चे-कच्चोंको 
माला नहीं मिलती । मैं निराश होकर इधर-उधर घूमता रहा । 
मैंने प्रण कर लिया कि यदि महाराजजी मुझे मन्त्र और माला 
नहीं देंगे तो मैं गद्भाजीमें ड्ूवकर अपने आण दे दू गा. । कम 
दूसरे दिन मध्याक्लके समय श्रीमहाराजजी कुटियामे बैठ 
महाप्रसाद बाँट रहे थे । उपयु क्त चारों भक्त और रोशन कोली 
(सरयूदास) भी महाप्रसाद ले आये | मुझसे भीन रहा गया । 
अतः साहस बटोरकर कुटियाके सामने खम्भेकी आड़में जा खड़ा 
हुआ । उस समय महाराजजीके पास बुद्धिसागर और पं० खूबी- 
राम बेठे हुए थे । बुद्धिसागरने मेरी ओर संकेत किया तो महा- 
राजजी एकदम चिल्लाकर बोले, 'बच्चे-कच्चोंको क्या महा- 


प्रसाद ?” इतनेमें प० खूबीरामजीने कहा, 'महाराजजी ! यह तो . 


कई दिनोंसे मुझसे मालाके लिये कह रहा है । अब तो वे ओर 
भी बिगड़ गये और बोले, केसी माला ! वच्चोंको किस वातको 
माला ?! पण्डितजीने कहा, 'महाराजजो ! यह ता बहुत रोता 
है।' अब क्या था ? उनके ऐसा कहते हो मेरी अश्रुधारा चल 
पड़ी । यह देखकर श्रीमहाराजजी कुटियामेंसे उठकर स्वयं मेरे 
पास आये । उस समय उनके हाथ भातमें सने हुए थे। उन्होंने 
मुझे हृदयसे लगा लिया । मेरी हिलकी बंध गयी और इतना 
अश्रूपात हुआकि उनकी चादर काफी भीग गयी। तब आपने 
मुझ पुर अप्रसादे दिया अ आर सान्त्वना देते हुए कहा, 'बेटा ! 
मैं तुझे बढ़िया माला टु गा संध्या समय आप एक तुलसीमाला 
ग 
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गलेमें डाले आये और उसे स्वतः उतार कर मुझे दे दिया । 
मन्त्र पूछा तो आप कुछ समयके लिये ध्यानस्थ हो गये और 
फिर मन्त्र भो दे दिया । 
(३) 

एक दिनकी वात है, मैं रात्रिके समय रामघाटकी झाड़ीमें 
होकर आ रहा था। इतनेमें सहसा मेरी हष्टि एक काले संपपर 
पड़ी । मैं एकदम चिल्ला उठा, 'वाबा ! साप ।' इस समय भयके 
कारण मेरी घिरंघो बॅध गयी । महाराजजीने तुरन्त बडे जोरसे 
आवाज दी 'बेटा ! यहाँ साँप कहाँ है रे ! अरे ! यहाँ साँप नहीं 
है।' और मेरे पास वहाँ झाड़ीमें ही आप बुद्धिसागरके सहित 
पहुँच गये । ऐसी थी आपको भक्तवत्सलता । 

अपने उन हुदयाराध्य गुरुदेवको मैं निम्ना डत गत 

अपनी श्रद्धाञजलि समपिल करते हुए यह लेख समाप्त करता हे 

हे ऋषिकल्प ! शत शत प्रणाम । 

हे त्याग-तपस्या-मूत्ति और ब्रह्मज्ञ सारवितु तेजवान्‌ । 

करते विकोर्ण आनन्द-पू्णं हे पूर्णानन्द प्रकारावान्‌ ॥ १॥ 

अवतार-भूमि वह पुरी धन्य, वे मातृ-पितृवर हें सुधन्य । 

जिनके गृहमें अवतीर्णे हुए तुम की त्तिंपुञज यशसा अनन्य ॥२॥ 

प्रभु थे पर सेवामूत्ति रहे. अतिशय अनुराग-विराग-धनी । 

थीं सिद्धि हस्त-आमलक-तल्य पर त्यागी ब्रती यमो नियमी।३ 

तुमगये किन्तु वह दिव्य ज्योति, कर दी प्रसूत हे दण्डन्यस्त । 

जो युग युगतक साधकजनको देगी प्रकाश पथ का प्रशस्त ॥४ 
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